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जन अधि 


प्रावकथन 


इस पुस्तक में डा० व्यास ने संस्कृत सजनात्मक साहित्य |की रूपरेखा दी 
है। संस्कृत साहित्य में रस लेने वाठे बाचकों के छिये यह एक बड़ा उपयोगी 
ग्रत्य है। समालोचता करते हुए कर्ता ने अर्वाचोन और प्राचीन दोनों पंद्रतियों 
का समन्यय किया है। मैं आशा करता हूँ कि इस पुस्तक से संस्कृत साहित्य का 
ज्ञाव और हिन्दी साहित्य का विकास दोनों हो रक्ष्म सिद्ध होंगे। 


राज्यपाल शिविर फन्हेयालाक माणिकलाल मुंशो 
उत्तर प्रदेश ( राज्यपाल : उत्तर प्रदेश 
बगस्‍्त ११, १९५५ ७४३४८ ३८ 
72 किट कक कु कह 3 
ह ५, 
मय मराजिक ५ 


कर 


ध्कट] 


भूमिका 


[ आचार्प डॉ० ह॒जारीप्रसाद जी द्विवेदी, डी. लिट, 
छिप) हु अध्यक्ष : हिंदी विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ] 
भेरे मित्र डा० भोलाशंकर व्यासजी ने संस्कृत के काव्यसाहित्य के 
परिचय के रूप मे यह पुस्तक लिखों है। पुस्तक गंभीर अध्ययन और 
मनन के बाद लिखी गई है | इस विषय के प्रामाणिक विद्वानों की रचनाओं 
। से व्यासजी ने सहायता अवश्य ली है, परन्तु अपनी स्वाधीन चेष्टा को ही 
| प्रमुखता दी है। हिन्दी मे यह अपने ढज्भू का बहुत उत्तम प्रयास है। मेरा 
विश्वास है कि सहृदय पाठक इस पुस्तक का समुचित आदर व सम्मान 
करेगे। 
संस्कृत का साहित्य बहुत विशाल है । विण्टरनित्स ने लिखा है कि 
लिटरेचर ( साहित्य ) अपने व्यापक अर्थ में जो कुछ भी सूचित कर 
सकता है वह संस्कृत मे वर्तमान है। धामिक और ऐतिहासिकपरक 
( सेव्यूलर ) रचनाएँ, महाकाव्य, लिरिक, नाटकीय और नीतिसंबन्धी 
कविता, वर्णनात्मक, अलंकृत और वेज्ञानिक गद्य--सव कुछ इसमें भरा 
पड़ा है । 
. संसार में इतने दोधेकाछ से बनते रहने वाढा और इतने विशाल 
जन-समूह को पीढ़ियों तक आन्दोलित और प्रेरित करने वाला साहित्य 
शायद दूसरा नही है । हजारों वर्षो से अनेक प्रकार के उत्पान-पतन के 
भोतर यह साहित्य कभी म्लान नही हुआ; देश के प्रत्येक संकट को झेल 
कर व अधिकाधिक तेजोदृप्त होकर प्रकट होता गया है। यद्यपि इसके 
ग्रंथ-रत्न लुप्त हो गए हैं. तथापि.इसके उपलब्ध ग्रंथों की संख्या इस समय 
एक लाख से ऊपर है। अपूर्व जोवनी शक्ति और प्रोढ़ विचारधारा को 
दृष्टि से निस्सदेह संस्कृत का वाडमय संसार में बेजोड़ है । _ 


( १० ) 


संस्कृत का लेखक--चांहे वह कवि हो, दाशंनिक हो, धर्म-व्यवस्थापक 
हो या अन्य शास्त्रों का प्रणता-जव लिखने बैठता है तो बड़े संगम और 
निष्ठा के साथ लिखता है! वह अपनी झक्ति भर वक्तव्य वस्तु को सर्वोत्तम 
बनाने की चेष्टा करता है। यही कारण है कि संस्कृत के समूचे साहित्य में 
हल्के भाव से किसी बात की चर्चा नही मिलेगी | दीघंकाल से सस्कृत के 
कवियों और ग्रन्थकारों ने स्वेच्छा से अनेक बन्धन स्वीकार कर लिए हैं। 
इन समस्त वन्धनों को स्वीकार कर और उनकी सीमाओं से वँघे रह कर 
उन्हे स्वानुमूत सत्य को प्रकाशित करने का कार्य करना पड़ा है। इस 
बात के लिए जिम कठोर सयम और मानसिक अनुद्यासन की जावध्य- 
कता है वह उनमे पर्याप्त मात्रा में मिख्ती है । संस्कृत भें लिखी हुई अतुल- 
नीय ग्न्य-राशि मे से जितनो भी पुस्तकें हैं उन सब मे इस संयम और 
अनुशासन का प्रमाण मिल जाता हैं। अध्ययत को पुराता भारतीय सबसे 
बडा त्तप मानता था। सछ्कृत के ग्रन्थ उनकी इस माज्यता के ज्वलन्त 
प्रमाण हैं। शायद सारे ससार के आधुनिक छेखक थ साहित्यकार इस 
विपय से सस्कृत के छेखक से कुछ न कुछ सीख सकते हैं । 


ब्यासजो ने इस विद्याल साहित्य के ललित और रसात्मक अंश का 
परिचय दिया है । पाठक इसमें भी देखेंगे कि सल्कृत के कॉव और नाटक- 
कार द्वब्दों और अर्थो के प्रयोग मे कितने सतके हैं, पात्रों ओर घटनाओं 
की योजना में कितने सावधान हैं ओर प्राचीन ऋषियों ओर आचायाँ 
द्वारा निर्धारित नियमो के प्रति कितने थ्रद्धावान हैं। इन सव बन्धनों के 
भीतर से कवियों ने जो बपूर्व रस-छोक की सृष्टि की है वह सचमुच अतुल- 
नीय है। मैंने इस साहित्य के संबन्ध भे अन्यत्र छिखा है कि-- 


सस्कृत साहित्य को एक सरसरी निगाह से देखने पर हजारों वर्षों 
से निरन्तर प्रवहमान मानवचिन्तन का विराट स्रोत प्रत्यक्ष दिखाई दे 
जाता है। हम हजारों वर्ष के मनुप्य के साथ सूत्र में आबड़ हो जाते हैं । 
कितने सथर्षों के बाद मनुष्य समाज ने मह रूप ग्रहण किया है। विशाल 
झत्रुबाहिनी क्षुधित वृकराजि की भांति इस महादेश में आई है, उसका 


(११ ) 


प्रचण्ड प्रतापानल थोड़े हौ दिनों में फेन के बुलबुले के समान विलीन हो 
गया है। बड़े-बड़े धर्ममत शाश्वत शान्ति का संदेश लेकर आये हैं ओर 
मनुष्य की दुवंलताओं के आावतं मे न जाने किघर बह गये हैं। दुर्दान्त 
राजशक्तियों मेघघटा की भाँति घुमड़ कर आई है भौर अचानक आए हुए 
प्रचण्ड वायु के झोंके से न जाने कहाँ विलीन हो गई है। संस्कृत साहित्य 
हमें इतिहास की कठोर वास्तविकताओं के सामने खड़ा कर देता है। 
मनुष्य अन्त तक अजेय है, उसकी प्रगति रुक नहीं सकती । उतावली 
वेकार है। सब कुछ आज ही समाप्त नही हो जाता । चार दिव की शक्ति 
पर अभिमान करना व्यर्थ है।' 

मुझे प्रसन्नता है कि व्यासजी ने इस विशाल साहित्य के रसमय अज्ध 
का सुन्दर परिचय हिन्दी पाठकों के लिये सुलम किया है। व्यासजी के 
लिखने का ढजू सुन्दर और आकपंक है। उनकी विवेचना पढ़ने से मूल 
के बारे मे जानने की उत्सुकता बढ़ती है। मेरे विचार से पुराने साहित्य 
का परिचय देने के कार्य मे मूल के प्रति जिज्ञासा और उत्सुकता जगा 
देना बहुत उत्तम गुण है; व्यासजी की इस पुस्तक में यह गुण विद्यमान है। 
आशा है सहृदय पाठक दस पुस्तक को पढ़कर मूल रचनाओं के प्रति 
जिज्ञासु बनेंगे ! यदि ऐसा हुआ तभी लेखक का परिश्रम साथंक होगा। 


काशी ] 


१३-८-५५ हजारीम्रस्ताद द्विवेदी 


चक्तत्य 


'सस्कृत-कवि-दर्शन' का यह संस्करण भी ययथापूवे प्रकाध्चित किया जा रहा 
हैं। इस प्रत्य मे जिन २० कवियों का परिशीलन भ्रस्तुत किया गया है, उनके 
छरतिरिक्त मत्य सस्कृत कवियों का परिशीक्षन प्रस्तुत करने की भी योजना बनाई 
शई थी, किन्तु इधर अतेको कार्यों मे व्यस्त होने के कारण यह योजना अभी 
थूरी मे हो पाई । जिन विश्वविद्याकयों ने इस ग्रंथ की संस्कृत के पाठ्यक्रम में 
'र्षोरिद किया है, मैं उदका आमारी हूँ । 


भोलाशंकर व्यास 


निवेदन 
निवेदन 

प्रस्तुत पुस्तक मे सत्कृत साहित्य के प्रमुख कवियों का परिशीलन उपस्थित 
किया गया है । मारम्म मे आमुख के द्वारा समस्त संस्कृत साहित्य की सामान्य 
विद्येपताओं की भोर भी संकेत कर दिया गया है। पुस्तक के छिखने मे प्रमुख 
लक्ष्य तत्तव्‌ कवि की विवेचना हो रही है, जिससे साहित्य के इतिहास से भिन्‍न 
सरणि का आश्रय यहाँ लिया गया है तथापि साहित्यिक प्रवृत्तियों और प्रभावों 
का सकेत करने के लिए इतिहासपरक सरणि को भी कहौ-कही अपनावा पड़ा हैं | 
विवेचना के लिए द्ास्त्रीय दृष्टिकोण को अपनाते हुए भो लेखक ने कही-कही 
वैयक्तिक विचारों को व्यक्त करना अधिक महत्त्वपूर्ण समझा है । संस्कृव साहित्य 
के रसमय अंश को हिन्दी के माध्यम से उपस्थित कर साहित्यरसिकों को पंस्कृत 
कवियों की मूल रचनाओं की ओर उन्मुख करना ही लेखक का प्रमुख रुक्ष्य है, 
किन्तु तत्तत्‌ कवि के परिशीलन में वात्कालिक सामाजिक परिस्थितियों, दाशंनिक 
एवं कलात्मक मान्यताओं आदि को उपेक्षा को दृष्टि से नहीं देखा गया है। 
कवियों के सम्बन्ध में प्रसिद्ध जनश्रुतियों ठया उनके तिथि-निर्धारण के विषय में 
विस्तार से संकेत करना इसलिए अनावश्यक समझा गया है कि इनका परिशोीलन 
से कोई घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं दिखाई पढ़ता। कवियों की विधि के विषय में 
विस्तार से विभिन्‍न मों को न देकर मान्य सत के अनुसार काल निर्धारण का 
संकेत कर दिया गया है । मुझे आश्या है, यह पुस्तक न केवल साहित्यरसिश्रों के 
लिए ही, अपितु संस्कृत की उच्च परीक्षाओं के विद्याधियों के लिए भी उपयोगी 
होगी । 


( शेड ) 

इस पुस्तक के लिखने में मैंने डॉ० कीय, डॉ० डे तथा दग्सगु्ता के अमुल्य 
अन्‍्यों से विशेष रूप से सहायता ली है। इनके अतिरिक्त अन्य विद्वानों के वहुमुल्य 
विचारों से मी में प्रेरित हुआ हूँ । में इन सब के प्रति कृतक्ञता ज्ञापित करता हूँ ॥ 

मारतीय सस्दृति तथा साहित्य के परम प्रेमी मानवीय महामहिम श्री 
कन्हैयालाल माणिकलाल मुशझ्दी, राज्यपाल उत्तर प्रदेश, ने इसका प्रावकथत लिख 
कर तथा सस्कृत एवं हिन्दी साहित्य के आचार्य डॉ० हजारीप्रसाद जी द्विवेदी, 
अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, बाष्मी हिन्दू विश्वविद्यालय ने भूमिका लिखकर, अनेकों 
राजकीय तथा साहित्यिक कार्यों मे व्यस्त रहते हुए भी जो कृपा प्रदर्शित की है, 
उसकी दृतज्ञता ज्ञापित करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ । 


जन्माष्टमी 
| भोछाणंकर व्यास 
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कवेरभिभ्रायमद्ञ ब्दगोचरं स्फुरन्तमादेपु पदेषु कैंवलम्‌॥ 
वदड्धिरज्ठेः कृतरोमविक्रियेश्ननस्थ तुध्णी भव्तोपप्तछलिः ७ 


आमुख 


साहित्य किसी देश की राष्ट्रीय, सास्कृतिक तथा जातीय भावनाओं का 
प्रतीक होता है। सस्क्ृत साहित्व भारत का राष्ट्रीय गौरव है। प्रत्येक देश के 
साहित्य मे उस देश के निजी गुण-दोप प्रतिविम्बत होते हैं। सस्कृत-साहित्य 
भारत के गर्वोन्चत भाल की दीप्ति से सक्रान्त जीवन का चित्र है। प्रत्येक 
देश या राष्ट्र का जीवन उत्यानयतव की करवर्ट लेता बतीत से भविष्य 
की ओर बढ़ता है । भारत के इतिहास मे एक ओर स्वतन्त्रता का विजयघोप, 
मपृद्धि का स््रणंत्रक्ाश उद्देछित है, तो दूसरी ओर पराधीनता की भृमूपुंता, 
कायरपन की स्लानवदनता तया कोरी विछासिता को कालिमा भी पाई जाती 
है । इतिहास के इन सुनहरे ओर मल्वीमत्त दोतो तरह के चित्रों को साहित्यिक 
कृतियों में प्रतिफलित देखा जा सकता है। हमे कुत्सित, कृत्रिम काव्यो की 
अस्वाभाविकता से इसलिये आँध नही मूंददी चाहिए कि वे हमे ह्ाष्टोस्मुव 
काल की चेतना का सकेत देती है।वे हमे इस वात की चेतावनी भी 
देती हैं कि समाज के उदात्त गौरव के लिए इस प्रकार के साहित्य की 
आवश्यकता नही । हमे कालिदास के काव्य की उदात्तता अपेक्षित है, किन्तु 
यह सवाल पैदा हो सकता है, कि माघ या श्रीहप के क्षाव्यों का सामाजिक 
मूल्य कया है ? आज के समाज-वैज्ञानिक्र दृष्टिकोण को लेकर चढने वाले 
मानवतावादी आलोचक माघ या श्रीहप॑ के विपक्ष मे ही निर्णय देगे। साथ ही 
आज की दचि के अनुकूछ न तो उनके अलछड्भारों का प्रयोग बन पडेगा, न 
विविध शास्स्रो का प्रगाढ़ पाण्डित्य ही । पर, इतना होने पर भी माघ, श्रीहर्ष, 
मुरारि या जिविक्रमभट्ट की कृतियों का अपना महत्त्व अवश्य है, जिसकी 
सर्वेदा उपेक्षा करने से काव्यालोचन के एक पक्ष की अवहेलना होने को 
आशडू। है। हमारे सामने दो चित्र हैँ, एक रमणोय भावात्मकू चित्र, जिप्मे 
प्रेय के साथ श्रेय को उद्यत्तता भी समवेत है, दूसरा कुछात्मक नक्‍काशी वाढ्ा 
चित्र । पर इस दुमरी चित्रकला में चाहे वाहये तड़क-भड़क का ही महत्त्व हो, 
आलोचक को उप्तको ओर से आँखें हा छेना ठोक नहीं । युय की रुचि किसी 
काठ को साहित्यिक रचना की प्रेरणा देती है। माघ, श्रीहपं, मुरारि तथा 


जे संस्कृत-कवि-दर्शन 


जिविक्रम भट्ट की साहित्यिक कृतियों को यदि हिन्दी के आदिकालीन चरित- 
साहित्य और रीनिक्ालीत काव्य की प्रुवंप्रेठिझा के रूप में अध्यवत का विपय 
बनाया जाय,-जों भारत की मुमृर्पु रद तत्वता, पारस्पटिक कलह, तथा 
विलासिता को ओर ली गई दिऊचस्पी झा सद्धेंन कस्ती हैं,-तो दे समाज- 
शास्त्रीय तथा साहित्यिक प्रवेत्तियों का निर्देध कर सकती हैं । 

फिसी भी देश या दाष्ट्र के साहित्य को दुकडो मे बौँदकर, उन्हें सामाजिक 
प्रवाह से अत्ृपृक्त करके देखता श्रेफत्कर तथा वैज्ञानिक्न नही । संस्कृत-साहित्य 
के भद्दावु दाप को अलग रत्कर देखन”' उड्के शुद्ध काव्यशा/स्मोय मुल्परकों 
अले ही आफ ले, राष्ट्रीय अध्य का अद्भून करते में अतक्रत होगा। लौकिक 
सह्कृत को 'करमसिकृठ! काब्य परम्यरा को न का आदिनकद्ि तथा च्याम के 
अमर कावब्यों से स्द्ध मातता होगा, अपितु उसे आये सल्क्ति के उप काल में 
उदित मन्वदष्टा ऋषियों को गुनृता चस्ररया' वाणी के साथ आदि झोत 
गोमुख से निकलकर आने के समय से लेफर आग वी विविध लोकभापाओं के 
आुखों के द्वारा जनजीवन के महोंदधि में विकोन होती हुई दर्शा तक के असण्ड 
प्रवाह वी एक सहत्त्ववूर्ण स्थिति समझना पड़ेगा। विपयया के प्रवाह की 
तरह किसी देश की राष्ट्रीय भारती इतनो विस्तीर्ण तथा समृद्ध होती है, कि 
उसका अध्ययत समग्रहूप में नं कर खडशः करना ही अधिऋु ठीक द्वोगा 4 
लोकिक सस्कृत की राष्ट्रीय भारतो वह सयधे बड़ी कड़ी है, जो प्रांगेतिहातिक 
काल के वैदिक साद्वित्य से आज के साहित्य की कडियों को जोडती है। छीडिक 
>सस्कृत का साहित्य जही वेदिर-साहित्य के दाय को लेकर उपस्थित होता है, 
वहीं कुछ नई चेतना, नई रुफूति तथा अभिनव सामाजिक स्थिति का राष्ट्रेन देता 
है ओर इस दृष्टि से जर्दाघोन भाषाओं के साहित्य का साक्षात्‌ पूर्वज होने के 
कारण वैदिक सादित्य की अपेक्षा इन्हे उससे कही अधिक दाद प्राष्त हुआ है। 
जेदिक शादहिस्व जही दिव्य ( अपोस्येय ) साहित्य है, प्राकृतिक देवताओं से 
सम्बद्ध साहित्य है, वहाँ लोकिक सहझृत का साहित्य मानदी साहित्य है । 
वाल्मीकिरामायण क्ये दस प्रवृति का प्रथम आविर्मात कहा छा सकता है। 
स्कोबिक घल्तृत साहित्य में सूभोत्तकाड ( ६०० ई० घू> ) के बाद को सामा- 
जिक अदस्या का चित्र प्रतिफक्चित द्वोता है, जो भारत के अत्यधिक समृद्धि शारी 
चुग का लेखा है। छौकिक संस्कृत रादहित्य के समाज वा जो निश्चित नैतित, 
घामिक, पौराणिक ओर सातायतिछ ढांचा” परायाजाता है, ठोक उसी रेप मे 


वह वैदिक साहित्य में नहीं मिछता। जहाँ तक परवर्ती प्राकृत, अपभ्रेश या 
अर्वाचीत भाषाओं के साहित्य का प्रश्त है, सस्कृत साहित्य के ऋण से वे कभी 
उऋण नही हो सबते । इस भाषाओं के साहित्य का सस्कृत साहित्य के साथ 
ऋषणी-धनी का सम्बन्ध है । वौद्धों, जैनो या वाद के नि्गुण सन्तों का प्राकृत, 
अपभ्रश और देशभापा का साहित्य पौराणिक ब्राह्मण धर्मकी नैतिक तथा 
सामाजिक व्यवस्था का विरोध लेकर भले ही आया हो, सस्कृत साहित्य के 
अहसान को नहीं भूछा सकता । हिन्दी साहित्य को अपने पूवंजों से जो दाय 
मिछा, उसमे सबसे बड़ा अग सस्कृत साहित्य का ही है, चाहे वह बीरगाथा- 
कालीन चरितकाव्यों की परम्परा हो, या सगुण भक्ति की ऐश्वर्यवादी घारा, 
या माधुयंवादी रसस्यन्दिनी सरिता या श्टगार मूक्तियी की रीतिकालीस 
अटखेलियां ! 

आज से लगभग चार हजार साल पहले 'यायावरो' का एक कवीछा भारत 
के सिंहद्वार पर आया। उसने भारतीय नभोमण्डल में अवतरित होती चिर 
कुमारी उपा-ततंकी के अधुले लावध्य* को देखा, उसके हृदय की पांखें खुछ 
उठी मन की वीणा के तार झनझना उठे, भावों की सरगम ने नया 'राग चेशा, 
ओर भारत ने सबसे पहले साहित्य धर सज्जीत को मुखरित कर उस दिव्य 
सुर्दरी का, उप्के अमर्त्य श्गार का अभिनन्दन किया । वेदिक मन्द्रष्टा का 
शसने, हवन और उद्गीध साहित्यिक वितान का सूत्र डाल चुका था, जिसमे 
धीरे-धीरे, कई ताने-वाने बुनकर वेदिक साहित्य के स्वथिम पट को मू्ते रूप 
दिया गया | भाव स्वतः साहित्य और सद्भीत के द्रव में पिधर पडे थे, भानव 
की सौन्दर्य भिव्यज्णक वाणी खुदन्‍्व-्खुद कविता वन गई थी, और बेदिक 
कि ने आत्राशमार्ग में ज्वेलन्त रथ पर जाती दिव्य उपा के बलिष्ठ सैधवों 
से यह प्रार्यना की कि वे उसे मानद की भूमि पर अवतारित करें। 

उप देवि अमर्त्या विभाहे घन्द्रस्या सूनुता ईरयन्ती ३ 

आ ट्वा बहस्तु सुपमात्तों भव हिरष्यवर्णा पृथुपाजधों ये ! (ऋ., ' मण्डल) 

आयों के आदिम जीवन में हाथ वेंदाने के लिए अग्नि, वरुण, इन्द्र, मित्र 
और विष्णु आये इस्ध ने आकर उतके शत्रु 'दस्यु/ को विजित किया, उसने 
पिप्रु, शवर, वृत्र, कुत्स, पता नहीं कितने 'दस्यु' बोरो को हराया । भारत-भूमि 

१, अधियेश्ञाति वपने नतूरिदिषोणुंत वक्ष उच्चेव वर्जहम्‌ । ( ऋाश।९२ ४ ) 
२. त छुल्म झुणयइत्वेत्वादिया सन्‍पयो तिथिग्वाय झम्वरम ] 
मद्दास्तं चिद्रुंद निक्रमी: पदासनादेव दस्युइत्वाय जज्षिपे ॥ (छ.श१०५१६) 








ड संस्कृत-कवि-दर्गन 


सिम्धुदेश, ब्रह्मपि देश और अन्तर्वेद आर्यों के पैरों के नीचे झुक पड़े, और 
दस्युओ का दर्षोन्मित्त मद भी, जिन्हे आरयों ने अपनी ओर से अभय दाव दे दियाव 
सस्कृतियों का सज्भूम हुआ, यगा और ममुना ने मिलकर तिवेणी की सृष्टि की, 
सरस्वती की तरह दोनो ते सम्मिलित अभिनव चैतता को जन्म दिया। 
विजेताओं ने छानावदोशों छोडी, पशु-चारण-व्‌त्ति छोडी वे भी ग्राम और 
नगशों की सम्यता की ओर बढ़ चले । . जीवन की स्थिरता के साथ गम्भीर 
चिन्तन की स्थिरता चल पडी, हुदय के साथ मस्तिष्क भो प्रोढ हुआ बोर 
सहिता-काल की भावना उपनिपत-काल के चिन्तन को जन्म देने लूगी। 
दाशनिक चिन्तत बढा, वैदिक ऋषि ने जीवन की यति और लक्ष्य को समझना 
चाहा, वह वेदों की अनेक देवमूर्तियों में एकता दूँढने छूगा, पर उस्त प्रश्न का 
उत्तर सुरुझा नहीं, उसके आगे प्रश्नवाचक चिह्न बना रहा । ऋग्वेद के अन्तिम 
दिनो का कवि विन्तनशील होकर कह ही उठा कसम देवाय हविपा विधेश 2! 
यह थीज ही उपनिषदों के जनक, गार्गी या याज्ञवल्कय, पिप्पछाद, दधोचि और 
नचिकैता के चिन्तन के अनेक शाख बटद॒क्ष का रूप लेकर आपा । पर मानव 
इन्हें पाकर रुफ़ा नहीं, वह इस दाय को पायेय बनाकर चल पड़ा । वैदिक कवियों 
का हृदय लेकर, औपनिपदिक चिन्तकों की मेधा दिये । 


उस अनन्त प्रष पर चलते उम्रे कई साथी मि्ति, कई से हिल-मिखकर 
रास्ता काटा, कई से मुठभेड हुईं, और हर एक को कुछ देतर, हर एक से कुछ 
रूता, वह चलना ही रहा, सका नही । इस बीच उमपने कई पोशार्क बदली, 
उसवी भाषा बदली, व्यवस्या बदली, विघार बदले, पर भाव सर्वेतोभावेन 
चही बनते २हैं. वही आशा-तिदाशा, सुख दुख, हफ-विंपाद, राग-द्रेष, लोम-भोध) 
दार्शतिक विन्तनका, विचार-सत्ति कां, वाहरी लिब्रास बदकता रहा, पद आत्मा 
मक्षुण्ण रही, कमी तक अश्ुशण वती है। यह दूसरी वात है, कि कर्ड ऐसे समय 
बाये, जब वह ऐसी पा्वेत्य घाटियाँ पार करने को सजबू र छिया गया, जहाँ से 
चह क्षितिज उड्ा के मंद्वत पर अनाजिछ दृष्टि न दोडा सका, पहाओों की कृत्रिम 
घोटियों ने उसडी दृष्टि की गति रोक दी, उसके भाव वही तक सीमिय रह 
गये, एर इसमे उत्त उचारे वह बया दोध २? काश, पर्वतों की तग चहार- 
दीवारी न होती । पर छट्व सफ पहुँचने के छिए उसे वर्वत भो प्यार करने दंगे 
और उसका रूझए है सारो मानव-जाति को शाश्वत सनोजगत्‌ को झाँगी दिखा 


आमुख 


देना, कलाकार की कोमल अँगुलिपाँ केवल एक तार छुएं ओर वीणा के सारे 
तार स्पन्दित हो उठे । 


वैदिक साहित्य और साहित्यिक ( वर्ठंसिकल ) सस्कृत के बाहरी ढाँचे में 
एक महान अन्तर है। वैदिक साहित्य जन-भाषा का साहित्य है, देवी साहित्य 
है, ग्राम-संस्कृति का साहित्य है, लोकिक सस्कृत साहित्य उच्च वर्ग को 
साहित्यिक भाषा का साहित्य है, मानवीय साहित्य है, नागरिक संस्कृति 
का साहित्य है । वैदिक साहित्य का समाज मूलत दो तरह का समाज है, 
आये और दस्यु, विजेता और विजित, तया साहित्यिक सस्कृत का समाज 
निश्चित रूप से वर्षाश्रम-व्यवस्था को लेकर चलने वाल्य पौराणिक ब्राह्मण 
समाज है । इतना ही नहीं, छोकिक सस्कृत साहित्य का सम्राज सामन्तवाद 
का समाज है, सावंभौम संमझ्राटो, राजाओं और सामन्तो का समाज । यद्यति 
सामान्तवाद का उदय आदि-कवि तथा व्यास के अमर काब्यो--रामायण तथा 
महाभा रत--में ही हो चला है, फिर भी साहित्यिक भस्कृत के काब्यों में 
उनकी गणना नहीं की जाती । ये दोनों काव्य वस्तुतः बैदिक साहित्य और 
साहित्यिक संस्कृत के बीच को कडी हैं । यही कारण है, वाल्मीकि व व्यास कवि 
होते हुए भी ऋषि हैं, और उनके काव्य आाकृतियाँ। ये वे कृतियाँ है, * 
जित पर पाणिनि महाराज के घर्मंदण्ड का बस नही चढ़ता । रामायण तया 
महाभारत दोनों ही नागरिक सम्यता के काव्य हैं तथा प्रकृति मे अश्वधोष या 
कालिदास की अमर कृतियों के विशेष नजदीक हैं । 


उत्तर-वैदिक-कालछ का साहित्य भावुक की अपेक्षा चिन्तनशील अधिक था | 
उपनिषदों में भावरा और चिन्तन का सुन्दर तातावाना है, पर सूत्र-साहित्य 
आमूलचूल बुद्धि का साहित्य है। उत्तर वैदिक-काल ( १००० ई० पु०-६०० 
ई० पू० ) में ही वर्णाश्रमधर्म के बीज देचे जा सकते हैं। ध्मेसूत्र तथा गृह्मसूत 
बंदिक समाज के निश्चित 'ढाँचे” का सड्डेत देने लगते हैं। पर इस 'ढाँचे' का 
खूला विरोध भी उठ रहा था और कुछ दिनो के बाद भगवान्‌ महावीर और 
भगवान्‌ सुगत ने इस व्यवस्था की घामिक और सामाजिक नोव को खोबरा 
घोषित किया था । इस बीच ब्राह्मण संस्कृति तथा यज्ञविरोधी संस्कृति का 
विरोध चछता रहा, जिसमे निश्चित रूप से ब्राह्मण सस्कृति को हो 
विजय हुई। ईसा से ऊूपभ्रम दो शात्ती पूर्व ही ब्राह्मण घममं अपतो 


धर संत्डू त-कवि दर्शन 


पूरी शक्ति से उठ खडा हुआ था, उतने नई चेतना जुडायी, मई 
ब्यवस्था को जन्म दिया। यज्ञो के धूम से फिर दिखायें 'अलकपट्टिका 
सजाने छगी,' अश्वमेघ का घोड़ा सार्वभोभ सन्नाद की सशोपाथा 
के म्ताव चतुदिक्‌ दौड पडा, स्मृतियों का प्रणयत्र प्रारम्भ हुआ, शास्त्रों का 
चिन्तन चल पड़ा, जीवन के छक्ष्य--घर्म, अर्थ, काम और मोक्ष--की विरुद्ूत 
मीमांसा होने लगी और ब्राह्मण महीदेव' घोषित किया गया, राजा नरछप में 
स्थित “महती देचता' | पुशणों ने बुद्ध और महाघीर के जझागे सिर झुबगव, 
उन्हे विष्णु का अवतार सात छिया गया और स्मृतियाँ निश्चित वर्णाश्षमधर्म की 
ब्यवत्था देने लगीं । मनु सम्मबत प्रुष्यमित्र ( दूसरी शती ई० पू० ) के समसा- 
मयिकर थे ओर उसी के सद्ठेत पर मनुस्मृति की रचता हुई थी। ग्रद्यपि सबसे 
प्राचोन पुराण 'वायुपुराण' की रचना २०० ई० के लगभग मादी जाती है 
तथापि पुराणों की कथाएँ ईसा से कई सौ साक पहले से ही एकश्रित हो रही 
थी । पुराणों मे एक साथ वैदिक आध्यान, सास्कृतिक उपपध्पान, ऐतिहासिक 
कथा ओं, रूपकात्मकः कहानियों ओर छोकफक्रथाओका संग्रह है। अश्वधोप से 
पूर्व निश्चित्र रुप से पुराणों की कथाएँ जोरवोर पर थी। महाभारत को, जो 
अतेक उपाठ्यानों का सुन्दर वन है, मूलरूप मे ईसा से छपभय ५०० या ६०० 
बर्ष पूर्व का भवश्य होता चाहिए । 


संस्कृत साहित्य रामायण, महाभारत, पुराण और समय समय पर 
सगूहीत छोककथाओं ( वृहृत्कथादि ) की विद्यसत सेकरं, उपनियर्दों व सूत्रों के 
गम्भीर घिल्‍्तन और स्मृतिकारों के निश्चित सामाजिक दृष्टिकोण का हाथ पकड 
कर हमारे सामने प्रविष्द होता है | अश्वधोष से लेकर श्रीहर्प प्रा जपदेव तक 
हम इस क्षखद्ध परम्परा का निर्बाह पाते हैं । हर पीड़ी अपनी तई प्रीढ़ी के हाथो 
इस विभमत को छोडती गई और हर आने वाली पीदी ने समय की अवस्या के 
अनुरूप इस विरासत का उपयोग और उपभोग कर इसे अपने उत्तराधिकारियों 
को दे दिया, ताकि वे भी इसे सहेज कर रे ओर भावी पीढियो को देते रहे ! 
पह दुसरी बाद है, कि कई वीडियो के गन्‍्दे हाथों ने इस विशसत को धरा 
बना दिया ॥ काठिदास अपने दाय॑ को उज्ज्वल रूपसे छोड़ गये, पर उनके 
उत्तराधिक्षाये उसकी प्राक्रिण को सहेज कर न रुप से । पर फिर भौ यह 
विशमत ऐम् है, जो आदर की दृष्दि से देखने को चीज है, जो उन अनेकों 


बामुख छः 


ज्ञातवामा और अज्ञातनामा धूर्वजो के हाथों गुजरी है, जिन्होंने अपनी चेतना 
उसमे फूड दी है और आज भी वह अपनी मूक वाणी से उतके सरदेश 
सुनाती रहती है । 

क्या साहित्यिक सस्‍्कृत कभी जनभाषा थी ? यह प्रश्त उठना स्वाभाविक 
है । इस प्रश्न का उत्तर देने के छिए हमे भाषाविज्ञान के क्षेत्र में जाना होगा । 
वेदिकभापा अपने काल की जनभाषा थी । किन्तु जैसा कि स्पष्ट है, वैदिक 
संश्कृत की कई विभापाएँ ऋग्वेद काल की भाषा में देखो जा सकती हैं । 
ऋग्वेद के मन्तों को भाषा एक देश या एक काहू की नहीं । आरम्भ वे मन्‍्त्रो 
बी रचना पजाव मे हुई है, वाद की अन्तवेंद में | इसी तरह गोत्रमण्डल ( २ से 
८ तक के मण्डल ) की भाषा प्राचीन है, तो प्रथम एवं दशम मण्डल की 
भाषा वाद की । बनायें के सम्पर्क से वैदिक भाषा में उच्चारण-सम्बन्धी विकार 
आये होंगे, महो नही, जायों की भाषा ते अनाय॑ भाषाओं से शब्दसम्पत्ति लेकर 
अपना कोश भरापूरा बनाया, पर उसका ढाँवा, उसका पद विधान 
( 340:॥००६४ ) वही रहा । इधर वँदिक भाषा की जटिछ पदरचना भावों 
के आदान-अ्रदान के उपयुक्त भापा के रूप भरे शिथिक्त होने लगी । इसी काल मे 
मन्त्रों को पवित्रता को सुरक्षित रबने के लिए प्रातिशाय्परीं की रचना हुई । 
प्रातिशारपो ने वैदिक भाषा के उच्चारण त्तत्त्व पर विशेष घ्यभ्त दिया,पर 
उसमे पदविज्ञान-सम्बन्धी यथावश्यक सद्ेत भी मिल्‍्ल जाता है। इसो समय वेदिक 
भाषा का एक ऐसा रूप भी दिखाई पढता है, जिसे साहित्यिक संस्कृत के चज* 
दीक माना जा सकता है | बढ, मुण्डक और श्वेवाश्इतर उपनिषद्‌ में ऐसे 
अनेक मनन भाग हैं, जो महाभारत और रामायण के इल्ोको को भाषा के 
पूर्ववर्ती रूप का सद्भेत करते हैं । इसे काछ में पाशडाल, ब्रह्माप देश तथा 
अन्तवेंद की भाषा, 'उदीच्य' भाषा, को आधार बनाकर एक शुद्ध व्याकरण- 
उम्मत पधाकाहप चल पडा यास्क् के समद मे ही वेदिक भाषा दुवोध 
हो गई थी। यास्क ( ८०० ई० पृ० ) के वाद और पाणिति (६०० ई० पू०) 
से पहले बुद्ध वैयाकरणो ने उदीच्य भाषा को संस्कृत हसन देते का कार्य प्रारम्भ 
किया होगा । पाणिनि ने स्वय शाकल्य, शाकृटायन, स्फोटायन जैत्ते पू्दे 
आयायों का उल्लेय किया है। विद्यानो ने ऐस् व्याकरण को पाणिनिसे भी 
पूर्व का माना है, किन्तु पाणिनि ही सबसे पहले वेबाऋरण थे, जिन्होंने अपने 
काल की भाषा को 'सस्कृत' रूप देने का वैज्ञानिक भ,र उठाया और चार हजार 
बूतों की छोटी-्सी अष्दाध्यापी में सल्कृत भाषा को जकड़ दिया। 


हि संत्कृत-कवि-दर्श न 


सस्कुठ भाषा निश्चित स्पसे उस काऊ के बाद बाई सदियों तक 
उच्च, मध्य वर्ग तथा अधिजात वर्ग की भाषा रही है। यद्यपि पाणिनोय 
सरकुत भापा कभी भी जन-भापा नहीं रही है, तथापि वह ईसा से कई सदियों 
यू से लेकर बारहबी सदी तक राज्य“्भापा ( 50006 2णहएम्ट८ ) रही है, 
सामन्‍्तो, आहाणो, कवियो और दाशंनिको की भाषा रही है और वारहवी सदी 
के दाद भी यह कई स्थानों पर इस पद पर शुशोभित रही । वारहवी सदी तक 
सस्कूत शिलालेखो, त्ताम्रपत्रो, पट्ट -परवानों की ही भाषा ते थी, कई राजदर- 
बारो की भाषा भी थी। गुप्त-कालछ दथा हर्प के समय इसका प्रयोग दरवाए की 
कौ बोलचाल दौ भाषा के रूप ने भी होता था और राजमह्िपियाँ आदि इछें 
समझती थी । बारहवी सदी के बाद एक ओर देश भाषाओ की बढ़ती 
साहित्पिक सपृद्धि , दूसरी क्षोर सस्वूत्त को 'राज्याथय न मिलने और त्तीसरी 
ओर भादी साहित्य पैः केवल रूढिधादी द्वोने से, ससझत को खदेड दिया गया 
चह एक ओर हटा दी यईं। वंसे इसके वाद भो धह दाशंनिको, बेयाकरणों 
और प्रव्धकारों ( निर्णयसि-घु आदि वे लेखकों ) बी भाषा बनी रही, उसमे 
ईफ़र भी काव्य-रचनाएँ होती रही और विस्मी सीमा तक भारतीय रास्वुत्ति की 
बुराततप्रियता ने उसे सुरक्षित रखा, किन्तु उसकी स्थिति वही ही! चली थी, जो 
मध्यकालीन यूरोप मे छतिन की । सस्व्रत मृत भाषा' है, या नहीं, इस प्रश्न 
का विधि निपेध-रप उत्तर देना हम उचित न सम, केवल इतना ही कहना 
चाहेंगे, कि ससझत जन कझापा न पिछले २६०० वर्षों से रही है,न 
मानी जा सवती है, पर इतना द्वोते हुए भी सस्शव भाषा वह फौतादी 
नीव है, जिस पर भारतीय सस्द्रति ओर साहित्य की अट्टालिवा यडी 
होकर आकाश को अपनी गुसता भौर महता से चुनौती दे रही है। इस 
'फौछादी नींव को हटाने की चेष्दा करना अद्टालियग के ही छिए घातक सिद्ध 
ड्वोगा । 

रामायश तथा मद्दाभारत के रचनाॉफाल (६०० ई० पू०) के बाद हमते 
सह्क्त साद्वित्य वा पहला प्रतिनिधि अश्वधोष को माता हैं। पर इसका 
अध यह नहीं विः इससे पूर्व कोई रचना न छिखी गई होगी । किवदन्तियो 
का बहना है, प्रणिनि ने जास्ववतीपरिणदा और “दाताटविजय' नामक 
दो काव्य छिसे थे। पानिती के नाम से बुछ उदाहरण सुप्तापितों से 
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मिलते है।' पर इन सूक्ति पद्यों की शैली निश्चत रूप से इनके इतने पुराने 
(६०० ई० पृ० का ) सिद्ध होने में बाधक है । यद्यपि पाणिनति का नाम 
बधिक प्रचलित नही है, तथापि इन पद्यों के रचयिता निश्चित रूप से दाक्षीपुत्र 
वैधाकरण से भित हैं, नाम उनका भी पाणिनि रहा होगा । वररुचि के नाम 
से भी कुछ सूक्ति पद्म मिलते हैं और “चतुर्भाणी” में एक भाण भी वरछचि की 
रचना माना गया है। भाण तो वातिककार वररुचि (या कात्यायन को 
रचना नही जान पड़ती, और '“चतुर्भाणी! के चारों भाणों को ईसा की सातवी 
सदी से पुराने मानने मे हमे आपत्ति है (साथ ही प्माप्राभृतक भाण को हम 
शूद्क की रचना नहीं मानते ) । यह हो सकता है कि बररुचि ने कोई काब्य 
लिखा हो, क्योकि पतञ्जलि ने महाभाष्य मे वररूचि के काव्य का सकेत किया 
है--वारण्च॑ काब्यम्‌ू | पतञ्जलि (२०० ई० पू० )* के पहले कुछ कथा 
साहित्य भी निमित हुआ था, इनमे वासवदत्ता, सुमनोत्तरा, भमरथी आदि के 
नाम पतछ्जलि ने लिये हैं। सम्भवतः पतञजलि के समय नाटक भी सेले जाते थे । 
कंसवध तथा वलिवन्धन कदाचित्‌ कोई दृश्यकाव्य रचनाएँ हों | पर अश्वधोप से 
दू्वे का काव्य साहित्य या नाटक साहित्य आज उपलब्ध नही | यही कारण है, 
हमने सुर्णाक्षीपुमत को ही पहला कवि माना है, दाक्षीपुत्र को नहीं। 
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१. यूक्तियों मे पाणिनि के नाम से उदधूत पर्योंमे निम्न पद्म बड़े प्रसिद्ध हैँ जो 
अलड्डार-प्रन्धों में उद्धृत हैं यह तो निदश्चितु दे कि ये पथ आवन्दवर्धन (ध्यन्यालोककार) 
मे पुराने हैं । निम्न पथ बाद के कई आलड्ठारियों ने उद्धृत डिये हैं--दे० रुव्यक का 
अलद्टारसव स्व तथा विद्वनाथ का सादित्यदपेण । 

उपोदरागेण विलोलतारक तथा गृद्दौतं झशिना निशामुखम्‌ | 

यथा समस्त भिमिरांझुक तया पुरोषि रागादगलित न छक्षितम्‌ ॥ १॥। 

ऐन्द्रं धनु: पाण्डुपयोधरेण शरदधानादनसशक्षतामम्‌ । 

प्रमोइयन्ती सफलडइूमिन्द्‌ ताएं स्वेस्भ्यथिक चकार ॥ २॥ 

२. पतभ्नललि शुद्न सम्राद्‌ पुष्यमित्र के पुरोद्धित थे। मद्दासाष्य में वे स्वयं लिखते हँ-- 
पर पुश्यमित्र' याजयामः? ; पतशलि के दी समय ग्रीक सम्नाद्‌ मिनेण्दर ( मिलिन्द ) ने 
जिसकी राजधानी उस समय साकल ( स्थालकोट ) थी, बौद्धों के कहने से मगध पर 
थाई की थी । मिनेग्टर के राज्य कौ सीमा पुश्यमित्र के राज्य की पतौमा का स्पर्श करती 
थी। मिनेण्डर ने माध्यमिका ( राजस्थान में चितौड़ के पास स्थित नग्रो नामक स्थान ) 


और साकेत पर प्रवद्ल आक्रमय किया था--“अरुणद्‌ यवनः साक्ेतम्‌ 7? “अरुणद यवनों 
माध्यमिकाम्‌ ।? ( मद्गामाष्य ) 
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ईसा की पहली सदी से लेकर १३ वी सदी तक सत्कृत साहित्य की यति- 
विधि को हमने आगामी पृष्ठो मे प्रदर्शित किया है। यद्यपि प्रदर्शश कवियों का 
है, पर बढ़ कबियों का न होकर काव्यप्रवृत्तियो का समझा जाना चाहिए। यह 
कारण है, हमने समाजिक गति के साथ काव्य की प्रवृत्ति का प्येवे पण करने का 
प्रयत्न किया है ! बारहवी सदी के वाद के साहित्य को हसने अपना दृश्यविन्दु 
नही बनाया है, विन्‍्तु बारहवी सदी के दाद की साहित्यिक प्रवृत्ति का सद्ढेत 
हमने मवश्य दे दिया है ॥ हमारे भीहर्ष, मुरारि, त्रिविक्रम और जयदेव वारहवी 
सदी के वाद के महाक्ाब्य, ताटक, गद्यकाव्य | और चम्प्‌ ), तथा मुक्तक 
कविता की प्रवृत्ति का इशारा करते मिलेंगे और सच तो यह है कि श्रीहर्प के 
बाद बीसो महाकाव्यों के छिये जाने पर भी कोई कृति अपना मोछिक व्यक्तित्व 
लेकर नही आती । इसी तरह सुरारि में हमने दृश्यकाब्य का छास कपाया है 
सद्यपि 'राजशेखर, घिल्हण, जयदेव ( प्रसन्नराघवकार ) जेंसे बुछ नोटककार 
मुरारि के बाद, किन्तु हमारे काल ( १३०० ई० ) मे हो हुए हैं पर वे किसी 
प्रवत्ति के प्रतिदिधि नहीं जान पड़ते, अत. हमे उन्हें छोड़ देवा पड़ा है। 
उनका सद्धूत वयास्थान अवश्य सिलेया । विविक्रम गद्यक्राव्य के छगसोन्मुख 
अतिनिधि है, तो जयदेव मुक्तक कविता के | जयदेव के समकालीन गोवर्धत, 
धोबी या उम्रापति को हमने इसलिए नही लिया है कि एस प्रत्नत्ति का सफर 
प्रतिनिधित्व जयदेव ही कर पाति हैं। और जयदेव मे जो काब्य-परम्परा पाई 
जाती है, बह हिन्दो तक चली आई है । वारहवी सदी के बाद मुक्तक कवियों 
में निसम्देह एक सफल व्यक्तित्व पैदा हुआ है--जगम्मनाथ पथ्डितराज। पर 
हमने इसे नहीं लिया है, सुलना के लिए कुछ सकेश अमृस्क के उपसदार 
में मिझ सझता है । 
बारह सो वर्षों को इस विशाल साहित्यिश विधि में कवियों की बयक्तिक 
विशेषताएँ भिप्त-मिन्ल होते हुए भी कई समानताएं' मिलेंगी | दंसे हए कवि 
अपनी थविशिध्ट प्रकूं ति, अपना खास रूप छचूर आता है, हर एक मे उसकी जातोय 
दिखचस्पियाँ हैं । पद इतना होते हुए भी इत सव में एक-सू ता दूढो जा सकती 
है ॥ अश्वघोष इस सूत्र बे एक छार हैं, श्रौहर्प भौर जयदेव दूसरे । इस वाल के 
सभी कवि पौराणिक ब्राह्मण धर्म के प्रतिनिधि हैं । अश्वधोष ब्राह्मण धर्मापलम्री 
न होते हुए भी, वीद्ध भदन्त होने पर भी, पोराणिक ब्राह्मण घर्म के प्रति बादर- 
भाव रखते हैं, इसका सदेत हमने अश्वधोष के परिशीलन मरे किया है | इस 
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काल के प्रायः सारे कवि सामल्तवादिता के पोषक हैं, और दरवारी कवि हैं । 
अश्वधोष सबसे पहले दरवारी कवि हैं, थ्रीहप॑ और जयदेव बन्तिम । विशाख- 
दत्त, मुरारि या अमझ्क के विषय मे हम निश्चित रूप से कह नहीं सकते । 
अवधूति यद्यपि युवावस्था से अनादुत रहे, किन्तु अन्तिम दिनो में कन्नौज के 
बशोवर्मंत्‌ ( ७५० ई० ल० ) के दरवार में थे। यशोवमंत्र्‌ के ही समय में वावप- 
तिराज ने 'गउडवहों छिखाया | 

पर इतना होते हुए भी काव्यप्रवृत्तियों को दृष्टि से, साथ ही तात्कालिक 
समाज की दृष्टि से भी, इस बारह सो वर्ष के साहित्य को दो भागों में बाँद 
देवा अधिक वैज्ञानिक होगा । हम हर्षवर्धन या वाण को मध्य मे मानकर इस 
काल का विभाजन मजे में कर सकते है । पहले भाग को हम मोदे तौर पर 
हुए को झृत्यु* के तीत साल बाद ६५० ई० तक दीच सकते हैं | इसक्ते बाद 
के साहित्य को हम दूसरे भाग में समाविष्ट करते हैं, जिसे १२०० ई०या 
अधिक से अधिक १२५० ई० त्तक माना जा सकता है।पर इसमे भी हम 
१२०० ई० की तिथि ही सेना ठीक समझेंगे। पहले तो इस तिथि में हमारे 
इप्ट कवि तथा इप्ट साहित्यिक प्त्तियाँ समाविष्ट हो जाती हैं, दूमरे जिन 
तरह ६५० ई० हर्पोत्तर काढ के भारत की राजनीतिक अव्यवस्था, सामाजिक 
दुर्बलता का सदड्धेत करती है, वहाँ १२०० ई० उस वव्यवस्था के फलल्वह्य 
भारतीय हिन्दू साम्राज्य तवा सामन्तवादिता के अन्त का सद्चेंत करती है, 
साथ ही संस्कृत के राजाश्य के लोप की सूचन! देती है। यह तिथि भारत में 
मुस्लिम राज्य के श्रोगणेश का सड्धेव करने में समय हो सकेगी। इस तरह 
ईसा की पहली शदी ये ६५० ई० तक हम संस्कृत साहित्य का विझास काल 
मानते हैं, जब संम्हत कवियों को प्रचुर राजाश्रय मिला और उन्होने काब्यों में 
नई प्रवृत्तियो, नई उद्धावनाओं नई भा्डिमाओं, का अयूर्वे प्रयोग किया! इसी 
काल ने काडिदास, बाण, अमस्क जैसे कई व्यक्तित्वों को जन्म दिया। इस 
बाद के कवियों मे जहाँ अजन्ता की चित्रकुा से भावमन्निमा छो, वहाँ उनकी 
छेती को उस काल की मूतियों से कलात्मक नक्‍्काशी भी प्राप्त हुईं । सस्कृत 
साहित्य में विकास होता रहा, पर ह॒पंवर्धन के साम्राज्य के साथ बह विकास 
ठप हो गया । काव्य को पाष्डित्यप्रदर्शव ने धर दवाया, काव्य सामन्ती विछा- 

१. हर्षवर्धन की रृत्यु ६६७ ई० में हुई थो। 
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सिता के दर्पण बन यये | सह्कृत साहित्य का गोरव भी फिर भी बना रहा, पर 
जंस्ते वह अपनी चडती पर न था, उसकी उतरती के दिन आ रहे थे ! यही 
कारण है कि ६०० ई० से १२०० ई० के साहित्यिक काल को हमने हासो- 
न्मुख़ काल' कहा है | इसी के वाद आज को भाषाओं के साहित्य का आरम्भ हो 
चठा था | हिन्दी की प्रारम्भिक स्थिति के साहित्य को १२०० ई० से तो 
निश्चितहूष से माना जायगा, वेसे विद्वामो ने इसे इससे भी २००-३०० वर्ष 
पूर्व खीचने की चेध्टा की है और इस तरह चारह सी वर्ष को सबसे मोटी कर्ड 
यहाँ उस कडी मे गूथी चजर आती है, जिसके दायरे में हिन्दी की साढ़े सात 
व की साहित्यिक परम्परा आ जाती है । 


बेसिक! सह्कृत साहित्य का इतिहास ग्राह्मण धर्म के पुनध्त्यात के साथ 
जुड़ा हुआ है । प्रष्पप्िप्त और पतर्जलि ( २००ई० पू० ) को इसकी ऊपरी 
सीमा साना जा समझता है। इस काल से सेकर हर्पवर्धन की मृत्यु तक 
भरत साम्राज्यवादी दरें की ओर वदा है। भौर्य सबसे पहले सप्राद थे, भौर 
यदहाएि इस बाल में हमने मोयों को नही लिया है, पर घौयों की राजनीतिक 
ब्पकस्चा, खाणवय की 'अयेशास्त्र ' बाल्ये दण्डनोति और कूटनोति आएगे आने 
काले सम्राहो का आदणं रहो है। प्रततीन भारतीय साम्राज्यवाद को नीव का 
पत्थर छाणवय हो है | णुगो के बाद कई छोटे-मोटे राजा मग्ध के सिदहृसन पर 
दँढे, कनिष्क ( १०० ई... ) तक काई भी राजा ऐसा नही हुआ, जो सम्रादू कड्ा 
जा सके । कनिष्क के समय मगध पर अत्यधिक दुर्बल छाक्तियाँ राज कर रही 
थी, पर संभवत: मयध स्वतन्त्र था, कनिष्क छे अधीन नही । कविप्क का राज्य 
मध्य एशिया से सैकर शूरसेन प्रदेश तक फैछा हुआ था | मथुरा कनिष्क के दी 
राज्य वी अस्तिम सौमा थी। कनिष्क की राजधानी पुद्पपुर थी। कनिष्क के 
काल में धोद्ध और ब्राह्मण समझोते की ओर यड रहे थे। महायान सम्प्रदाय 
का उदय ब्राह्मण धर्म का द्वी प्रभाव था । कनिष्छ का पोत वासुदेव तो पौरा- 
घिक ग्राह्मण घमविछम्वी वन बैठा या । वासुदेव शिवभक्त था। कनिष्ड के 
शाज्यक्रात में दर्शत, विज्ञाव ओर खादित्य की उच्चति हुई, उप्तने स्थापत्य का 
ओर मू्तिकला को एक नई शैली दी--गान्धार शैली । जो अधिक दितों तक न 
चल पाई | चरक का प्रसिद्ध ब॑धक ग्रन्य इसी काल में निदद्ध किया गया था । 

कम्रिष्क के बाद दूसरा साम्राज्य युप्ठो का या, जिससे कवियों, पण्डितों, 
दाशंनिशों और कछाझारो को राजाश्रय मिला । दर्शनिको छी मेघा, कवियों की 


आमुख श्े 


प्रतिभा, स्थपतति को कारीगरी, चितेरे की कूंची और मूतिकार की छेनी एक 
साथ स्थथाशोल हो उठी, अभिनव सृष्टि के लिए। दार्शनिको ने नये प्रवन्ध 
लिखे, शास्तरार्य किये, कवियों ने भवजगत््‌ के चित्र को वाणी की फिल्म पर 
उतारा, स्थपतियों ने मन्दिरो और कलछशो को कलात्मक सृष्टि दी, चित्रकार की 
तुलिका अपना सारा रग-रस रेखाओ में भरते लगी, और मूतिकार ने एक से 
एक सुन्दर भावात्मक आकृतियों को कुरेद कर अपनी गहरी सूझ का परिचय 
दिया । सगीत की मूच्छना, और नृत्य मे झणझणायित मणिनूथुरों की मधुर 
ध्वनि ने दिगृदिगन्त को मीठी तान में आप्ठावित कर दिया। गुप्त सम्राट 
विद्वानी और कछाकारो के आश्रयदाता थे, कला के पारखो थे, स्वय कलाकार 
थे । गुप्तो के समय में पाठलिपुत्र और उज्जयिनी विद्या तथा कला के प्रसिद्ध 
केन्द्र वन बैठे । राजशेखर ने पाटलिपुत्र को शास्त्र-विद्या का तथा उज्जयिनी 
को काब्य-कल्छ का प्रसिद्ध केख माना है।'* भुप्तों के कार में विशेषतः समुद्र- 
गुप्त, चन्द्रगुप्त, विक्रमादित्य और कुमारगुप्त के समय में ( ३३०-४५० ई० ) 
कई कवियों ने राजाश्रय प्राप्त किया। हरिपेण, कालिदास--और बातास 
भट्टि उस काल के ज्ञातनामा कवि हैं। इसी वाल में बमुभूति, दिशडूनाग आदि 
दाशंनिक भी पंदा हुए । याज्ञवल्व्रय ने भो अपनो स्मृति को रचना इसी काल में 
की थी । गुप्तों के साम्राज्य के साथ कला की उन्नति हुई, उसने भावपक्ष और 
अभिव्यश्जनापक्ष दोनो को विकसित किया। गुष्तों के साम्राज्य के पिछले 
दिनो मे ही साहित्य कृत्रिमता को ओर वढने लूगा, भारवि इसके प्रतिनिधि हैं । 
१. राजशेसर ने बताया है, कि 
शाम्त्रकारपरीक्षा होती थी 
अयते चोज्जयिन्यां काब्यकारपरीक्षा-- 
'"इद काहिदासमेग्ठात्रत्रामरख्पसूरभारवय: । 
इरिचिन्द्रचन्द्रय॒प्ती परीक्षिताविद्द विद्यालायान्‌ ॥7 
अबते च पार्टलिपुत्रे झास्तकारपरीक्षा-- 
“अन्रोपवर्षवर्षा विद प्रागिनिपिक्वव्यविह न्याडि:। 
वरमचिपतक्षली इह परीक्षिता: ख्यातिसुपजम्मुः ॥7 
( काब्यमीमासा १० अध्याय पू० »» ) 
दे दोनों पच्  राजशेखर के न दोकर परम्परागत अनुश्रुति के रूप में प्रचलित थे । 
देसे इन पर्यों के सभी नामों को सचमुच वह्ाँवर्डा परीक्षित नहीं माना जा सकता, फिर 
मा उज्जयिनी व पाटनिपुत्र साहित्यिक कैन्द्र थे, यद्द संकेत मिझ जाता है । 








उज्जगिनी में काज्यकारपरीक्षा और पाटलिपुत्र में 






श्ष संस्कृत-कब्ि-दर्शेत 


युप्तो के वाद कला ओर साहित्य का केन्द्र पाटलिपुत्न वे रहा। वर्धन 
साम्राज्य के उदय के साथ कन्नौज ( कान्यकुब्न ) कवियों को आश्रय बना। 
बाण, मयूर, मानतुग, ईशान ( भाषाकवि ) हपँ के राजकब थे । हर्प के बाइ 
भी क्प्लौज ते इस मटहृत््द को बनाये रखा । यशोवर्मनु ( ७५० ई० ) ने भव- 
ओूति, वाबप्रतिराज आदि कवियों को प्रथम दिया; इसी सपय सुजरात में एक 
नथा राज्य उदित हुआ था| इतिद्वास के पृष्ठो में वलभी का नाम चमरझ उठा। 
हायोन्मुख काछ के आरम्म मे कलपी प्रण्ितो व कवियों का करे था। 
भट्टि वरभी के ही राजा के आधित थे । माघ का भी सम्बन्ध किसी ने किसी 
रूप में वक्भी से अवश्य ,था । कान्यदुच्ज छ्वासोन्‍्मुख काल के अन्तिम दिनो तक 
कवियों का केर्द्र बना रहा, पर वलछभी की ऐश्वयं दो सदी से अधिक भ रह 
पाया । इस कल के अस्तिम दिनो में दो केन्द्र और उदित हुए, एश गुजरात के 
राजाओं की राजधानी पट्टण, दूसरा बाल के. सेनो की राजघाती ऊक्पणा* 
बती । हेमचन्द्र भादि कई पण्डित व कवि गुजरात के राजाओं के आशक्षित थे, 
जयदेव भादि वयाल के सेत्रों के । इस बीच एक और केन्द्र भी विकसित हुआ 
था -सालव को धारा नगरी। नवधाहबाकु वियुराण मुझज तथा उसका 
उत्तराधिकारी भाव स्दय विद्वानु व कवि थे। धनज्जय, घनिक, पद्मगुल 
जादि कई कि विद्यानु ग्यारदवी सरी में भोज और उसके चाचा के आधित 
थे। घारा इस काल का प्रमुख साहित्यिक केसर था । इस काल के अन्तिम 
दिनो में पटण, काशी ( जो गहडवाछझो को राजधानी थी ), छक्ष्मणावत्री 
और धादा कवि के केन्द्र वे, पर भोज की राज्यश्रों के साय उसके बाद 
ही घारा का ज्वलन्धे नक्षत्र अल्‍्त हो चुका या और अन्य तीन केन्र भी छिपने 


के पहुठे टिमेड्िमाने छगे थे । 






सस्कृत-साहित्य के प्रेरक तरव 


सह्झय भाषा और साहित्य को ठोक उसी तरह पौराणिक ब्राद्मगध्रर्म पा 
प्रतीक समझा जाता है जैसे पाछि भापा और साहित्य बौद्धधर्म का, अपश्नश 
भाषा और साहित्य जैनधर्म का। इसका अर्थ यह नद्गीं क्रि सल्कृत भाषा में 
बोड़ध अयवा जैन रचनाएँ नहीं हुईं । सस्कृत मे अनेकों बौद्ध -जैव साहित्यिक, 
धामिक तथा दार्शनिक ग्रन्प लिसे गये हैं । विन्‍्तु सस्कृत साहित्य शा मूलसोत 


आमुल श्श्‌ 


दौराजिर द्राह्मदधर्ण पे हो रहा है और वह उन्ही की सम्पत्ति रही है, जिसे 
वौद्धों और जनों को अपने रुठ एवं दर्शत को अखिजाततर्य पर यौोउने के लिए, 

जाय ही ब्राह्मयघर्म को मान्यताओं कॉ खण्डन करने के छिए चुनना पड़ा। 
कहना ते होगा, अभिजाठवर्ण को चाहित्यिक्त भापा उस काल मऊ सस्कृव ही 
यथो। अतः संस्कृति की दस्ठि से संस्कृत साहित्य की सृष्टि वर्भाश्रमधर्क की 
मस्कृठिं है, स्पूतियों की सम्कृठि है । यही कारण है हमे स्तृत्यनुमोदित 
सामाजिक 'पैटर्त का खाहा सामते रखता जहूरी होगा, जो सहहृत साहित्य का 

झदा आदर्ज रहा है । 

(१) स्मृत्यनुमोदित चर्माक्रण पर्मं--हूम इस वात का खड्ेंत कर 
चुक्ते हैं, कि भारत में आने पर आर के आवंदर मस्कृवियों से हुआ । 
इस समय आरयों के समझ जाति-मिय्रव की समस्या उपस्यित हुई होगी । वे 
अपनी जाति को गुद्ध दतादे रखना चाहते थे, कम से कम उसके धर्म और 
संस्कृति को तो अविकृत देखना चाहते ये। वर्गाश्रमघर्द की व्यवस्या इस 
संघस्या का हूं या। उन्होंने समाज को चार वर्णो में विमक्त कर दिप्रा, उनके 
मिश्चित कर्तव्यों और धर्मों का आलूखत जिया; अन्तिम वर्ष में अनाएों को भी 















हम्पिल्िचि करने की व्यवस्था की गई कई झदियों तक 'अनुलोम! पद्धति का 
विवाद चचतदा रहा, पर धोरे-घोरे तिम्त जाति की कन्या से विवाह करना भी 
उच्चरोटि को वैदादिक प्रया में न साना गया । केवड निम्न बर्च की रवियों के 






इन्घन के होने 
मिश्रण झेक्ा नहीं । ग्रोकू, घक, हु 













गया। यद्टी नही हि उन्हें 
झम्मिछित्र किया ग्रदा, उनमें कई द्राह्मद्, क्षत्रिय ठया 
कहना है छि चौदे जोर 
भी द्वो, पढ तो निश्चित 
॥ वेंजयों में हो ऐसे 








अधिकाज गुर्रों 
जा सत्तते हैं। छेकित इदता होते हुए 
की जादियों को भारत न पद्ा सका, इउच्चे 
हे डाना अनावश्यक है । 






कद्दू संस्ट्रल-झूवि-दर्शन 


ईसा से कई सौ दर्ष पहले से ही वर्घाश्रम व्यदक्चा के दोज देखे जा सकते 
ईसा पूर्व दूसरी सदी से लेकर ईसा वी झाउवी बाठदी सदी के बोच यह 
ब्यवम्था दृइ बतो, इसके चारो ओर फ़ौलादी दीदार मजदूत की गईं, परइस 
किम झोल में ऐसे अनेको मार्ग थे, जिनसे बाहर के जलखोत आकर इस झोदड 
की जलराशि को विंयुत्त बनाते रहे, उसयें अभिनव जछे को राते रहे। पर 
एकदम पता नहों क्‍यों, सदी के लिए इन दरवाजों वो सीपमेट से पाट दिया गया, 
बाहर के जल्नयोत्र इसमे न खबर सके, और इधर झोंड का पॉनी अभिनव जोबन 
से य॒न्‍्य हो दैंठा, वह स्थिर ( 5057८००१४९० ) हो ग्रया । हषदर्घव के बाइ 
के साहित्य मे इन तरह के चिह्द देवे जा सकते हैं । किन्तु इसके दौज हे त्ते 
पूर्व के साहित्य मे भी मिल जायेगे ॥ पुप्यमित्र तपा मनु के बाद हों भारतीर 
समाज एक निश्चित 'डाँचे' में हढ चुका था, और उस समप उसका रूइप 
अरवदिक ब्रात्यों के शुतरिविरोधी जान्दोलन से समाज को रह करता या ४ 
मनु से पहले ही अनेकों घममूत्रो व मृहसूत्रो का पता चलता है। 
इनमें से बई तो पार्क से भी पहले विद्यमान थे । पर मनु स्पृनिकारो के प्रधर 
दशथप्रदर्शक हैं। मनु पृष्पमित्र (२०० ई० पू ०) के समसामयिक थे, शिन्‍्तु सनुस्यृति 
का उपलब्ध रूप सम्भवत' ईसा की दूसरे सदी तक निश्चित स्वरूप को प्राप्द हुआ 
होगा । मनु के ताद दूसरी भ्रस्चिद्ध स्नृठिकार सांज्वल्क्प ( रे००-४०० ई० ) 
हैं, जो भुप्तो हे समतामपिक हैं| इनके दाद नारद, विप्णु, दशिप्द, भूयु, अति 
आदि अनेको ऋषियों के नाम से स्मृति चल पढ़ी हैं। स्मृत्रियों की सच्या 
भोदे तौर पर १८ सानी जाती है। स्मृतियों में कई विपरों में मतभद भी 
मिलता है जो तत्तत्‌ दाऊ की प्रथा का सड्डूंत कर खझता है। स्मृतियों के 
अघयन ने मारतीय समाज को झ्ास्ष्रीय नियमों में जकड़ दिया । घुरावन-प्रियता 
दे स्वृतियों के दारा निर्दिष्ट धर्म का अनुयरघ करना आदर्श मावा। राजा और 
प्रजा के लिए धर्मश्वास्त्र प्रमाध होंगये। ज्यो-ज्यों धर्मेशास्त्रो गा प्रधयद 
समाज हे निश्चित ढांचे पर जोर देने छूया, त्योन्यों समाज को व्यवद्मारिश 
स्वतन्त्रता का हांच होने छगां ओर डा० दासरंप्तीं के य्रेशब्द निःमसन्‍्देह ठोर 
हैं कि वह सामाजिक जोन बो) निश्चल बनाने बा--मनों के तरद स्थिर 
बनाने का-प्रयत्त ८, जिससे समस्त नूचनठा, समस्त अभिनव चेतना लुध्ठ 
हो बई थी।' फचढ, झरुवि वो अपनी स्वठउन्त प्रतिभा हा अस्येय कदने वा अवसर 
ने रहा। रदि वह प्रद्धिमा का स्वठस्त्र श्रयोग कर इस विड्ित दाँचे को बुद्ध मा 





बापुख कर 
झजझोरता, तो छीगो में धामिक वैरस्य पैदा होता । कवि को जीवन के बभिनव 
प्रयोगों के प्रदर्शन करने का अवसर नही रहा। कालिदाम जैसे भावक “रोमैंदिक, 
कवि को भी इन्ही परिस्थितियों मे प्रतिभा वा प्रदर्शन करता पडा। उनके 
राजा भादर्श सम्राद्‌ थे स्वय वर्णाश्षमधर्ग के पान करने वाले और प्रजा से 
पाछत करने वाले, उनकी प्रजा मनु के द्वारा प्रणीत धर्म को छीक को छोड़कर 
इधर-उधर चलने वाली न थी। रामायण तथा महाभारत का समाज इतना 
“स्थिर! समाज न था, साथ ही वाद से भी भास वा शुद्रक (?) जैसे उन कवियों: 
में, जिन पर यह 'सतामाजिक पंटन' इतना हांदी नहीं दिखाई देता, हमें जीवन 
की बथार्थता के अधिक प्रदर्शन होते हू ॥ सामाजिक जीवत की क्ृत्रिमता के 
साथ ही काव्य भी कृत्रिम बन वैठा। काछिदास का 'समय वह है. जब यह 
स्वतल्नता पूरी तरह स्प्राध्त न हुई थी, पर किसी तरह कृत्रिम वातावरण की 
सृष्दि हो चुकी दी । कालिदास के “रघुवश! व “शाकुल्लछ' का वर्णाश्रम धर्म 
इसहा संकेत दे सकता है। कालिदास के धूर्व प्रेम स्वातन्व्य का अवकाश था, 
गास्थत्रे विवाह की प्रथा प्रचलित थी, पर कालिदास के समय में हो गान्धवे 
वियाह्‌ को कुछ हेय दृष्टि से देखा जाने रूमा था और कालिदास को स्वयं 
इसकी सइठेत 'शाकुस्तछ/ में देना पडा है। “कालिदास निश्चित रूप में 
“रोमैटिक” कवि थे, किन्तु प्रणय-स्वातन्त्य का प्रकाशन स्मृतिकारों के वस्धनों से- 
जकड दिया गया था । यही कारण हे उन्हे माटठको और महाराव्यों में प्रणय का 
स्मृतिप्तम्मप्ेरूप ही लेना पडा । मालछविकामिमित्र वाला प्रणय राजप्रासादों में 
प्रपछित बहुपत्ती प्रथा के अनुकूल है; पर विकमोर्वशीय मैं उन्हे उर्वशी की 
अप्सरावाली कथा“चुननी पड़ी, जिसमे उर्वशी छा सामास्यत्व स्मृतिविरोधी न 
दिखाई पडे । शकुरश्ता को 'क्षत्रपरिग्रहक्षमा” वनाहुर कालिदास ने वर्णव्यवस्था 
पर लैमे मुहर छग्ा दी है। डिन्‍्तु कि को भावुक वृत्ति सामाजिय 'दाँचे' की 
इृत्रिमता से उऊ़ता गई, वह उचित परीवाह-मार्ग के छिए तड़प उठी ओर 
भुक्त+ कविता के ब्लोत को पाकर मिर्ब्राध गति से निकल पड़ी । कालिदास का 
मैघदून इसी वृत्ति का परिचायक & ॥ मेघदूव में अत्यधिक ऐन्द्रिय सित्रों का 
प्रदर्शन भी सम्मवत, इसी रेचन-क्रिया का संड्ेत करता है । कवि की स्वय की 
भावातमझ स्पच्यस्दतए है हतरथ सुछ्त्त काव्य फिर मो विशेष सा्मिक वत पड़ 
और आगे जाकर महाराब्यों तक ने मुक्तक काव्यों के इस गुण को छंगा चाहा,, 
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पर शैली की कृत्रिमता और न्ञावों के घनावटीपनके कारण दे इन चित्रों के 
साथ ईप्रानेदारी न बरत पाये । 

(३ ) नएरिक ज्ञीवद-- हम इस वात का सक्रेत दे चुहे है हि संस्कृत 
साहित्य सामरिक जीवन का साहित्य है। यदि हम प्राचीन भारत के संक््य 
जागरिब' के जीवन को अपना दुृष्यत्रिन्दु बनायेगे, तो पता चलेगा डि सम्कृत 
के काव्यों और सादको में उस्ो जीवन का प्रदर्शन मिलता है। सेस्क्ृत्त साहित्य 
का नॉमरिक अत्यधिक समृद्ध तथा विलासो जीवन व्यतीत करता है । 
उसका निवामस्थान एक छोटे से तालाब और निष्कुट से सुशोभित है। उसका 
घर विशाल है | उप्तका घर विशाल है, वह दो भागो मे विभक्त है, अस्तर्भाय 
हितयों के छिए है । वह कपोत-प्राष्थिका, वितदिका, हम्यंपृष्ठ आदि से सम्पन्न 
है ॥ उसका शयनकक्ष दुग्धफंनधवरू शब्या से सुसज्जित है, वह पुच्यमादा, 
मुएन्धद्च्य, चन्दन, बपूँर जादि की सुरभि में आप्छावित है, वही एक और 
यीणा टेंगी है। वितदिका पर कई पिजडों में शुक, सारिका, कपोत, चकोर 
आदि पक्षी चहचढ्ाते रहते हैं और कभी-क्मी पृरकामिलियों के 'मणित' में 
“अन्तेवा सिल्व' ध्राप्त क्या करते है। नागरिक के निवासस्थान दी यदहे झ्दक 
भघदूत के यक्ष के निवाभस्‍्पान में, माघ के द्वारिका वर्णद ( तृतीय सगे ) में 
तथा भ्रृच्छकडिक के चारदत्त और वसन्तमेना के घरों के वर्णन मे देखी जा 
सकती है, जो डुच्य शाज्पतिक होले हुएं भी उस काल के सागटिक जीवन का 
सद्देंत देने में समर्थ हैं। नागरिक का जीवन सज्ञीत, साहित्य, चि्रक्छा, 
नृष्यवछा और प्र तिनिरीक्षण की कलात्मबता से समवेत है। मूंच्छेव टिक का 
चारुदत्त दरिद्र होने वर भी आज के उच्च-मध्यम वर्ग तागरिक से कही अधिक 
रघिक व विल्यसी है, वह रेमिल के घर पर सड्भीवगोप्ठियो मे सम्मिलित हीता 
है, स्वय वीणाबादम में कुशल है । स्थियाँ सज्जीत, काव्य, नृत्य तथा चित्र मे 
प्रवीध होती थी। सस्दृत के विकासकाल का नागरिक समाज कामसूत्र की 
रचना के पूर्ज ही मिश्चित साँचे में दछ चुका था) दात्स्पायन के काममूत्र की 
विवि के विपय में निश्चित तिर्णय सही दिया जा सकता । सम्भदतः कामसूत्र 
था की दुशरी शत्री से पूर्व को रचना है। कालिदास को कामसूत्र का अच्छा 


शान था और हाम्रोन्मुख काल के काव्यों के लिए कामसूत्र मुप्य प्रथप्रद्शक 
बन बंठा है । 


आमुघ श्र 


| 


कामसूत्र के प्रयम अधिकरण के चतुर्य अध्याय में वात्स्यावत ने नायरवृत्त 

का विस्तार मे उल्लेख किया है नागरिक के निवासस्थान की उपयुक्त विशेषाएँ 
“तागरिक्वृत्तप्रकरण' में स्पष्टतः निर्दिष्ट हैं (९ इसो प्रकरण में मागरिक्त की 
देनन्दित चर्चा का भो सड्ेंत मिलता है । अ्रतस्काल उठकर वह वित्यकर्र से 
जिवृत्त हो, दौन स्वाव आदि करे, तव धूप, माला ज्ञादि से सुसज्जित होकर, 
दर्षेण में मुख देखकर, ताम्बूल का वीडा लेकर, अन्य कार्य करे । उसे प्रतिदिन 
समान करना चाहिए, हर दूसरे दित मालिश करे, हर तीसरे दिन फेन का प्रयोग 
करे, हर चौथे दिन क्षौरकर्म ( आयुष्प ) करे तथा हर पाँचवे या दसवें दिन 
प्रत्यायुष्य कर्म करे। पूर्वापराह्नु तथा अपराह्ु में भोजन करे। भोजन के बाद 
शुरू, सारिका आदि को खिछावे, या लावक, कुश्कुट, मेष आदि को लडाई देसे, 
पीठमर्द, विठ, विदूषक आदि के साथ हेसी-सजाक करे और दिन में कुछ विश्राम 
करे ! अपराद्ध मे फिर गोप्ठी विचार करे, मित्रो के साथ क्रीडादि णा कावब्य- 
शास्प्रविनोद करे। रात्रि मे घर को घृपादि सुगन्धित द्वव्यों से सजाकर शब्यां 

पर अभिसारिकाशो की प्रतीक्षा करे, उनके पाश्ष दुतियो को भेजे, या स्वय याय। 
उनके आने पर मनोहर आलाप, भण्डनादि से उन्हे परितुष्ट करे ।९ प्रणय- 

ब्यापार से उसके सहायक राबियाँ, वृद्धश्त्रियाँ, दासियाँ विदूषक आदि होते है । 
वबात्स्यायत के कामसूत्र से पता चलता है कि नागरिक के लिए वेश्यागभव 

बुरा नही समझा जाता था) उपमुक्त अध्याय के ही ३४वें सूत्र से ४०वें सूत्र 

तक वात्म्यायन गे उसी का संड्डेत किया है। वेश्या-प्रणयी फे इस कार्य से 

भिक्षुणियां, कल्ताविदम्धा मुण्डाएँ, पुश्चलियां, कुट्टनियाँ, (बुद्ध गणिकाएँ ) 

सहायता करती है । संस्कृत के 'ह्ासोन्‍्पुष काल में एक वेश्या-राम्बन्धी काव्य 

लिखा गया था। दसवी रुदी में काश्मीर के एक कवि दामोदरणुप्त ने 'कृट्टि- 

नीमत' वात्स्पायत के इन्ही सिद्धान्तों को काव्य का व्यावहारिक रूप दिया है । 





२. तप्त मचनभासज्ोद्क वृक्षवाटिकावद्धिमक्तक्मकक्षे दिवासगृह कारयेत्‌ ।( १.४.४ ) 
वास च बासंगृद्दे सुशल्द्णमुभयोपपान मध्ये विनत॑ शुल्कोत्तरन्छद शयनीय॑ स्यात, 
प्रतिशय्विका च )। ( १, ४. ५ ) 
नाएदन्‍्ता्मक्ता बीण, चित्रफलक॑ वतिकासुदाकों, वः कब्चित्युरतकः कुरण्टक- 
माला न ॥ ( १.४, १० ) 
तश्र बहि; क्रीडाशकुनिपक्षराणि । ( १.४.१३ )--(वात्स्थायन: कामयज् ) 

२. दे० कामयंत्र, ( १,४.१६-२६ ) 
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दात्स्थायन ने 'कार्मा को जीवन के लक्ष्यभूत तिवर्गों मे प्रधान स्वान दिया है 
और यद्यपि पारदारिक तथा वैशिक कर्म घ॒र्मव्यवस्था को नेतिक दृष्टि से हेय 
हैं, तम्ापि वात्स्यायन ने पश्चम तथा पप्ठ अधिकरण में इनका विस्तार से 
वर्णन जिया है। कहना न होगो कि बात्स्यायन के पारवादिक तथा 
बैशिक कर्म का प्रवाशन न किया जा सक्वा-जिसका कारण शास्त्रीय बस्धन 
था--तथापि प्रकरण व भाण में वशिक कर्म को सम्मिलित किया गया और 
मुक्तक वाव्यों मे पारदारिक प्रणय का चित्रण घडल्ले से चल पड़ी।* इसी 
प्रवृत्ति का प्रभाव मीतागोविन्दकार जयदेव पर पडा है। महाकाव्यों ने भी 
धारदारिक तथा वँशिक प्रणय को प्रस्तुत के रूप भे त लेकर अप्रस्तुत-विधघान 
के लिए छिया, वे प्रकृतिचित्रण में पारदारिक तथा बेशिक प्रणव का अप्रस्तुत- 
विधान करने छंगे, जो माघ तथा श्रीहेपं में देखा जा सकता है और इसका सद्डेत 
हमने श्रृद्भारी अप्रस्वुत-विधान में किया है, जो तत्तत्‌ कवि के परिशीलन में 
मिलेया । आगे जाकर पारदारिक प्रणय की इसी प्रवृत्ति को भक्ति की चागती 
में पाण कर 'मांघुए' दनए दिया गया और छृष्ण-धक्त कवियो के साधुर्थ रम' को 
पिघलतने का निर्वाध क्षेत्र मिल गया । 

बात्स्पायन का प्रभाव यही नहीं शका, कवियों ने उनके सम्प्रयोगिक 
अधिकरण ( दूसरा अधिकार ) वो भी काव्य का आदश बनाया। 
साम्पप्रयोगिक कर्मों वग कांव्य में कभी व्यक्भघरूप में और कमी-कभी 
बाच्यरूप में भी प्रयोग होने लग।ः । कालिदास ने स्वय ससम्प्रयोगिक कर्मों का 





२, मक्तक का्यों में इस प्रवृत्ति का ाखोय स्रोत व्त्यायन है, किन्तु स्ादित्यिक 
खोत दाद की सतेसई वो मानना टोंक द्वोगा । दाल की गाहा-भों में कई पारदारिक 
प्रभय के चित्र मिर्चेगे>-यथा+- 

उब्चिणसु पड्चिअ कुसुर्म सा धुप मेदाहिसे इलिअमुत्र । 
अद द॑ विसमविरादों सत्तरेंग सुओों बहअसदोता 

सस्कूत में पारदारिक प्रणय छा चि्र इतना चल पढ़ा कि कवि स्वयदृतोकम, च 
रतादि का चित्रण सुझेआमस करने त्ये। हिल्‍्दी के रीतिकालीन कत्रियों ने संस्हृत मुक्त 
की यदी विशसत पाई । मस्शत सुक्तक के प्ररदारिक प्रणय या ८्क धमिद् चित्र गई है: 

इटि दे प्रतिवेशिनि क्षणमिद्ाप्यरिमन सृद्दे दास्यसि 
कप्रेयास्थ शिक्षो" दिला न जिरसाः छौवीरपः पास्यदि । 
एकाकिन्धरि यशमि तदरमित- स्लरेवेस्तमालाडुल 
कीरस्आास्तनुनाटिबन्तु मरब्च्ल्दा नव्घन्वय+ ता 














आमुल हट 


वर्णन किया है, पर बगलिदास उसमें व्यव्जनात्रत्ति का हो प्रयोग अधिक करते 
हैं। माघ ने इस दृति को इतना बढाया कि उसका ज्टगास्वणेत कई जगह 
प्राम्यपोभिक कर्मभेदो को ध्यान में रख कर किया गया प्रतीत होता हैं। श्रीहर्ष 
में ये साम्प्रयोगिक चित्र और अधिक उच्छृद्बछ हो उठे । मुक्तको में जमझक ने 
भी खण्डिता, या परोपभोग-चिक्लिता के चित्रों के द्वारा इसकी व्यक््जना की, 
जिसे जयदेव मे और आगे बढाया । सस्कृत के साम्प्रयोगिक रइज्भारी काव्यपित्रों 
का प्रभाव ही हिनेदी की रीतिकाल्नीन कवित्रा मे आकर विहारी या अन्य 
कवियों की 'झणपझ्णायित क्रिड्िणी! और मूक मज्जीरो' के द्वारा व्यब्नित 
क्या जाने छूगा । 





( ३ ) दार्शनिक चिन्तन -उपर्निपदुकाल और सूत्रकाल के दार्शनिक का 
प्रीढ़ चित्तन प्रौदतर हुआ । दाशशनिको मे ऐहिक और प्रारमाधिक तत्त्वों का 
विश्लेषण करना चाहा, भौतिक जौर आध्यात्मिक पहेलियो फो सुलतज्ञावा 
चाहा । दा निऋ विचारों मे प्रथम प्रोइतर विचार कपिल के सांब्यसूत्रों में 
मिलते हैं। साय दर्शन का चिस्तन सभी भारतीय दर्शनों में पुराना है । 
यद्यपि इंसा से कई सी वर्ष पूर्द, सम्भवतः ५००-६०० वर्ष पूर्व, अनेक दाशें- 
निक शण/्वाप्रज्ञाख्रायें सूचरूपों में चछ निकुछो थीं. पर साब्यदर्शन ने विश्लेप 
मान्यता प्राप्त को थो। साझ्य तथा मोमास्ा ये दोनों दरणत विशेष आदत 
हुए, सॉस्य मौतिक कार्यक्रारणदाद की दृष्टि से तया मोमासा वैदिक कर्मे- 
काण्डीय पद्धति की दृष्टि से | साउ्य का आरम्निक चिन्तन वैदिक होते हुए भी 
अनीश्वरवादी था । पुरुपवहृत्व को मानने पर भी उसते 'परमपुरुय/ जैसी सत्ता 
नहीं माती थी । साख्य की हो कार्यक्रारणवदी सराुणि को लेकर एक और 
दर्शन आया, जिसने साधना के व्यावहारिक पश्चन पर, साथ हो परमपुष्प जी 
जलूग सत्ता पर जोर दिया। यह दर्शन योग था।, सांड्य तथा योग का तत्त्व- 
ज्ञानसम्वन्धी भेद यह नवीन तत्त्व 'ईश्वर' को कर्यना था । यही कारण है, योग 
को दार्शनिक ने 'सेश्दर साउ्प! भी कहा है। कालिदास के समय तक सांख्य 
तया बोगदर्शन मे ही अधिजात वर्य को दार्धनिक मान्यता थी। मीमासा को 
भी आदर प्राप्त था। माघ पर मीमासा और सांदय दोनों का प्रभाव है। इसी 
दीच चौद्धों का अनोश्वस्वादी अवैदिक दर्शन भी पल्लवित हुआ था और 
नागाजुंन, अस्तग, वसुवन्धु, दिदुनाग, घर्मेकीति जैसे व्यक्तियों को पाकर वह 


रे संस्कृत-कवि-दर्शन 


गम्भीर विन्दन का सेत्र वन बठा था । साघ ने वोद्धदर्शन के सिद्धात्तों का भी 
सकेत किया है जो विद्वानों पर बौद्ध चिन्तन का प्रभाव है। आगे जाकर तो 
बौद्धदर्शन ने वैदिक दर्शन के चरम परिपाक अद्वतवाद को आविर्भूत करने 
प्रे भी हाथ वेंटाया है । 


ईसा की सातवी तथा आठवी शती ने दो अबल व्यक्तियों को पैदा किया, 
जिन्होने पौराणिक ब्राह्मणधर्म के चिन्तन पक्ष को प्रौढ बनाने में बहुत बडा 
काम किया है- कुमारिछ भट्ट तथा शद्भूर। कुमारिल में मीमासाशास्त्र को 
शम्भीर चिन्तन दिया | उन्होने तम्त्रवातिक और शलोकवातिक के द्वारा जेमिनि 
तथा शबर की दार्शनिक उद्द्भाववाओं को ठोस चिन्तन दिया और वैदिक कर्म 
फाण्डीय पद्धति को विशेष प्रोंढ भित्ति दी, झिसते अभिजात बर्ग पर गहरा 
प्रभाव डाला । मीमासको तथा बोद्धो का शास्त्रयुद्ध फ़िर भी चलता रहा और 
शद्भूर ने योद्धो के द्वी अस्त्र को लेकर तर्क, युक्ति तथा चिन्तन के द्वारा 
बौद्धों के क्षणिकवाद तथा चेतना-प्रवाह' के सिद्धान्त का खण्डन किया। 
शक्मूर  निरसन्देह माध्यमिको के शून्यवाद से प्रभावित थे। माध्यमिको 
बाग च॒तुष्कोदिविनिमुक्त शून्य! ही शद्भूर के चनुष्छोटिविनिमुक्त ब्रह्म वी 
कल्पना को जन्म दे सका। फिर भी शद्भूर ने शुतियों तथा उपत्िपदों की 
परम्परागत चिन्ततसम्पत्ति को आधार बनाकर जिस मेथापूर्ण दर्शत की नींद 
डालो, वह उच्चवर्ग के समाज पर, राजांगों और पण्डितो पर, स्थायो 
प्रभाव डाल गया। शद्धूरए के बाद का संस्कृत साहित्य उनके दार्शनिक 
चिन्तन से प्रभावित है। श्रीहंं पर यह भ्रमाव पूरी तरह देखाजा 
सकता है। बसे विद्वानों पर बाद में जाकर न्याय-वंशेषिक का प्रभाव पडा, पर 
वह नही के बराबर है। न्याय की वाद शैली का प्रमाव विशेषत, शास्त्रीय 
ग्रत्यों पर पडा थौर साहित्यशास्त्र के प्रल्थ भी इस लपेट से न बच सके, पर वह 
यहाँ अप्रस्तुत विषय है । 

विश्व के रहस्यात्मक कार्यकारणदाद से सम्बद्ध क्षेत्र के अतिरिक्त भारतीय 
दाएंनिक ने राजवीतिक चिन्तन को भी जन्म दिया है और भारत का महान 





१. सर्वेकायंशरीरेपु मुक्त्वाडस्कम्थपश्चरूम्‌ । 
सौगातानामिवए्मान्यों नासित मन्‍्द्रों महीमृतान ॥ ( माघ, २. २८. ) 


सामुख रहे 


दाजनीतिज्ञ चाणवय था । यह दूसरी बात है कि आज का ग्रणतन्त्रवादी चिन्तक 
चाणक्य के राजनीतिक विचारों से सहमत न हो, पर चाणक्य का महत्त्व उस 
युग की सामाजिक दशा को देखते हुए कम नही है । चाणत्य का राजनीति 
बिन्तन ही आगे जाकर णुझतीति या कामन्दकीय नीतिसार जैसे राजनोति- 
प्रन्यों का आदर्श ओर भारतीय साम्राज्यवाद की आधारशिला बना। संस्कृत 
साहित्य को कवियों पर इम तत्वज्ाव और राजनीतिक चिस्तद का प्रभाव स्पष्ट 
दिखाई पड़ता है । 

( ४ ) कलात्मर सोस्पता--झल्मत्मक सृध्ठि से कवि था कछाकार दो 
बहतुओं को काम में लेते हैं, एक कवि या कठाकार की मनोरागरात्मक सामग्री, 
दुमरा बढ़ ढाँचा या 'सांचा” जिम्तमे गई कर बह अपने दिल के मसाले को 
भावुक सदृदय के समक्ष रखता है। प्रवम वस्तु कछासृष्टि का उपादान कारण 
है, दूसरी निमित्त कारण । उपादान कारण के बिना कलामृष्टि का उद्भव ही 
नहीं हो सकता, झिस्तु जँसा सोता होगा. वेसाही भूषण वन सकेगा, चाहे 
सौचा कैसा ही हो । भावात्मक उरादान की शुद्धता अगुद्धता भूषण के खरे- 
पोटेपन को सरुपष्ट कर देगी । गहने 'रोल्दगोल्ड के भी बनते हैं और साँचे की 
कलात्मकता, नक्झाशी की सुन्दरता और पालिश की तडक-भड़क से बाजी भी 
मार ले जाते हैं। पर पारखी के हाथ में आने पर बे उसे घोष्या नही दे सकते ॥ 
यही कारण है, कुशल कठाकार सोने को छुद्धता के साथ बाहरी ढाँचे की 
मनोहरता भी रखता है, पर नकक्‍्काशी की ओर इनना अधिक मोह इसलिए नही 
करता कि अधिक टाँका छगाते से कही सोने को स्व्रामाविक्षता कलुणित न हो 
जाय । वह नककाशी करता है, पर जछूरत के मुताबिक । कवि का सच्चा 
ब्यक्तित्य, सच्ची सफलता व्यद्भय ( भाव ) क्या अभिव्यज्ञना ( कल्पना ) के 
सन्तुरून ही में हे । कालिदास की कलात्मक मान्यता यही है । उसे अभिव्यद्धध 
का घरापन पसन्द है, पर इसका मतलब यह नहीं कि वह अभिव्यञ्जना की 
अगहेलना करता है। वह अपनी कविता-शझुल्तछा बे वह्कछ को भी इस 
सलोफे से सजाता है क्ि वह वनारसी साड़ी को भी मात कर दे । कालिदास में 
रस और अल्तद्वार का अपूर्व सगिर/चनसंरोय मिलता है, जो मन्य कवियों मे 
इसी मात्रा में अनुपलच्ध नहीं, तो दुर्लभ अवश्य है। 


स्ड संस्छ त-कदि-दर्शंन 


कालिदास के समय का कलाघझ्मास्तीय मत किसी आचायें में नही मिख्ता, 
पर भामह ( छठी सदी ई० ) का कछाश्याह्त्रोय मत काछिदास से कुछ प्रमाविव 
जान पदत्ता है। भाभह काब्य की कृत्रिम शंदी को पसन्द नही करता, वह 
प्रश्नाद गुण वाली शैली को ओजोमिथित छेलो से अधिक मम्न्यता देता है। 
किन्तु यह भी निश्चित है कि भागमह के पूर्व हो कृत्रिम काव्यजशैडी चछ पी 
थी । भागमह ने इन विभिन्‍न शंलियों का उल्लेख कर उस शेलो को काव्य का 
बास्‍्ठविक गुण बताया है, झिसमें समस्त पदावली दे हो, जिसे सती बाल भी 
समझ सके और जो माधुय युण से समवेत हो-- 
शाधुर्धेशीमवा०छन्त. प्रशपद 'उ. कुघेपरत: ५ 
समाप्तबन्ति भूधासि न परदानि प्रयुजुद्धते ॥ 
केचियोजोईमनिधित्तन्त, समस्दान्ति बहुन्पणि। 3 
अ्रब्प नातिसमस्ताय काओ्य मधुरमिष्यते ॥॥ 
आदिद्दजुनावाल्प्रतोतार्थ. अधादबत्ु ॥ 
( भामहू फाब्यलद्भार २. १-३ ) 
भामह ने साफ़ कहा है, श्रव्यकाओ्य मधुर, प्रसादयुक्त तथा 'तातिसनत्तार्थ' 
ही । भागह के द्वार निर्दिष्ट ऋतु पदति पर चना थागे के कबियो को उसर्द 
न आया, उन्हे दो माघ के वल्याविधागदुशव' अश्दारोटी की तरह काब्य- 
तुरज्ञ को अनेको वीथियों मे चलाने की सक्षम चतुरता' का पटिचय देता था । 
पर भागह ने स्वभावोक्ति री अपेशा वक्रोक्ति पर अवश्य जोर दिया था गौर 
उसे समस्त अछद्भारों का मच माना था ।* भामह था विशेष जोर शव्दालद्वार 
पर ने होते हुए भी अर्थालल्छुएए पर था, इसे भूलना न होगा। कालिदास के 
चांद वक्ोक्ति काव्य का प्रमुख अतिपाद्य बन बठी, अभिव्यस्जनापक्ष की महत्ता 
अधिक बड़ी, बहने के ठल्ल पर जोर दिया जाने रूगा और भद्टूमेष्ठ 
६ ह॒बग्रोवव्घ के कवि ) के महावत ने वषोक्ति के बद्ुश से कई कवि कटियो के 





२ सिद्ध झुशे नवसु वीविसु कब्रिद्य वच्गविभागकुशलों गमयान्बभूव॥ 
| माघ, ५. ६० ) 
>, सैश सर्वेव ब्तोक्तिरनेयार्वों विभाब्यने॥ 
यरनोस्या कविना का; कीसलडारोप्तया विना ॥ ६ झासह २.२६ ) 


जामुज रद 


मस्तक को हिलवा दिया ।* आगे जाकर तो यह वक्रोक्ति कलात्मक कसौटी बन 
गई और कुन्तक ने अभिव्यज्जैच तक को वक्रोक्ति का एक भेद सिद्ध किया। 

कलाशास्त्रियो ने दृश्य काव्य मे अभिव्यज्भ को स्थान दिया, किन्तु श्रव्य- 
कात्य में अभिव्यस्जनापक्ष प्र ही अधिक जोर दिया जाने गा, अभिष्यद्धच 
की महत्ता वहीँ गौण रही । ध्वनिदादियो ने ही सर्वप्रथम अभिव्यड्रथ तथा 
अभिव्यण्जना का सन्तुलन किया । उन्होने अभिव्यद्धब की सच्चाई और ईमान- 
दारी को ही काव्य का राच्चा छावण्य धोषित किया और अरूझार तथा वस्तु 
के अभिव्यण्जना पक्ष की सुन्दरता को रस-लावपण्य का ही उपस्कार का माना । 
ध्वगिकार के इस कलाशास्प्रीय सिद्धान्त को आानन्‍्दवर्धन, अभितवगुष्त तथा 
मम्मद ने ठोस चिन्तन की आधार शिलछा दी । कवियों पर ध्वनिसम्परदाय के 
छिद्वान्तो का प्रभाव जरूर पड़ा, किन्तु कवियों को पराश्डित्यप्रदर्शन ने इतना 
दबोच लिया था, कि उसको हटाना पुश्किल था। श्रीह्॒प स्वय ध्वनियादी 
सिद्धान्तों से प्रभावित जान पड़ते हैं, पर उनकी विदग्ध कविता-कामिती से 
अपनी चृक्तियों के द्वारा अभिनपगुष्त के वास्तविक लावण्य “रस” की व्यज्जना 
कम कराकर अलद्भारध्वनि और वस्तुध्वनि की ही व्यड्जना अधिक कराई है 
( विजुम्मित तस्य क्िल ध्वनेरिद विदग्धतारीवदन तदाकरे )॥ ध्वनिवाद का 
बह भार्ग जिसमे भावना ( रसध्वनि ) तथा कल्पना ( वरत्वलट्टारध्वनि ), 
अभिव्यज्भघ और अभिव्यज्जना का सन्तुलन था, आदर्श ही बना रहा, कवि 
उसे ययार्थ जीवन का मार्ग न बना पाये | पर इतना होते हुए भी आगे जाने 
वाली पीढी का सौन्दर्य -शास्त्रीय दृष्टिकोण वही माना गया और हमने भी 
कवियों के इस परिशीछन में उस मार्ग की उपयोगिता स्वीकार को है । 


संस्कृत के काव्यास्वाद पर दो बातें 
संस्कृत कांच्यों के अध्ययन मे कई कठिनाइयाँ ऐसी हैं, जिनका सामना 
फिये बिना संस्कृत काव्यों का वास्तविक आस्वाद नही हो सकेगा। अश्वधोष, 
भास, कालिदास या गूद्रक के अतिरिक्त अन्य कवियों को समझने के लिए 
सस्टन भाषा का भ्रौड़ ज्ञाम अपेक्षित है। केवछ भाषा ही नहीं, पौराणिक 


२. वक्रोतत्या मेश्राजस्य चढन्त्या छणिरूपताम । 
आविदा शव घुन्वन्ति सूर्थान॑ कविकुकरा: ॥ 





२६ संस्कृत-कबि-दर्शन 


कषाएं, सस्कृत काव्यो में श्रयुक्त छन्द ओर अलद्भार और कभी कभी भारतीय 
दार्शनिक चिमस्तन के आवश्यक ज्ञान के बिना भी आगे बढना कठित होया। 
देवर को बाण की शंक्ली मे एक ऐसा सुन्दर जद्भल दिखाई पडा था, जहां 
बीच-धीच में नये शब्दों और समस्त पदो के भीषण हिल्लक जन्तु आकर अन- 
घिकारी को 'नो एडमिशन, विदाइट प्ररमिशत” ( बिना इजाजत के अन्दर न 
जाओ ) की तर्जना देकर दरवाजे से ही बाहर खदेड़ देते हैं। कभी-कभी तो 
अभ्यस्त तथा ब्युत्पन्न सहंदय को भी टीकाकारो की शरण लिये बिना काम नहीं 
चलता ॥ सपस्‍्कृत की परिवर्ती कविता उस समय के परिशोलत की चीज नहों 
है, जब दिल भरा हो ओर दिमाग खाली हो, दिधाग का भरा होना इसके 
लिए जरूरी हो जाता हैं। यही कारण है कि सस्कृत साहित्य के हर सोस्त्रुवी 
कवि सस्कृत भाषा के प्लवग्राहियो के लिए रसास्वाद को धस्तु नही रह सके । 
पर इतना होते हुए भी इसे काछ के साहित्य मे अपनी कुछ विशेषताएँ अवश्य 
हैं ॥ अभ्यस्त रसिक को चाहे इनमे भव की अतीद उदात्त भूमि का दर्शत न 
हो, सद्भोत की अपूर्व ततात सुनाई पडती है। सस्कृत काव्य व्यय सद्भीत, यदि 
उसका पाठ ठीक ढड्भे से किया जाय तो असस्कृतज्ञ को भी मनोमुग्प बनाने मे 
समय है। धस्द्वत के मस्दा।कास्त(, हृष्िणी, शिवरिणी, प्रधुवणी, रुचिरा, जियो 
गिनी जैसे अनेको छर्दों में स्वत्र गति की छलितता और सज्ञोव की मवुस्ता 

है | माघ, भवभूति, श्रीह्प॑ तथा जयदेव के परिशीकत गे मैंने इस बिरई 
पर सद्देत बियय है। सस्कृत साहित्य के घति भेरे आकर्षण का प्रधुष् काए्प 
काव्यों का सन्लीत ही था । मैंने सल्कृत पद्यो को सद्भीतारमक शैली में पढ़ता, 
अपने कनिष्ठ पितृत्य से सीखा था। मैंने उन्हे प्रत्येक सायक्ाल कालिदास, मा, 
भवमूति और श्रोहर्प के पद्य पड़ते सुना है और उस पद्धतिसे स्वयं भी इन 
कवियों के सद्भीव को पकड़ने का प्रपत्व किया है। पर सस्क्ृत कवियो का 
सन्नीत विशाल है, प्रत्येक कवि का सज्भीत अपने व्यक्तित्व को लिये है $ 

कालिदास का सद्भीत मधुर और कोमल है, माघ का ग्रभौर और पधोर, भव- 
मूति का कही वदण तो कही प्रव्ल ओर उदाक्त, एव खोहूर्प और जपदेव को 

सज्जीत एक ओर कुशल गायक के अनवरत अभ्यास ( रियाज ) का सद्देत 

करता है, दूसरी ओर ब्रिलासिता में अधिक सराबोर है॥ काश, संस्कृत के 

कवियों के सद्भौत का मृल्यादुन करने का कोई कलाकार साहम कर पावा। 


आमृलल र्७ 


संस्कृठ साहित्य के काव्यास्वाद के विपथ्र मे दूसरी वात असंस्कृतन रफिकों 
के छिए भावानुवाद सम्वन्धी है । वँंते तो किसी भी भाषा के काञ्य का अनुवाद 
अन्य भाषा में ठीक वही मात्र और जमिव्यञ्जता लेकर नहीं आ खहता, पर 
संस्कृत साहित्य के सम्बन्ध में यह बात अधिक छामू होती है । संस्कृत के काव्यों 
का अनुवाद वन्य भाषाओं में तो करना दूर रहा, हिन्दी में भी करना ठेड़ी खीर 
है, इसका अनुभव हो सकता है। सस्कृत कवित्रा के भावों को भावानुवाद 
वाली शैली का आश्रय लेकर स्पप्ड किय्रा जा सकता है किसतु कविता के रू 
और सगीतात्मक प्रवाहू, पदछालित्य और शब्दमचपतर का अनुआाद नहीं किया 
जा सकता, जो काव्य की प्रमावोत्यादकतठा में एक महत्तरर्ण तत्त्व है, मोर 
सल्कत की श्चिष् शैठी वे: अनुवाद में भी वाल्त॒विर्त प्रकृति या तो काव्या- 
नुशीलको के सामने रखी नहीं जा सकृती और यदि रखते का प्रवत्त किया 
जायगा, तो अनुवाद की भाषा लडखड़ाने रूग्रेगी । मेरे सामते स्वयं संस्कृत 
कवितों के अनुवाद के समय ये समस्‍यायें आईं हैं। 

इन वातों को घ्यात में रखदे पर यह सरेत देवा आवश्पक्न होगा कि 
सल्कृत काध्यों की सच्चो रमणोयता उन्हे सूचरूप में पहने पर ही जानी जा 
सकेगी, अगुवादादि के द्वायय नही कग्रोक्ति डॉ० कोण के शब्दों में, 'भारत के 
महान्‌ कवियों ने व्युतन्न रपिको के लिए काव्य नित्रद्ध किये हैं । वे जाने समय 
में पाण्डिस्प के अधिपति थे, भाषा के प्रयोग में अम्यस्त थे और ( अभिवप्ल्जना 
की ) छृष्मता के द्वारा, प्रमाव को सरलता के द्वारा नहीं; श्रोताओं को 
अनुरण्जित कंरता चाहते थे । उनके पास अत्यधिक रमगोय भाषा-जैंडी और 
विविध प्रभावोत्यादक छन्हों पर उनका पूर्ण अधिकार था । 








महाकवि अश्वघोष 


भगवान सुधत के जनकल्थाणकारी विश्वध्वर्म का प्रचार राजा तथा प्रजा 
दोनों में हो चुका था । देवाना प्रिय प्रियदर्शी अशोक के द्वारः एक ओर इस 
घ॒र्म का भारत से वाहर वृहत्तर भारत तथा एशिया मे प्रसार किया गया, दूसरी 
ओर बौद्धधर्म के आधारभूत तयागत के वाक्‍्यो का सरक्षण करने के लिए उसने 
बौद्ध भिक्षुओं को परिषत्‌ बुराई, जो इतिहास में तृतीय सग्रीति के नाम से 
प्रसिद्ध हैं। इसी समय भगवान्‌ टुद्ध के निर्वाण के बाद हुई दो सगीतियो' के 
गरा निर्धारित सिद्धान्तों का पुत सशाधन व सरक्षण करने की चेप्टा की गई। 
भगवान्‌ बुद्ध के बचनो तथा उनके जोवन, उपदेश ओर दर्शन से सम्बद्ध देश- 
भाषा ( मागधी प्राकृत )* के बौद्ध साहित्य का सकछन कर उन्हे विनय पिटक, 
मुत्त-परिदक तथा अभिधम्म-पिटक में सगृहीत किया गया, जो व्रिपिटक के नाम 
से प्रसिद्ध है। बोद्धधर्म के प्रवक प्रचार मे एक मनोवैज्ञानिक तत्त्व काम करता 
है, जो विसी भी नये घ॒र्म के अनुयागियों मे पायः जाता है। जहाँ तक बौद्ध 
पर्गदिषायियों के घामिक उत्साह का श्रश्व है, इस दृष्टि से वौद्धो के घामिक 
उत्साह की सी मनोव॑जानिक प्रकृति हम ईसाई धर्म के अनुयायियों मे देखते हैं । 
जो कार्य ईसाई सल्तो ले भगवान्‌ ईसा के दया, त्याग तथा विश्वप्रेम के सन्देश 
को जनता तक फैलाने में किया, ठीऊ बही कार्य उससे कई शतियों पहले से 
भगवात्‌ सुगत के त्यागी शिष्य भारत दब पूर्व में कर रहे थे। जनता मे प्रसार 
होने पर भी ईसाई तथा बौद्ध धर्म दोनो ही तेजी से तभी वढ़ सके, जब कि 
उन्हें राजाधय प्राप्त हुआ। बोदधम्म के प्रसार की गति तीब्रतर धभी हो 
सकी, जब अशोक ने भगवान्‌ सुगत के पदचिक्धों पर घलना अपना शह्ष्य 
है. पवन संगीत मगकन के नि्वाण के छुछ के दिला बद राबशद ( राजगढ़ ) 
में हुई थी, दसरी बुद्धनिर्वाण के लगभग ही वर्ष पश्चाद बैशाली ( वेसाली ) में । 

२. अशोक के सम्रय तक पालि दीसा कोई भाषा न थी। पाढि बाद भे बौद्ध सादित्य 


के टीझा गरन्थों--अटठकथारि-में एल्डवित हुई दे, तथा यदह मागधी प्रात की आधार 


नही बनाती, बवितु शौरसेनी प्राकृत दे; पुराने रूप के आधार पर वनी थी। पाड़ि का 
डदय ईसा की दूसरी श्रती माना जाता दै। 








इर ससकृत-कवि-दर्शन 


बनाया | ठोक इसी तरह ईसाई घर के प्रचार में दोमत दादशाह कॉन्स्टेस्टाइन 
का ईसाई घर्मे या अद्ञीकार कर लेता महत्वपूर्ण करण है। ईसाई धर्म की 
तरह बोद्धधर्मं की उन्‍तति बग दूसरा कारण दौतो बे प्रति कौ गई करुणा त्तपा 
अ्रानृल्भाव घा। बौद्धधर्म ने ब्राह्मण या वैदिक घममं के आभिजात्य का पर्दाफाश 
बर, जाति-प्रया, झूठें घर्ममक पायण्ड आदि दा भाठवोल रप्ट कर, सब जावतियो 
को अपनी छात्ती से लगाना दया परमशुझ व शान्ति देना स्वीकार किया। 
इस दथ्टि से वोद्ध धर्म के उत्थान में उस काछ की सामाजिक स्थिति भी बहुत 
बुद्ध सहायक हुई थी । पर दंदिक ध॒र्मे बी विरोधिता करने पर भी बौद्ध धम, 
बंदिक धर्म तथा पोराणिक ब्राह्मण प्रदुत्ति को जडे न हिला सवा, ध्सके कई 
बारण हैं, जिनने कुछ साम्तानिक स्थितियाँ, कुझ पोराणिक धर्म के गुण तथा 
कुचछ्च बौद्ध धर्म की निजी बमियाँ मानी जा सकती है । 


प्रियदर्शी अभोझू के दाद बौद्ध धर्म को जो प्रवकू राजाश्रय मिला, बह 
बुशनवश के प्रसिद्ध राजा कनिष्क का व्यक्तित्त था। कनिष्क ने अप्लोक के 
कऋभूरे काम को पूरा किया, उसने वौद्धधर्म का प्रचार करने के लिए वोद्ध 
मिक्षुत्रो को मध्यएशित्रा, चीनी तुकिस्तावद, कोरिया तथा चीन भेजा ॥ यही मही 
लीन के माय झ्वापित पैत्री लूथा वेदाहिक सम्बन्ध ने भी बनिष्क थेः इस कार्य 
में बहूंत बडी सद्वायदा की । जहाँ अशोवः भारत के दक्षिण रझद्भा दधा सुन्दर 
पूर्व ब्रह्मदेश, चम्पा, श्याम, यवद्गीप, सुदर्णहीप में बौद्ध धर्म का प्रचार करते में 
अधिरू सफ्ल हुआ, वहाँ कनिप्द ने तथायत के छनधर्म को सध्य एशिया में 
फैठाया तथा चौन मे उक्तके सबद्धंन का महत्त्वपूर्ण काम्य किपा। उसने बौद्ध 
मिक्षत्ी, पण्ठितों व दाशनिशों की सभा बुलाकर वोद धर्म के घार्मिद तथा 
दाशंनिक मिद्धान्तों दी मीसामा को प्रधय दिया और अश्वधोष जैसे मद्नात्‌ 
कवि, दार्गनिक तथा पण्डित के निरीक्षण में भगवानु बुद्ध बे बचनों वो 
ठोस दार्शनिक शित्ति देने भे सहायत्रा बो | बशोक तथा “कनिष्क के सभय के 
बीच निश्चय द्वी ब्राह्मण धर्म वौद्धधर्म को पददलित करते के छिए अनेक प्रयरत 
कर चुहा होगा । रिन्तु बौद्ध भिश्लुओ के पवित्र, त्यायपूर्ण तथा निश्छव चरिते, 
बोडधर्म का अभाव, विश्वप्रे म, कथा का प्िद्धान्त तथा बौद्ध भिक्ठुओं एव 
ऋनुदापियों वा कपने प्॒र्म के प्रचारार्ध किया गया बदम्य उत्साह, बौद्ध धर्म की 
उन्नति उस समय तक करता ही रहा, जब तक वोद भिततुओ का यह उत्ताह 





महाकवि अश्वधोष ३३ 


समाप्त न हो सका तथा उनका चारित्रिक अधघ पतन उनके नैतिक स्तर को न 
गिरा सका । फलत: इस काल में एक ओर बोद् घर्मावुयायी तथा दूसरी ओर 
ब्राह्मण पौराणिक घ॒र्म के मानने वाले छोग भी इन दोनों के वीच की गहरी, 
खाई पाटने की चेध्टा मे रहे होगे । पुराणों मे भगवान्‌ सुगत को विष्गु के २४ 
अवतारी की तालिका में एक स्थान देता इस श्रवृत्ति का एक पहलू है तथा 
महायान सम्प्रदाय में सस्कृत भाषा की प्रतिष्ठापना और ब्राह्मण धर्म की भांति 
भगवान्‌ बुद्ध की भक्तिमय ( साकारोपासनात्मक ? ) अर्चना इसी प्रवृत्ति का 
दूसरा पहलू | महाराज कनिप्क के समय में हमें इस प्रवृत्ति के बीज फूटते 
दियाई देते हैं और इस प्रवृत्ति के अदुकुरों में अश्वधोष का दाशेनिक तथा 
कवि एक महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व है। 


अभ्वघोष का काल व जोवनवृत्त 


संस्कृत साहित्य के प्राचीननग कवियों में अश्वधोप उन इने-गिने व्यक्तियों) 
भे से हैं, जिनके रचनाकाल के विषय में विद्वानों में अधिक मतभेद नहीं । बोढ़ 
अ्रन्यों मे अश्वघोष के विषय में आवश्यक जावकारी को सुरक्षित रथा है और 
यही नहीं, अश्वघोप के ग्रन्थों को भी मूछ तथा अनुवादरूप में सुरक्षित रखा 
है। यद्द दूसरी बात है, कि बौद्ध किवदल्तियों के कारण कई ग्रन्थ, जो अश्व- 
आप की रचनाएँ नही, बश्वघोप के नाम पर प्रतिद्ध कर दिये गये हो तथा 
कुछ दूसरे समसामयिक वोद् व्यक्तित्वों को अश्ववोष के साथ घुला-मिल्ा दिया 
गया हो । पर इतना होने पर भी यह तो निश्चिवन्सा है कि अश्वघोष कनिप्क 
के समकाछीन थे । चीन में सुरक्षित परम्परा के अनुध्तार अश्वधोष महाराज 
कनिष्क के गुरु थे | कुछ छोगो के मतानुस्ार अश्वघोष ही महायान सम्प्रदाय 
तथा माध्यमिक शून्यवाद के मूल प्रवर्तेक थे । पर इस विपय में विद्वानों के दो 
संत हैं । माध्यमिक शून्पयाद ने; प्रचर्तेक नागायुन ये । यह महायाव शाखा का 
दर्शन है। इसलिए कुछ लोगों ने अश्वधोष को महायान सम्प्रदाय का प्रवत्तंक 
मानकर उन्हे माध्यधिक शूस्यवाद से भो सम्दद कर दिया है। कुछ विहयनु 
अग्रघोष को महायाव सम्प्रदाय का अनुयायी सानने को भी यार नही तथा 
इनके मतानुम्तार महायान सम्प्रदाय का उदय अक्वधोष के समय तक ने हुआ 


या तथा अश्वघोष के लगभग १०० वर्ष बाद का है । इस मत के मानने वाले 
३ सं०्क० 


हर संस्छृत-कवि-दर्शन 


विद्वानु प्रसिद्ध बोडदाश विक ग्रत्थ महावान-श्रद्धोलाइन्सप्रद'" को अश्वधोष 
को कृति मानने के लिए तैयार नही । इस मतर के प्रवक पोषजों में अध्यापक 
विटरनित्स तथा तकाकुसु हैं। जब क़रि इस ग्रन्य के चीती अनुवाद के आधार 
वर आगल अनुवाद के उपस्थापक प्रो० ती०» सुजुकी के मतानुस्तार इस ग्रन्य के 
रुचयिता अश्वघोध ही थे । इस प्रद्मार अश्वघोष का महायात सम्प्रदाय के 
पदिरास में एक महत्वपूर्ण योग रहा है, यह अनुमान अनुचित न होगा तथा 
इसकी पुष्टि अश्वघोष के काव्यो से भी हो जाती है । 

अश्वघोष युवर्णाक्षी के पुत्न थे तथा इनका जन्मस्थान साक्रेत ( अवोध्या 
बा । ये भागे, भइन्त, महापण्डित, महावादिव्‌ तथा महाराज आदि विरुदों से 
झलकू त ये। सौन्दरानन्द महाकाव्य की पृत्पिका तथा बुद्धचरित के अनुपलब्ध 
मूल के तिब्बती अनुवाद के आधार पर डॉ० जौरूठन कृत आग्ल अनुवाद की 
चुष्पिका से यह स्पष्ट है कि वे साक्रेदक थे तथा उनकी माता छय सास 
सुवर्धाक्षी था।* 


अधश्वधोष निश्वितरूप से नागाजुन से प्राचीन हैं तथा नागाजुंन का उल्लेय 
इुमे जगस्पपेटस्तूप के लेख म मिलता है, जो उसके प्रश्चिष्य के द्वारा उत्तीर्ण 
कराया गया है। इस स्तूप के लेख वी ठिथि ईसा की तीसरी शत्वी मानी है 
सथा इसके आधार पर नांगाजुन को तिथि ईसा की दूसरो शो सिद्ध होती 
है 4 अश्वधोष नागाजुंद से छगमग दो पीढी पुराने होंगे तथा इस तरह उनका, 
समय कनिष्क के राज्यकाॉल के समीप ही आता है। इस आघार पर भी यह 
पिंद्ध होता है कि अश्वधोष कनिष्क के समसामयिक थे तथा उनका काल 
ईसा वी प्रथम शताउदी है। 

अश्वघोष के इस काल के विषय में अन्य अन्तरद्ध तथा बद्विरज्ञ प्रमाण 
जक्षी दिएजा रावते हैं। प्रथम, ईरा यो पाँचवी शत्ती में बुद्धचारित 
का चीनी अनुवाद द्वोचुका था, अत इससे पूर्व अश्वधोष वा काव्य 





१ यई सूल ग्रन्ध उपचर? नहीं हैं। इसका परमार्थ कझत चौती अनुवाद उपरूब्ध है, 
जिसके आधार पर इसके दो आारद अलुव द छुर ई । एक जावानी विद्वान सी० सज़ुकी ने 
किया द, दूसरा रिचदज ने । 

३, "मार्यमवर्भाक्षीपुत्रस्थ साकेतकस्थ मिश्ोशवार्द-भदस्वाध्पोवस्थ महाकुदेवोदिनः 
उलिर्यिम्‌' । ( सौन्दरानर्द, जिस्लोथिका इडिका संस्साण १९३१९ | पृ० १०६ ) 


महारृबि अश्वघोष इ५ 


अत्यधिक रब्ध्रभ्नतिष्ठ हो चुका था। दूसरे, वुद्धचरित महाकाव्य का अन्तिम 
१८वाँ सर्ग अशोक की धंगीति का वर्णन करता है। फलतः अश्वघोष अशोक 
के पश्चाज्भावी थे। तोसरे, अश्वघोष तथा काछिदास की शैलियों को तुलना से 
पता चलता है क्रि अश्वघोष की कला कालिदास की कछा की भूमि तंथ।र 
करती है । सम्भवत' कुछ छोग अश्वघोष को कालिदास का ऋणी मानता चाहे, 
डिन्तु अश्वघोष में उपलब्ध आर्ष प्रयोग, ( जो कालिदास में वहुत कम हैं, यो 
कहिए है ही नहीं ) तथा अश्वधोष की कछा के खुरदरे सीन्‍्दर्य ( रफ ब्यूटी ) 
की अपेशा कालिदास का अत्यधिक स्निग्ध सौन्दय ( पोछिएड ब्यूटी ), अश्व- 
घोष की प्रास्माविता को पुष्ठ करते हैं। चोथे, वोड परम्परा के अनुधार महा- 
कबि अश्वघोष कनिष्क के समकालीन थे। पाँचवें, अश्वधोषक्ृत शारिपुत्र- 
प्रकरण के आधार पर प्रो० ल्यूडर्स ने यह कल्पना की है कि उसकी रचना 
कनिष्क या हुविष्क के समय हुई थी । छठे, मातृचेट की 'शतपचाशिका' की 
शैली अश्वघोष की शैली से स्प॒प्टत. प्रभावित जान पड़ती है। डॉ० जौन्स्टन 
के भवानुतार मातृचेद कतिष्क का समकालीन था। सम्भवत. भ्श्वघोष तथा 
मानूचेट या तो समसामयिक ये, या इनमे एक-आध् पोढ़ी का ही अन्दर था। 


रचनाएँ 


महान्‌ व्यक्तित्वो की पूजा या उनके प्रति आादरभाव प्रत्येक देश को 
विशेषता रहो है । भारत इसके छिए अत्यधिक प्रसिद्ध है और कभी-कभी यह्‌ 
प्रवृत्ति इतनी अत्युक्तिपूर्ण हो जाती है, पुराने ऐतिहासिक व्यक्तित्वों के साथ 
इतनी क्िबदन्तियाँ जोड दी जाती हैं, कि सत्यता का सूर्य इस हिरण्मय पात्र से 
ढेंक जाता है, बाहर की चमाचम भर रहती है, जो दर्शक को केवल अभिभूुत 
कर रह जाती है। कालिदास के ऊपर इसी प्रवृत्ति की इतनी विश्विष्ट क्ष्पा 
हुई, कि विश्व की भ्रथम श्रेथी के इस महाकवि की तिथि व जोवनवृत्त पता 
नहीं कितनी तामसी परतो के नीचे दव गया और वह केवल अनुमान तथा 
कल्पना का ही विपय रह गया । हे का विषय है, क्श्वघोध पर यह कृपा 
उस हद तकने हुई, पर वे भी इससे बच न पाये । अश्वययोप जैसे महाव्‌ 
दाशनिक के नाम से कई बोढ दार्शनिक ग्रन्थ प्रसिद्ध हो गये, ठोक वेसे ही 
जैसे काठिदास के नाम से दो कौडी के चमत्कारी वित्रकाव्यो, ज्योति.शास्त्र 
के प्रवन्ध आदि को घोषित किया जाने रूपा | अश्वघोप की कृतियो का उल्लेख 


६ संस्कृत-कविन्दर्शन 


ब्रत्तिद्ध चीनी यात्री इत्सिज्ञ (७ वी शती ) ने किया है, ठथा बहू परम्पंस 
काज भी चीन मे सुरक्षित है। अश्वघोष के नाम से शुद्ध बोद्ध दाशंनिक ग्रन्पों 
में 'महायानथद्धोत्यादसंग्रह,' वज्सूची”, गण्डीस्तोत्र-याया/ तथा 'सूत्राृडुरँ 
प्रसिद्ध हैं। पर ये चारी ग्रन्य विवाद के विषय बने हुए हैं । 'महायान-अ्रद्धोता- 
दसग्रह' स्वयं उपलब्ध नहीं है । इसका चीनी बनुवाद दया उसके लाधार पर 
रचित दो अग्ल अनुवाद प्राप्य हैं। हूम सकेत कर चुके हैं कि एक दल इसे 
अश्वघोष को कृति मानते से सहमत ज़ही, दूसरा दर, जिसके मुद्य अतिनिधि 
प्रौ० सुजुकी हैं, इसे निश्चित रूप से अश्वघोपष की कृति मानता है | यह शुद्ध 
दार्शनिक ग्रत्य है। इसके लिखने का कारण तत्काल में प्रचलित बौद्ध भिक्षुओं 
की दाशेतिक भ्रान्तियों का निराकरण करता है । हीनयातियों की अुटियों को 
देखकर अश्वघोष ने परमार्य सत्य ( त्थता ) को स्पष्ट करने के लिए इस दार्शनिक 
ग्रन्य की रचना सस्कृत मे की थी ॥ इसी मे सर्वेप्रयम शून्यवादी विचारधारा का 
सकेत मिलता है, जो नागाजुंन को शुन्पविवर्तेवादी माध्यमिक शाखा का मूछाघार 
है । दूसरा ग्रन्य है 'दत्नमूची' ( हीरे को सुई ), इस पग्रन्य में ब्राह्मणघर्मे के 
द्वारा मान्य वर्णव्यवस्या तथा जातिभेद की छीछलिदर की गई है। चीनी 
परम्पश ने इसे अश्वधोप को कृति नहीं मात्रा है, पर किवदंतियाँ इसे भी 
अगश्वघोष से सम्बद्ध कर देती हैं | दणसूची का चीनी अनुवाद जो दसदी शती के 
उत्तराध में हुआ था, इसे धर्मकीति* की रचना मानता है, जो दीक जाने 
पड़ता है। *गण्डी स्तोत-गाथा' २९ छन्दो की छोटी रचना है जिसमें अधिकतर 
सग्धरा छन्द हैं। बहुमत इसे अश्वघोप की रचना नह! मानता। 'सूचालद्भार' 
के विपय में भी ऐसा ही मतभेद है । इसका चीतो अनुदाद जो ४०५ ई० 
में बुमारजीव ने किया था, इसे अश्वघोष की कृति घोषित करता है | प्रो 
त्यूडस इस मत के डिरोधी हैं तथा इसी ग्रन्थ के मध्य एशिया में आ्रप्य हस्त- 





२. पमेकोरति ( छड़ी दी ) प्रसिद्ध बौद्ध नैयायिक तथा दाशेनिक थे | ये विशन' 
बाद थे, तथा इन्द्दोंने न्‍्वायजिन्दु, प्रमाणवार्सिक, प्रमाणवार्तिकस्वतृक्ति समर बाइन्‍्याय की 
शैचना की थी ॥ अन्तिम तीन धन्य महापण्टित राहुल साहत्यायन ने तिब्बत से खोज 
निकाल कर प्रकाशित किये हैं। भमेकीति जाह्मणधमं व्यवस्था के श्रव॒ल विरोधी यें। इस 
सम्बन्ध में उनका यह पथ प्रसिद्ध दे :-.. 

वेदप्रमाण्य कस्यचित्‌ कर्दृवादः स्नानैषर्मेच्छा जादिवादावले पर । 
सन्ताप्रारम्भः पापद्माय चेति ध्वस्तश्रड्मानवछ& चिट्ठानि हाइ्ये ॥ 


महाकवि मश्वधोष ३७ 


लेखों के आधार पर वे इसे अन्य बौद्ध विद्वाचु कुमारछात की रचना मानते हैं। 
महाकवि अश्वयोप की साहित्यिक रचनाओ की प्रामाणिकृता के विषय मरे 
यह जीचातानी नहीं है । यह निश्चित है, कि बुद्ध चरित, सीन्दरानन्द तथा 
शारिपुमप्रकरण ( शारदतीपुत्र प्रकरण ) तीनों सुवर्णाक्षी के पुत्र साकेतक महा- 
बादी बाय भदत्त अश्वघोष की कृतियाँ है। इनमे प्रथम दो महाकाव्य हैं; 
तीसरी कृति प्रकरण कोटि का रूपक । शारिपुत्रप्रकरण की खण्डित प्रति की 
खोज प्रो० ल्यूड्स ने मध्यएशिया-तुर्फान में की थी । इसी रूपक के साथ दो 
अन्य खण्डित नाटकों की उपलब्धि भी उन्ही ताछपत्रो में हुई है; जिनमें एक 
अआरवोध्रचद्धीदय' जैसा 'वन्यापदेशी” ( एलेगोरिक ) नाटक है, जहाँ कीति, धृद्धि 
आदि मात्र मूतंझप में आते हैं, दूसरा एक प्रकरण-सा नाटक है, जिसमे लफज्जें, 
विट, विदूधक आदि का जमघट है। शारद्वतीपुत्रप्रकरण तथा इंश्न नाटक 
को डॉ० कीय ने 'गणिका-रूपए ( हेंढेरा ड्रामा ) कहा है। ऐसा अनुमात 
किया जाता है कि ये दोनों भी अश्वघोष के ही किन्‍्ही नाटकों के अंश हैं। 


१. बुद्धचरित 


यह १८ सर्ग का महाकाव्य है, जिसमे भगवान्‌ बुद्ध के जीवन, उपदेश 
तथा पघ्रिद्धान्तों का काव्य के बढ़ाने वर्णन है । धर्मेक्षेत्र नामक भारतीय विद्वान्‌ 
(४१४-११ ६० ) के द्वारा किये गये इस काव्य के चीनी अनुवाद में तया 
सातंब्री आठवी शत्ती में किये गये तिब्वती अनुवाद में इसके रेझ सर्ग है। 
चीनी यात्री इत्सिज्र ने भी काव्य को वृहदाकार बताया है | पर सस्क्ृत काव्य में 
केवल १७ सर्ग है, जितमें अन्तिप्र चार सर्ग १९वीं शती के प्रारम्भ में अमृता » 
नन्द द्वारा जोड़े गये हैं ॥ म० म० हृस्प्रमाद गाप्त्री द्वारा प्राप्त ग्रन्थ चौदहवें 
सर्म के मध्य तक ही रह जाता है । प्रथम सर्ग भी पूरा नहीं सि्तता । काब्य के 
प्रयम पांच सर्गों में जन्म से लेकर अभिनिष्क्रण तकको कया है। इसमे 
अन्त-पुरविद्वार ( ३ सर्य ), संवेगोत्पत्ति ( ३ सम ), स्त्रीनिवारण ( ४ सर्ग ) 
तया अभिनिष्कमण वाछा पच्चम सर्ग काव्य-कछा की दृष्टि से अत्यधिक सुन्दर 
हैं । घड़े तथा सातवें सा में कुमार का तपोवनप्रवेश है, अप्टम में अन्त.पुर का 
विक्लाप, नवम में कुमार के जन्वेषण का प्रयत्न, दशम स्ये में गौतम का मगध, 
जाना, एकादश में कामनिन्दा, द्वादश में महयि अराड के पास शान्ति-प्राष्ति के 


ड्रेप सस्हृत-कवि-द्शेन 


लिए जाता, वयोदश में मार-पराजय तथा चतुर्देश सर्य के प्राप्त अध में बुदधत्व- 
प्राप्ति है । इसके बाद का अथ, जो डॉ० जोन्स्टन के आरछ अनुवाद से त्राप्त 
होदा है, बुद्ध के शिष्यो, उपदेशों, सिद्धात्ती तथा निर्वाण का वर्णन और 
अशोक के काछ तक सच्च को स्विति का चित्र है। 


काव्य की दुष्टि से बुद्धचरित मे प्रथम पाँच से, अप्टम सर्गे ठया अयो- 
दर सर्गे के मारविजव का कुछ बच सुन्दर तथा महत्त्वपूर्ण है। वाकी सादा 
बुद्धचरित घामिक तथा दार्शनिक ग्रन्य-सा द्वो गया है जौर द्यामिकनी तिवादी' 
( रिलिजिओ-पेडेगोंगिक ) अधिक बन गया है। यदी कारण हैं, समग्र रूर में 
सौन्दरानन्द बुद्ध चरित की अपेक्षा अधिक छबछ्ित तथा काव्यमय है, यद्यवि वह 
भो इस प्रवृत्ति से अछूता नहीं है। किल्तु, वृद्धवरित मे जी काब्य-कोशक 
मिद्ता है, बहू अश्वघोष के कवित्व का परिचायक नि.सन्‍्देह है॥ अखघोद 
अन्त्स से कद़ि थे, इस दिपय में दो मत नहीं हो सकते । 


२. सौन्दरानन्द 

यह १८ सर्गों का मह्यकाव्य है। नेपाल के राजकीय पुस्तकालय में प्राप्त 
दो हस्तलेखो के आधार पर म० म० हरप्रसाद शास्त्री ने इसका प्रकाशन 
घिब्छियोयेका इडिका मे कराया है॥ सोन्दरामन्द में गौतम बुद्ध के विमातृत 
भाई नन्‍्द तथा उसको पतली सुन्दयी को कथा है। नन्‍्द तथा सुन्दरी एक दुसरे 
के भ्रति उसी तरह आसक्त हैं, ज॑से चक्रवाक तथा चक्रवाकी |" एक के बिता 
दूसरे को चैन मद्दी । नगद तथा भुन्दरो के इस प्रेम की आधार-भ्रमि को लेकर 
लन्द कै प्रवज्या का वर्णन कवि का अभीष्ट है। प्रथम सीन सर्यों में शाक्‍यों को 
वशपरम्परा, सिद्धार्थ जन्म, घिद्धा के अभिनिष्क्रमण तथा बुद्धत्व-प्राष्ति के 
बाद कपिलवस्तु आते का बड़े सरसरे ढद्भेसे, किन्तु ललित और काब्यमय वर्गेन 
है | वुद्धचरित के पूर्वार्ध की बया ही यहाँ संक्षेप मे कही गई है। चबुपं सर्म 
मे मन्‍्द तथा सुन्दरी के विहार का वर्णन है । विहार करते समय ही कोई दासी 
सन्‍्द को आकर यह सूचता देती है कि बुद्ध भिन्षा के छिए उप्के द्वार पर आस्ये 
से, पर भिश्ञा न मिलने से चले गये । नन्‍्द दुखी द्वोकर क्षमा साँगने बुद्ध के 
पास जाना चाहता है। जाने के लिए वह सुन्दरो से विदा झेता है ओर सुन्दरीं 








१, स चक़्वाक्येव दि चक्रवाकस्तया समेतः प्रिययाईं प्रियाईं:। ( सौन्दरा० ४.२) 


महाकवि अश्वधोष इ्दु 


उसे इस शर्ते पर छोडती है कि उसके विशेषक ( चन्दतपत्रावछी ) के सूखने क्के 
पहले ही वह छोट आये । पत्चम सगे मे नन्‍द जाता है, मार्ग में बुद्ध को देखकर 
प्रणिपात करता है। बुद्ध उसके हाथमे भिक्षापात्र रख देते हैं। वे उसे ले जाकर 
धर्मदीक्षित कर भिक्षु बता देते हैं। अनिच्छुक नन्‍्द के सिर के बाल घोद दिखे 
जाते हैं और वह वेचाया टपाटप आँसू गिराता रहता है :-- 

अयो दत॑ तस्य मुर्ख सदातप॑ प्रवास्थमानेयु शिरोस्हरेयु + 

बक्राप्रनालं नलिनं तडागे वर्षोदकक्लिन्न सिवाबभासे ॥ (५५५२) 


( वालों की विदाई पर उस नन्दर का आँधसुओं से भरा रुआँसा मुंह इस तरह 
सुशोभित हुआ, जैप्ते तालाब में वर्षा के पानी से भीगा, टेढी नाछ वाला कोई 
कमझ हो |) । 


पष्ठ संग में सुन्दरी के विखाए का वर्गन है । सभ्म सर्गे में घर भागने की 
इच्छा वाले नन्‍्द की चेप्टा, तथा अष्टम सर्गे मे किसी श्रमण के द्वारा नन्‍्द को 
दी गई शिक्षा का वर्णन है, जो नवें सर्ये वक चलछता है । दशम सगे मे इसका 
पता दृद्ध को लगता है तथा बुद्ध नन्द को दुद्ाऊर उमर लेकर योग-विद्या से 
आकाश में उड़ पाते है। वे हिमालय के ऊपर निर्मेत आकाश मे, सरोवर सें 
पंखो को फैछाकर तथा एक दूसरे से सटाकर विचरते हुए दो चक्रवाकों से 
दिखाई देने हैं (६ बुद्ध हिमालय की तटी में एक पेड पर बैठी कादी बन्दरी कौ 
दिखाकर (ृछते हैं, 'बया सुन्दरी इससे अधिक सुन्दर है मन्‍्द 'हा! कहता है ॥ 
तब वे उसे स्वर्ग की अप्सरादँ दिखाते है, जिन्हे देखकर नन्‍्द युन्दरी को भूछ 
जाता है तथा उन्हें प्राप्त करने को छाऊ्ावित हो जाता है । बुद्ध उसे बताते हैं 
कि उन्हे तपस्या करके प्राप्त किया जा सकता है। द्वादश सर्ग मे कोई भिक्ष 
उसे उपदेश देता है कि अप्स॑रा के लिए तपस्पा करने से नन्‍्द की खिल्‍ली 
उड रही है। नम्द मे ज्ञानोदय होता है। वह बुद्ध के पास जाता है। तेरहयें 
सर्ग से सोलहवें सर्य तक बुद्ध का उपदेश तया आये सत्य का वर्णन है। सप्तदश 
तथा अध्ठादश सर्य मे परम शान्ति के लिए नन्‍्द दी तपस्या, मारजय तथा 





३, कापायवरी कनकावदातौ विरेनतुस्तो नभसति असन्ने॥ 
अन्योन्यप्षरिलष्टविफीर्षपक्षी सर: प्रकी्णांविव च़बाकौ ॥ ( सौन्दरा० १०.४ ) 


ऋ० संस्कृत-कवि-दर्शन 


वविगतमोहस्थिति का वर्णन है ।९ अन्त मे दो प्द्मयो मे कवि ने काव्य के लिघने के 
कारण का सकेत किया है । 


३. शारिपुन्नप्रकरण 


श्ञारिदुप्प्रकरण की खब्डित प्रति (जी प्रो ह्यूड्स को तुर्फोन में मिले 
लालपनचो फर अड्ित थी ) से यह पता चलता है कि यह नो अद्थी बाग प्रकरण 
था। प्रकरण में भध्यदर्म के जीवन के साथ धुब्चे, रूफगे, वेश्याएँ, चोर, 
जुआरी, शरावी आदि छोयो के समाज का चित्रण होता है, जिसका प्रोदस्प 
हमे शुद्रक के “मृच्छकटिवम से 3पलूव्ध होता है। णारिपुश्नप्रकरण में 
मौदूगल्यायन तथा शारिपुत्र के बुद्ध के दास शिप्य बताये जाने को कथा है। 
इसमें विदूषक का प्रयोग हैं, जो दूसरे 'गाणिका रूपक! में भो है। पर इस 
प्रकरण वो रुथा शृद्भ।र से शान्त्र को ओर वहुवी बतायी गयी है ( दूसरा 
गणिका-रूपक वेश्या, विदूषक, ब्राह्मण ( था वैश्य ? ) सोमदत्त नामक नायक, 
राजकुमार, दासी, दास, दुप्ट आदि से युक्त है । दोनों नाटकों में प्राकृत का प्रयोग 
है, जो डॉ० कीप के मतानुसार साहित्यिक प्राकृत से पुरानी है।* शैली को 
दृष्टि से शारिपुत्र प्रकरण तथा अन्य रूपकी की शैली बुद्ध चित तथा सौन्दरा- 
नन्‍द की शैक्ली से मिछ॒ती है, जो सभी के एक ही कवि के कहूँत्व का गकेत 
करती है । धदाहरण के छिए निम्न स्थल ले सहूते हैं । 
'खे वर्षत्यम्बुधार॑ ज्वल॒ति च धुगपत्‌ सम्ध्याम्ब॒व इब ॥॥' 
| इृतरा गिकारुपक ) 


जिस तरह साँझ कया बादल एक ओद पानी वरसाता है तथा दूसरी ओर 
सध्याकालीन भूर्य की किरणों से प्रदीप्त द्वोकर अग्नि की तरह श्रल्वलित दिखाई 
देश है, उप्तो १रह वह तेजस्वी तथा करुणाद था। ईसी तरह से सोस्द रानर्द के 
इस ह्पलछ की शी तथा उपभा के प्रयोग को मिलाइये। 





$, उत्यईतः पंरमऊा सथिकस्य झारतुः सूध्नी वचश्च चरणी च सर्म शृद्धात्वा । 
स्वस्थ: प्रछान्तडदयों दिनिदृक्ठकार्य: पौ१४न्सिने- प्रतिययी विमद्रः करीब ॥ 
(सौन्दरा० १८,६२१ ) 









*. दे० डॉ कीय ३ सम्कृत द्वारा पुृ० ८< 
(१६०४ का लीथोप्राकिक संस्करण ) 


महाकृबि लश्वघोष डर 


पुगपज्ज्वलन्‌ फ्वलतवच्च जलमबसूजंइच मेघवतु । 
तप्तकनकसदृद्प्रभया स बनो प्रदोष्त इव सम्ध्यया घनः ॥ 
( सोस्दरा० ३,२४ ) 


न 

सन्ध्या के द्वार प्रदीष्त मेघ की भाँति एक साव जरिति की तरह जबते हुए 
( देदीप्पमान ), तया मेध की तरह जल बरसाते हुए, तपे सोने के समान 
कान्ति से युक्त वे सिद्धार्थ साँझ के बादल से सुशोभित हो रहे थे । 


अश्वघोध का व्यक्तित्व--कवि या कलाकार अपनी कला की यवन्रिका के 
पीछे छिपकर अपने व्यक्तित्व को ज्ललक बताता हहता है! विपयिप्रधाव 
( $99]००४४७ ) कृतियो मे कलाकार का व्यक्तित्त साफ तौर पर सामने 
आता है, पर विपग्रप्रधान ( 09९८४४७ ) कृतियों मे भी कलाकार का 
व्यक्तित्व, उसकी रुचि, जोवन सम्बन्धी मास्यया आदि का पता रूग सकता है। 
यद्द दूसरी घात है. कि विधयप्रधान काव्यो के कथाप्रवाहू के कारण कही उसका 
व्यक्तित्व गौण बता दिल्लाई देता है, कही लुप्त या तिरोहित हो जाता है, किन्तु 
समग्र कृति के मध्य में उसकी वरलता ढूंढी जा सकती है। बुडचरित तथा 
सौन्दरानन्द से अश्वघोष के व्यक्तिव, उनकी कलात्मक रुचि तथा सौन्दर्य शास्त्रीय 
मान्यता, पाण्डित्य, ब्राह्मणधर्म के प्रति आदरभाव तथा कुछ समस्वकवादिता की 
घलक, जीवन के विषय मे दार्शनिक मान्यवा आदि पर आवश्यक प्रकाश पडता 
है । इस व्यक्तित्व को हम इन भागो में विभक्त कर देते हैं :--१. घामिक 
उत्साह, २. पौराणिक ब्राह्मण धर्म के प्रति सहिष्णु प्रवृत्ति, वे. दर्शनिक 
मान्यता, ४. कलात्मक मान्यता । 


१. घामिक उत्साह 

बोद्धधर्म की उल्तति के विषय में, हम 'घामिक् उत्साह' का जिक्र कर चुके 
हैं । अश्वपोप की रचनाओं में यह घर्ममक उत्साह स्पष्ट रूप से परिलक्षित 
होता है। भगवान्‌ सुगेत के उपदेश की अधिक पाठकों के पास पहुँचाना, 
विशेषतः उन छोगों के पास, जो देशी भाषा ( प्राकृत ) में छिखे बौद्ध उपदेशों 
को कुछ उपेक्षा से देखते थे, अश्दघोष का अभीष्ट है। पर इतना ही नहीं, 
जँसा कि हम आगे देखेंगे, बे काव्य के माध्यम प्ले इस लक्ष्य की पृति करना 
चाहते हैं। अश्वघोष के काव्य को देखने से पता चलता है कि अश्वघोष कोरे 


डर महाक वि अद्वषोष 


पष्टित या दार्शनिक नह हैं तथा एक वात में वे अस्व बौद्ध भिश्नुओं से बढ़कर 
हैं, वह यह कि भगवान्‌ दुद्ध के प्रति अश्वधोष के द्वदय में भक्ति की अपूर्व 
बरदता विद्यमान है। अश्वघोष का धार्मिक उत्साह इस भक्ति के ताने-दाते में 
गुयकर इतना भावात्मक द्वो गया है, कि उनकी रचना भें स्वतः वाब्यत्व 
सक्रान्‍्त हू गया है! जहाँ तक घामसिक उत्पाह का प्रश्त है, अश्वघोष में मटह 
इतना ही जान पडता है, दिउना ईसाई धर्म के लिए इतालियन कति दापते में 
यह दूसरी वात है कि काव्य वी दृध्टि से दोनो की तुलना करना ठीक न होगा, 
बिन्नु जहाँ तक दोनो के काठ्प्रो को रचना की प्रेरणा का प्रश्न है, मूल में 
घामिक उत्साह ही रहा है । पर बखधोप का घामभिक उत्साह अन्धविश्वास 
नहीं है, वे द्राह्मश धर्म के प्रति पूर्ण आदर रखते जाने पदते हैं, जब कि दासते 
आपने धादरफेय कवि वर्जीद को घी इसिए नरक से वित्रित करते हैं, कि 
वह भयवानू ईसा के चर५णचिक्नों पर नहीं चछ सक्ता था। 


पोराणिक द्वाह्मग-धर्म के प्रति सहिष्णु 


विड्धानों का कहुँता है कि दीठयाव शाखा के दोढ़ो भे अश्वधोप वो पर्माप्त 
सम्मान दे मिल सका । इस कारण यह वतम्या जाता है कि अश्वघोप ने 
एक भोर अपने स्ववन्त्र विचारों को व्यक्त क्या, दूयही ओर ब्राह्मण धर्म तया 
पौराणिक साहित्य हे प्रति वे अत्पधिक उन्मुख थे / दुद्धचरित्त तथा सौत्द्रानत्द 
के देखने से पता चद़ता है कि अश्दोंप को पौराणिक ब्राद्रण छर्म वा गम्भीर 
ज्ञात था । ऐसा सुना जाता है, कि बीद्धघर्मे को स्वीकार करने|के पूर्वे थाये भदन्त 
अज्वषोप जाति से दाव्यप ये । दुद्धघधरिति ठथा सौन्दरातर्द में समय समय पद 
संकेदिय पौछ्लिक आख्यातों, वृत्तो तथा घटनाओं एवं बुद्धचरित के दादश 
सगे में तिद्विष्य ( साहप) दार्शनिक सिद्धास्ों ( ज्यो श्रीमद्धगवरदगीता के 
दार्जनिझ शत से बहुद घिखते हैं ॥ से आबदघोद का दादाज धर्म ठया दर्शद का 
गम्भीर ज्ञान ब्रकट होता है। बृद्धचरित तथा सौन्दयतन्द से पोराणिक 
उपराध्याता ना सक्व वुद्धचरित के ब्र्यंस खर्य ( पद्म ४१-४८), चतुर्थ सर्द 
६ »र-८० ); खौद्दरानातद के सत्तम सर्य (३६-४५ ) मे स्वर के रूप में 
देखा जा यक्ता है, वैे अनेकों पद्मयो में साम-क्रया, शिव-पराेतीन्‍्क्या, स्वर्ग, 
इन्द्र, देवता, अप्सरारें आदि बे पौराजिस मान्यता के विपय में संवेत मिल 











3. दासयुप्ता : दिद्ी अत सम्झत लिटरेचर, पृद्ध छ८. 


सहाकवि अदवघोष डरे 


मकते हैं । जद छल्दक के साथ, दुद्ध वन को चले गये और बाद में केवछ 
छल्दक व कन्यक ( घोड़ा ) छोट कर आये, तो सारी प्रजा ने उसी तरह आँसू 
गिराये, जैसे पहले राम के वन-गम्रत पर केवछ राम के रु के ही सौटठने पर 
आऔखसू गिराये थे 


सुमोच दाध्प॑ पथि नागरों जनः, पुरा रये दाशरथेरिवागते ॥ 
(बु० च० ८८ ) 
इसी प्रकार कवि के द्वारा शिवविजय की घटना का संकेत वुद्धचरित के 
त्तेरहूवें सर्ग के (६ वें पद्म में मिलता है । 
शेलेंग्वपुत्रीं प्रति येन विद्ो देवो४पि दाश्भुडच लितो बभूष। 
मे चिस्तयत्येष तमेव बाण कि स्पादचित्तो न शरः स एप: ॥ ( १३.१६ ) 


पजिस बाण से श्रिद्ध होकर महादेव भी पावंती के प्रति चाल हो उठे, 


उम्नी बाण की वह ( सिद्धार्थ ) परवाह नही कर रहा है ? क्या यही बिता चित्त 
बाला है, मा मह बाण बह नहीं है+- कोई दूसरा है ?' 


महू निश्चित है, कि थश्वंधोप के समय तक पुराणों का वर्तमान रुप 
पह्लवित हो चुका था, चाहे कलेवर की दृष्टि से नही, किन्तु पुराणों में बणित 
विषय व आघ्यान पर्याप्त प्रसिद्धि पा चुके थे । अश्वघोप के कुछ ही दिनो वाद 
या उसके आसपास की ही रचना वादुपुराण माना जाता है, जो सबसे प्राचीन 
पुराण है। वैसे रामायण तथा महाभारत अश्वधोष के कार तक इस रूप में 
आ चुके होंगे ! 


३. दार्शनिक मान्यता 


अश्वपोप की दार्शतिक सान्‍्यता विसन्‍्देह बौद्ध दर्शत से प्रभावित है। 
वे स्वयं बोद्ध दार्शनिक ये | बुद्धवरित मे तो मश्वघोष का दार्शनिक स्वर कुछ 
ऊपर भी उठ गया है ) बारहवें सर्गे में अश्वघोष ने बोद्धदर्शव के गिद्धान्तों को 
बीज रूप में उपन्यस्त किया है। यही पहले पूर्वंपक्ष के रूपए में ( साख्यो के ) 
आत्तिक दर्शन को उपन्यस्त किया है, जिसके प्रति सिद्धार्थ की अभिरुलि नहीं 
होती । घिदाएं के एस्झार्द तथा एर्जल्‍ठ के विषय मे पूछने पर, शुनि ऋणड जो 
उपदेश देते हैं, वह सासपो का ही मत है :--- 


8 संस्कृद-कवि-दर्शव 


तत्न तु श्रक्ृति नाम विड्धिप्रकृतिकोविदा 
परश्म भूतान्यहंकारं युद्धिमव्यक्तोव च ॥* 


'है प्रकृति के जानने वाले, पाँदो भूत, अहकार, बुद्धि तथा अन्यक्त को 
प्रकृति समझो।' पर अश्यघोष इस मत से सहमत नहीं हैं, वे आत्मा को बशरीर 
्ेत्रज्ञ! मानने को तैयार नही, जो प्रकृति ( सेंत्र ) का ज्ञातां है) ये कहते हैं 
कि शरीररहित क्षेत्रत् जाततेवाला [ज्ञ)हैसा अज यदि वह ज्ञ हैतों 
इसके छिए ज्ञेय बचा रहता है ओर जय रहते पर घह मुक्त नहीं है। पदि बह 
अज्ञ है, आस्मा क्री कस्पना वो कोई जरूरत नहीं ? बयोकि आत्मा के बिता 
भी अज्ञान [ छा अस्तित्व ) काठ या दीवार की तरह सिद्ध है ही ।१ 


बौद्धदर्शन दु खाद के लिए श्रस्िद्ध है। बौद्ध दा्शविक जन्म एवं जीवन 
ह्ुथ से संमवेत मानता है। सोन्दरानन्द के सोलहँवें सगे के आरम्भ मे 
अभ्यधोप ने इु खयाद के इस त्िद्धान्त को वड़ी स्वाभाविक तथा सरल शेली में 
छौकिक दृष्टान्तो को लेकर समज्नाया है। पेन सदा आकाश मे विवास करता 
है, अग्ति सदा शमी ( छेजड़े ) के बेड मे निवास करती है और जहू पृष्वी के 
अन्तस्तल में रहता है। ठीक इसी तरह दुख शरीर और चित्त में सदा रहवा 
है। दुख का शरीर व चित्त के साय वही सम्बन्ध है, जो पवनादि का आका- 
शादि के साथ 4 जब तक शरीर द चित्त है, मानव दु ख ही। प्राता रहता है । 
मानवजीवन में दु र की इतनी नियत स्थिति है कि, उसे शरीए और चित्त का 
स्वभाव, उसका अविच्देय ध्में मानना होगा । जिस ब्रकार पानी का स्वभाव 
[ घर्म ) ड्रबत्व है, पृथ्वी तत्त्व वा स्वभाव कठिवत्व है, वायु तत्व का धर्म 
चचलता है त्था अग्नि तत्व का गुण उच्ण होता है, टीझ उसी प्रकार संतार भे 
झरीदर थ चित्त वा स्वभाविक धर्म दुख है। अत्तः जब तक शरीर भोर दित्त है 


तंव तक दुख रहेगा । 
आकाशयौति३ पवनों पया हि यया दासीगर्भझयों हुदाा । 
आपी यवाम्तवेश्रुधाशयाश्र हु.खे तथा वित्तशरोरमोनि ॥| 





१, बु० च० १२. १८, साथ ह्टी १२. २०. तैधा परवर्तों पद । 
>, बु० च० २२. ८१-८२।॥ 


महाकवि बश्नघोष डर 


अपां द्वचत्व॑ कठिनत्वपुर्न्या वायोश्वलूत्व॑ ऋुवशोध्ष्यमग्मे: । 
यया स्वनभादो हिं तथा स्वनावों दुःख दरीरस्प घ चेतसश्र वा 
( सौ० १६- ११-१२ ) 


इस दु.खात्मक ससार से छुटकारा पाना ही निर्वाण या मोज्न है। बौद्धों 
की तिर्वाण या मोक्ष की घारणा सर्वथा नवीन है, उनके मतानुसार निर्वाण की 
न्यिति मे कलंशक्षय हो जाता है; किन्तु यह कलेशक्षय नग्रायिकों की दु.खाभाव 
वाली स्थिति को तरह नही । नंयाविकों की आत्मा को मोझ्दशा 'शिल्त्व- 
युक्ति-सी है पर, वोढों के निर्वाण की स्थिति में आत्पा निर्वाण की दशा सें 
न पृथ्वी में जाती है, न अन्तरिक्ष मेंन दिशा में, न किसी विदिशा 
मे, किन्तु केश के क्षय से ठोक उसी तरह केवल शान्ति को प्राप्त होती है, 
जैसे दोपक मिवृत्ति की दशा में ( बुझने पर ) न वो प्रृथ्वी में जाता है, न 
अन्तरिक्ष में, त दिशा में, न किसी विदिशा मे, अपितु तल के क्षय के कारण 
केवल शाम्ति को प्राप्त होता है ।!* मोक्ष या निर्दाण को गहाँ अश्वधोप ने बडी 
सरल भाषा द्वारा दीपक के दुष्टान्व को उपन्यस्त कार समझाया है। वौद्ध 
दार्शनिक आत्मा को चेतना-प्रवाह मानते हैं तथा अन्य पदायों की भांति वह 
भो क्षणिकवाद के सिद्धान्च से आवद्ध है। इसी को स्पष्ट करने के लिए वे 
“दीपकुलछिका-न्याय! या नदीघ्रवाहल्याय का आश्रय छूते हैं॥ दीपक की छो 
प्रतिक्षण परिवर्तवशीलछ है, किन्तु प्रतिक्षण परिवर्तित रूप तत्सदूश बना रहने 
से हमे तादुप्य की ध्रान्ति कराता है । नदी कया परवाह बहता जाता है, पर हम 
उसे घ्रान्ति से वद्दी पानी समझ्न बैठे हैं। जीवन कुछ नही चेतना ( आत्मा ) 
को परिवतंनशोछता या प्रवाहमयता है बोर यही दुःख या क्लेश है। जब तक 
दीपक जलता रहता है, तब तक दीपक को खुद को तो जलन का अनुभव होता 
ही रहता है । परम शान्ति तभी होगी, जब बात्मा की क्षणिकता, चेतनाप्रवाद 
की प्रवहृधगीलवा शान्द्र हो जाय और डूसरे घब्दों मे 'पुनरपि जनन॑ पुनरपि 





* दीयों यथा निईृतिमन्चुदेती नैजाबनि बरच्छति नान्दसिश्षम । 
दिश्व न काडिद विदिशं न काडिय्‌ स्नेइश्षयाद कैडलमेति शान्तम्‌ ॥ 
सदा छृती निईविमन्युरेतो नैवावलि गच्छति नान्तरिश्वर्‌। 
दिल्ल॑ न काजिइ विदिशं न काब्विद बटेशश॒यांद छेवलमेति शान्दिल ॥ 
( झौन्दरा० १६, २८-२९ ) 


हद संस्कृत-कवि-दर्शन 


भरण' सदा के लिए मिट जाय। इस दशा मे आत्मा ( चेतना ) कही नही जाती, 
कोई दूसरा रगहप नही बदछती, मे प्रस्तरवाली दुःखाभावमप-दशा को ही 
ब्राप्त होती है, अपितु स्वय शान्त्र हो जाती है । पर यह शान्ति वौद्धों के मता- 
नुसाट सर्वया निर्षेधात्मक ( ८8०४० ) स्थिति नहीं जान पड़दी ॥ सम्भवत्त- 
इद्छीलिए वाद के माध्यमिक आचार नागाजुन ने 'शून्य' की धारणा को जन्म 
दिया हो, जो वस्तुत' निषेधात्मक् स्थिति न होकर ( जेसा कि लोग समझ 
बैठते है ), 'चतुष्कोटिविनिमुक्त सत्य ( परमार्थ या ठथता )/ है। 
विर्वाण का इच्छुक दाशंनिक ससार को काम (मार ) वा राज्य समझता 
है उसका जय करने पर ही वह परमशान्ति को प्राप्त हो सकता है। यही 
कारण है, वहू काम को जीतने के छिए वद्धपरिकर रहता है। बुद्ध चरित के 
ग्याटहवें सर्ग और सोन्दरातत्द के सातवे, आठवों तथ नें सम मे स्थान-स्थान 
पर काम दी लिन्‍्दा की गई है, उसकी प्रात्त्युत्राकक मरीजिका की नि.सारता 
बताई गई है । सोन्दरानन्द के अप्टम सं में जगत के जाल से छूटकारा पाये 
मम्द को फिर से उम्रमे फेंसने को चेप्णा के कारण जनित दयनीय दशा को 
अम्पोक्ति के सुन्दर आलकारिक इज्जेसे चित्रित क्या गया है! 
कृपण बत यूयलासत्ो महतो स्याधभयाद्विनि,सृतः । 
प्रविदिक्षति बाशुरां भुषश्वषल्ो सोतरदेण बशित३ ॥ ( सौस्द * ८.१५ ) 


बड़े दु ख वी बात है कि मद्ात्‌ व्याघ के भय से छुटकारा पाया हुमा 
चचचल मृग्र, झुण्ड की लालसा से युक्त होकर तवा ग्रीतध्वनि से वचित हौकर 
फिर से जाल मे फंसता चाहता है ।' 

वोद्धधर्म के चार आयंसत्यो का सकेत सोन्दरानरद के सोलहवें सर्य के 
आरम्भ में मिलता है।" 

बुद्धचरित तथा सौरदरानन्द दोनो में अश्वधोप का दाशंनिक तथा घामिक 
उत्साह, काव्य का हाथ पकड़कर आया है, किल्तु दोनों की शैली मे स्पष्टतः 
अगर दियाई देता है ) बुद्धिवरित के अस्तर्गेत उपन्यस्त दाशेनिक छिद्धान्त 
विशेष पाण्डित्यपूर्ण पारिभाषिक शंल्ठी मे विवड्ध हैं, फलत, वहाँ काव्यत्द नष्ट 





३ वाधात्मक दुस,मिद प्रसकत॑, दुःसस्य दैलुउ प्रभवात्मको:यम्‌ । 
दुसक्षपों निःशरधात्मकोश्य, प्राणात्मको:य प्रशमस्य मार्ग: ॥ 
( हो० १६.४ तथा परवर्ती पच ) 


महाकवि अश्वघोच डछ 


हो जाता है; पर सौम्दरानन्द के लिए यह नहीं कहा जा सकता। सौन्द्रानन्द 
के दाशंनिक स्थछो मे भी शैली की सरलता, स्वाभाविकता तथा कोमलता 
अक्षण्ण बनी रहती है | बुद्धचरित का दाशेनिक वौद्धिक ध्माणों व शास्त्रार्थो 
को लेकर चलता है, सोन्दरानन्द का दाशंनिक छौकिक जीवन से गृहीत युक्तियो 
की लेकर गुढ दार्शनिक सिद्ध नवो को हलके फुलके दक्ल से समझा देता है । 
पहले काव्य क॑ दार्शनिक स्थल विद्वानों की चीज है, जब कि दूसरे काव्य के 
दार्शनिक स्थछ जनसामान्य तथा रखिक राहुदय की भी चीज हो गये हैं। 
सम्भवतः अश्वघोप ने बु दे चरित की रचना के इस दोप को पहचान लिया था 
और यही कारण है, सौन्दरानन्द मे उन्होंने इन सिद्धाम्तों को इस तरह 
उपन्यस्त किया कि 'मोक्षविधि' को वे जनसामान्य ( [.5एफ़थ॥ ) के लिए 
सरल ढ्भू से समझा सकें । अश्ववोप का यह दूसरा प्रयास पूर्णतया राफल 
हुआ है | सौन्दरानन्द शैली की दृष्टि से भी वुद्धचरित के चाद की रचना सिद्ध 
होती है १ बुद्धधरित का कवि १रम शान्ति के मन्दिर तक कभी-कभी रमणीय 
ओर अधिकतर शुष्क पार्वृत्य प्रदेश से पाठकों को ले जाना चाहता है, सौन्दरा- 
नन्‍्द का कवि एक सीधे मार्ग से ले जाता है, जहाँ चाहे कुछ स्थझों पर मार्ग 
के दोनों किनारे सुरभित कुसुम से लदी पादपावलियाँ न हों, फिर भी मार्ग की 
सरलल्‍ूता स्वतः पथिक के पैरों को भागे बढ़ने को प्रोत्साहित करती है । 


४. अश्वघोष की कछात्मक मान्यता 

काव्य के सम्बन्ध में अश्ववोप की धारणा निश्चित रूप से ठीक बही नहीं 
जान पड़ती, जो कालिदास की, या भारवि, माघ जौर श्रीहर्ष की है। 
घालिदास शुद्ध रसवादी कवि है, भारवि तथा उनके दोनो साथी निश्चित्त रूप 
से चमत्कारवादी या कछावादी ( अलद्भारवादी ) । अश्वघोष को इन दोनो 
सेवो में नही डाला ज। सकता, उनका कछात्मक दृष्टिकोण निश्चितरुपेण उप- 
देशवादी या प्रचारवादी है। वे कांव्यानन्द को, रस को, साधन मात है, 
कालिदास उसे साध्य मानते हैं । तभी तो अश्वघोष अएने काब्य की रचना का 





१. कुछ विद्वान्‌ बुदूचरित को बाद की रचना मानते हं। डॉ० कौथ का यही मत है 
(सं, सा. का श्विद्यम बप, २२)। चट्टोप/ध्यायज्ञी का भी यही मत है। किन्तु 
म. मे. हरप्रसाद शास्त्री इसे निश्चित रूप से पहली रचना मानते हैं, जो सौन्दरानन्द की 
शी व परिपक्वता से रपट दो जाता है । 


ड्प संस्कृत-कवि-दर्शन 


एक सात्र लक्ष्य शान्ति! मानते हैं तथा बौद्ध धर्म के मोक्षपरक सिद्धाल्तों को 
सामान्यबृद्धि व्यक्तियों के लिए काव्य के बहाने निदद्ध करते हैं। अश्वधोप ने 
बताया है कि मोक्ष को लूध्य मानकर इन सिद्धान्तों को काव्य के व्याज से 
इसलिए ब्रणित छिया जा रहा है, कि काव्य सरस होता है, दर्शन था उपदेश 
कदु | कडवी औपध शहद में मिला देते पर मोठी हो जाती है, इसी तरह 
कड़वा उपदेश भी काव्य के आध्यय से मधुर बद जायगा*। अश्धोपष के काव्य 
का लक्ष्य 'रतये! नही, “व्युपशान्तये' है । इस तरह लड्ष्य को दृष्टि से अश्वपोष 
दान्ते मा मिल्टन के नजदीक, या जायसी के समीप आते हैं, पर शैली कौ दृष्टि 
से नहीं ' घली की दृष्टि से मिल्टन 'कलावादी” हैं, दन्ते कुछ कुछ अश्वघोष की 
भाँति हैं । शैली की दृष्डि से अश्वघोप का मत कालिदास के इस मत से 
मिलता-जुलता है---'किमिव हि मधुदाणा मण्डन नाकृतीनाम्‌ // यही कारण है 
कि अश्रघोष की कछा उपदेशवादी होने पर भी कोर नीतिप्रन्थ नहीं बन 
जाती, जो दयनीय परिणति अतिउपदेशवादी कवियों में देखी जाती है॥ यह 
इस वात को पुष्ट करती है, कि अश्वधोष कवि-हृदय अवश्य ये । भँग्ल साहित्य 
के प्रपिह आलोचक व कवि मंष्यू ऑर्नेल्ड ने 'उदात्त' काब्यो ( 005#9 ) 
की परख के लिए एक मापदण्ड उपस्थित किया है। वे काव्य में जीवन का 
उदात्त दृष्टिकोण देखता पसन्द करते हैं, जो निश्चित रूप से नैतिक मर्यादा तया 
माग्यता पर बाघुत होगा । इस तरह के काव्य ही साहित्य में स्थापित प्राप्त 
बर सब ते हैं तथा 'उदात्त कृतियो' की कोटि में भा सकते हैं। 'उद्ात्नता' के 
चिह्न हमे अश्वघोष की कृतियो में निश्चित रूप से दिखाई देते हैं, यदद दूसरी 
बात है कि अश्वधोष का बौद्ध घामिक दृष्टिकोण उत्की व्यापक दृष्टि की, 


रोक देवा है, जो व्यापक जीवन दृष्टि कालिदास में पाई जाती है, उसका यहाँ 
अभाव है; 





२ इत्येषा ब्युपदश्ानतये न रतये मोश्ायंगर्भा कवि, 
ओदूणा श्ददणायंमन्वंमनसः काब्योपचारात्कता । 
यब्मोश्षारह् तमन्यदत्र हि मया तत्काय्यधर्मात्कृतम्‌, 
शानु तिक्तमिवों वर्ष मधुयुत॑ हथं कर्थ स्थादिति ॥ ( सौन्द्र०१८, ६३) 


महाकवि अश्वघोष ) 3 


अश्वधोष की काव्यप्रतिभा तया उनके काब्यों का सौन्दर्य 

अश्वयोप के पूर्व सह्कत साहित्य की विशाल काव्य-यरस्घरा आदिकृवि कौ 
अमरझ्ृति तया व्यास के महाभारत के रूप में विद्यपान थी। यही नहीं सम्भर 
घतः इन आएं काव्यों के अतिरिक्त लोकिक संह्क्ृत काव्य-परम्परा भी रही हो. ॥* 
किवस्ती है कि पाणिनि ने जाम्ववती-परिणय तथा धाज्ञाल-विजय! नामक दो 
महाकराव्यों को रचना की थी तथा कुछ सुमा-पेत ग्रन्थों में इतके दो-तीन पद्य 
भी मिलते हैं । पर क्या ये प्रसिद्ध वैधाकरण अधष्टाष्यायीकार पराणिनि के ही 
हैं? सम्भव॒त. वे दाक्षीयुत्र पाणिनि की रचता नहीं। कालिदास को अश्ववीष 
मे पूर्व ( प्रथम शताब्दी ई० पू० मे ) माननेबाल्म विद्वानों का दल अश्वघोष 
को निश्चित झा से काछिशस का कगी मानता है ।* पर इस विपय में मेरा- 
निजी मत भिन्न है। कुछ भी हो, इतना तो निश्चित है कि अश्वघोष आदि- * 
कबि के मद्टाहव्य से, अत्यधिक प्रमावित रहे हैं ।-संछी की दृष्टिसे भी 
अश्वधोष की शैदी आदिकवि की शंद्ी की:त्र म्ररछ बू-यसरस है. तथा उन्ही 
की तरह अश्बधोष भी अतेक छल्थोर्की प्रपोग करते हुए भी अनुष्टुप्‌ का 
प्रयोग अधिक करते हैं, जो काछिद कि दोनों मशाकाठ्यों मे जण्ज्णोप जितना 
ज्यादा प्रयुक्त नही हुआ है।.. 


अरघोष के कांब्यों की कथा बौद्ध अपदानों से गृढीव है तषा, 'उन्हीने कई 
स्थानों पर कथा में मामूली हेरफेर भी किया जात प्रदवाहै। यो 4 बौढ् ग्रन्थों मे 
बुद्ध के द्वारा नन्‍्द को प्रदर्शित वंदरी विना नाक व बिना कान की है, किन्तु 
अश्वघोष उसे कानी बताते हैं। अश्ववोष के प्रयम सहाकाव्य बुद्धबरित मे 
कपाप्रवाह तथा वर्ण्य विषय दार्शनिक स्थलों से इतर स्यानों पर अक्षुण्ण दिखाई 
देता है। ठीक यही वात सोस्दरानन्द में है । भारवि, माप या श्रीहपं की भाँति 
यहाँ कथाप्रवाह कोरे शद्भारी वर्णनों या चित्रमत्ता के द्वारा रोका नहीं जाता । 
कयावस्तु-सविधान की दृष्टि से अश्वघोषे, कालिदास तथा बाद के पतनोन्‍्मुख 





१.सस मत के लिये ३० [9308 00 छ9458--६ ९७७४३ एक 
(कम्प्तणब्वघ93) 9. (9९छपंत ॥ण्य प७ हैक तो ,5प्रत०5 एण, ॥] 
]926 ) ज्यों (० <३ से १०६ सक प्रो० चद्योपाध्याय ने कालिदास के प्रति मचघोष 
के ऋण को विलार से प्रदर्शित करने की पेश को है । 
४ सण्क० 


० संस्कृ त-कवि-टर्शन 


सहाकाव्यक्ताओं में जो भेद है, वह यद्द है कि कालिदास का अस्तु-सविधाव 
अत्यधिक स्वाभाविक, प्रवाहमय, सरक्ष तथा प्रभावोत्वादक है, कालिदास का 
कवि न तो अश्वघोप को तरह दार्शनिक सेतु बाँधकर ही कथा की सरिता 
के प्रवाह को यत्र तत्र रोक देता है, न भाराव, माघ या श्रीहर्ष की तरह कथा 
के इतिवृत्त का छोडकूर बीच मे फूले कमल द उनपर उठते भौंरों के देखने मे 
ही इतना उलझन जाता है, कि दो-दो, तोन-तीन सर्ग तक कथाप्रवाह 
रुक-सा जाता है। भट्टि में यह दोष नहीं है, किन्तु वहाँ व्याकरण 
के नियमो के प्रदर्शन कौ रुचि, अलडूरों का श्रदर्शन, भाषा-श्तेप वी 
'चित्रमत्ता पाठक का ध्यात अपनी ओर खोचघकर कया प्रवाह में बाघा डालर देती 
है। जा कि स्पष्ट है, दार्शनिक स्थलों से इतर अंश में अश्वधोष के काव्यों के 
इतिवृत्त भे निसन्देह प्रवाह है । 


आर्य भदन्त अश्वधोष मूलत, शान्त रस के कवि हैं। बुद्धचरित तथा , 
सौन्दरानन्द मे ही नहो, तुर्फान से मिले दो प्रकरणों तथा एक अन्यापदेशी 
[ /ध०६०स०७) ) मादक के खण्डो से भी यही पृष्ट होता है। १९ शान्त रस 
के रूप मे था विरोधी के रूप मे अश्वघोष ते दोनो कास्पों में बीर, करण तथा 
शड्भार रस का तिबन्‍न्धन किया है। बोद भिक्षु दी हृतियाँ होते हुए भी 
श्रृज्ञार रस का जो सरस वर्णन दुद्धधरित के तृतीय सगे के आरम्भ, चतुर्य 
तपा पद्म सर्ग में तथा सोन्दरानन्द के चतुर्च सर्ग तथा दश्षम सर्ग में मिछता 
है, वह अखघोष के कवित्व को प्रतिष्ठापित बरने में अलम्‌ है। यह दूसरों 
बात है कि भिश्लु अश्दघोष को मन अपने बाब्य के नायक सिद्ध वी भाँत 
ही इनमे नही रमता । पर अश्वघोष ने नाटी के सौन्दर्य को शान्त वैराग्यशील 
भिक्ष वी निगाह से ही नहीं देखा है। पहले वह उस्ते सरस लौकिंक दृष्टि से 
देखते हैं, पर जहाँ वे शान्त रस के प्रवाह मे बहते हैं, नाटी उतरे लिए जर्जर" 
भाण्ड के सब्ान' दूषित, कलुपित एव कुटप हो जाती है । फिर भी घान्त रत 
के लिए शूद्भार की सरसता को सर्वया न कुचल देता भिशु अश्वधोष की सबसे 
बडी ईमानदारी है। अद्धार के चित्र सरस, भावमय तथा प्रभावोत्यादड हैं 
ओर माघ या श्रोहर्ष वी तरह ऐन्द्रिय दिलासमय ६ ४०पफ़प००७५ ) नहीं। 
शड्भार के रज्ीन वर्णवों मे अश्वघोष पालिदास के ही सम्प्रदाय के जात पढ़ते है 


महाकृवि जश्वघोष श्र 


जहाँ सरसता तो है, पर वह कुत्सित ऐन्द्रिय रूप घारण नही करती अश्वधोष 
के शज्ञार रस के बर्णन से कुछ उदाहरण देना पर्याप्त होगा, जहाँ श्द्धार 
रम की तररता रसिक पाठको के हृदव को आप्लावित करती रहती है :-- 
मुहर हुमेंदव्पाजसस्तनी ला शुकापरा । 
जआलक्ष्यरशना रेजे स्फुरदियुदिव क्षपा । ( बु० च० ४ बे ) 

"नशे के बहाने घार-वार अपने नीरू अडकृश को गिराती हुई, कोई स्त्री, 
जिसकी करधनी दिखाई देती थी, चमकती बिजली वाली रात के समान 
सुशोभित हो रही थी ।' 

पणव  युवतिमुज्ञांतदेशादवरविस्नेस्तितचारुपाशमन्पा । 

तबिलारारतान्ततान्तमूर्वों विवरे कान्तमिवामिनोय शिव्ये ॥ (घुन्च० ५. ५६) 

"दूसरी सुन्दरी, जिसके गले की सुन्दर डोरी ( हार ) कन्धे से गिर गई 
है, सवि्यास सुर के अन्त में थक्के प्रिय के समान पणव ( वाद्ययन्त्र विशेष ) 
को दोनों जाँघो के बीच में दवाकर सो गई ।' 

सा त॑ स्तनोद्वतितहारपष्टिदत्यापपामास निपोड् दोर्भ्याम्‌ 

कयय कृतोसीति जहास चोच्देमुंखेंन साचोहतकुण्डलेन ॥ 

( सोन्दरा० ४. १९ ) 

"क्षमा माँगने के छिए पैरों पर गिरते हुए नन्द को, स्तनों के भार से हार 
को हिलाती हुई ( जिसका हार स्तनों के कारण हिंल रहा था ), सुन्दरी ने दोनों 
हाथो से आलिज्ञतपाश से आवद कर “कैसा बनाया है' यह कहकर देदे कुण्डल- 
वाले मुख से जोर से हँस दिया । 

आज्ञार के उद्दोपन के लिए नारीसौन्दर्य एक महत्त्ववूण भज्गञ है। विभाव 
पक्ष में नारीसोन्‍्दर्य का वर्णन अश्वधोष में कई स्थलों पर मिलता है। सौन्दरा- 
नन्‍्द के दशम सर्ग में अप्सराओों तया हिमालय की तलूहटी में विचरती किन्न- 
रियों का सीन्द्यंवर्णण सरस है। यहाँ पर ठथा वुद्धचरित में रमणियों के 





१.-सम्भवतः कुठ विद्वान काडिदासके झागार दर्षनों मे कुछ पऐन्द्रिय रबर 
दवंद निरा्े, ( विशेष्वः कुमारस० का अष्टम सर्य तथा रघु० क्रा ३९ वो सर्ग ऊ 
किन्तु मैं. यहाँ कालिदास के समझ खरड्भास्वर्णन मे स्थित अन्तश्नव॒त्ति का सकेत करना 
चाइन्य हूँ, जो सरम विडासमय खड़ार दोते हुए, भी दूषित मनोवृत्ति से समवेत नहीं है। 
यह दूमरी बात है कि अदवयोप में झद्वार कही कहां घामिक नैतिकता (एप्तध्व्ता ध्प्ण) 
से अभिभूत हो जाता है, कालिदास में नहीं। 





धर संस्कृत-कवि-दर्शन 


सौन्दर्यदर्णन मे अश्वघोष ते अलछझृत शंल्ली का प्रयोग किया है। किन्तु उतरी 
अप्रस्तुत योजना स्वाभाविक है, दूसहढ नहीं । 
कासाछ्िवासां बदनानि रेजुवेनान्तरेश्यड्वलकुष्डलाति । 
व्याविंदपणे भय इवाशरेभ्य: पंद्मानि काइम्वविधट्टितानि ॥ 
( सौन्द० १०. २८ | 
“इनमें से कुछ अप्सराओं के चञ्चल कुण्डल वाले मुख्य; वन के बोच इगो 
ठरह मुशोभित हो रहे थे, जैसे घने पत्तो घाले कमलाकरों ( तालावों ) के बोद 
हसो के द्वाश हिलाये हुए कमल ॥! 
अद्धार के बाद दूसरा कोमछ रस करण है । अश्वधोप के दोनो काव्यों मे 
दो स्थल" कदण रस के हैं । दुद्घ्चरित में छत्दक सुते घोड़े को लेकर छौटता 
है। उस स्थल में नागरिक, सिदुधाये के पिता-माता तथा यशोधरा का विल्यप 
अत्यधिक मामिक है, तथा अश्वधोप मे आसपास के बातावरण की करण दशा 
वो चित्रित वर उसझी तोद़ता को वहा दिया है । नीचे की वस्लूल्रेक्षा सहोक्ति 
हथा म्तपक केवल आलड्भारिक चमत्वार न होकर कर्ण के उपयुक्त बातावरण 
की सृष्टि कर अन्त पुरिताओं की करण दशा का खित्र और अधिक मामिक 
बना देते हैं । 
इसाश्व विज्लिप्तविटडूबाहवः प्रसक्तपारावतदोधंनि स्वना 8 
विनाइतस्तेन सहावरोषनेभृंश रुदन्‍्तोव विभानपड क्रम. ॥ 
( बु० ४० ८. १७ ) 
"बषोत-पालिका रूपी भुजाएँ फटकारती हुई, बैठे हुए कबूतरों के चिल्लाते 
के दीर्घ नि स्वास वाली ये प्रासाद-पक्तियाँ, स्िद्धायं से वियुक्त होते के कारण 
( दुदी होकर ) अन्त पुरिकाओं के साथ मानो अत्यधिक रो रही हैं ।' 
ठोक यही चित्र हम सौन्दरानन्द में भी देख सकते हैं, जहाँ श्येत के द्वारा 
घायल बनाये हुए चक्रदाक के कारण दु छी चत्रवारों के समान सुन्दशी मत्य- 
घिक्क विलाप करती है औौर श्रासाद मे स्थित, चल कप्ठ वाले फबूतर मातो 
उसकी स्पर्धा करते हुए कूजन कर रहे है। 


आनि-++तऋातनततम+त+्तत__मह+_ैऋह+न्‍75__ 


$. बुदबरित अष्टम सं, नथा सौन्दरानन्द घष्ठ सर्य । 


महाकदि अश्वघोष ५३ 


सा चक्रवाकोव भूंशं चुकूब इयेमाग्रपक्षत्तचऋवाका ॥ 
विस्पद्धमानेव विमानसंस्ये: पारावतेः कृजनलोलकण्ठे; ॥ 
( सोन्दरा० ६. ३० ) 

दोनो चित्रों कितनी अधिक समानता है, यह सहृदय भावुकों को 
स्पष्ट हो गया होगा । अश्वघोष का कदण सरस है,पर काछिदास जितना 
मार्मिक' नहीं । भवभूति का करुण जिप्तकी सस्कृत साहित्य में बडी चर्चा रही 
है, कालिदास तथा उसी पद्धति के अश्वघोष के कछरुणरस की अपेक्षा अधिक 
भावुक दिखाई देता है। भवभूति का करुष रोता्चलल्‍लाता बहुत है, यह उसका 
सबसे बड़ा दोष है, चाहे उससे पृत्यर का कठोर हृदय भी पिघल जाय | इस 
वाच्य पद्धति फी अतिशयता से बहाँ करुण को पनी शक्ति कुछ कुण्ठित हो जाती 
है, जो कालिशस को व्यञ्जनात्मक शंली में है। अश्वधोष के करण रस के 
वित्र भी व्यडजनावृत्ति का प्रयोग करते जान पड़ते हैं । 

बीर रस का समावेश अश्वघोष के दोनो कांव्यो के मार-जय में रूपक के 
रूप में हुआ है, जहां एक साथ शान्त्र रस तथा वीर रस का साम्य विवक्षा की 
दृष्टि से प्रयोग किया गया है। सिद्धार्थ तथा नन्‍्द मार की सेना को, किस सेना 
तथा गुड-सज्जा से जीतते हैं, रूपक अल्धार का प्रयोग करते हुए इसका अच्छा 
वर्णन है । एक उदाहरण दे देवा काफी होगा । 

ततः स बोष्पड्ू शितात्तशास्त्र: सम्पकप्रधानोत्त रवाहुनस्यः । 

भार्गाजुमातजू बता बलेन शनेः दाने: बलेशचमूं जगाहे ॥ (तौ० १७.२४) 

तब ज्ञान के तीक्ष्य शस्त्रवाले, सम्यकू चारित््य के उत्तम वाहन पर 
स्थित, नन्द ने मार्याज्ञै रूपी हाषी से युक्त सेना के द्वारा, ( शत्रुओं की ) क्लेश- 
सेना को धीरे-धीरे आक्रान्त कर लिया । 








हि बैमे कुछ लोगो के मत से कुमारसम्मत॒ का रतिविलाव, काडिदास के करुग मार्मिक 
स्थलों में भाना जाने पर भी उतना सार्मिक नहों है, जितन' मार्मिक अजविलाप, रघुवंश 
के चौदइये सर्य का सीवासन्देश बाह्य स्व॒ल तथा झाकुन्तक के सप्तम भड्टू में शकुन्तत्य 
की विद ब्यथा वाली दक्शा का वर्णन । रवतिविलाप में कग को अति उसकी मामिकना को 
यह हे हो है । रुसा पििघा दो विवेचन पी 'छिए दे० भद्यकार कालिदास” वाह पाए्ििछेद । 
२. बु० च० सर्ग १३, सौ० सर्ग १७॥ 





घट इंस्कृत-कझवि-दर्शत 


यहाँ पर कवि का प्रधान लक्ष्य शान्त रस ही है, वीर रस नहीं। शान्त 
रस के विभाव के रूप मे ससार की दुःमयता तथा नारी के सौर्दयं को 
बीभत्सता का जो वर्णव बुदुघधचरित तथा सौन्दरानन्द से हुआ है; वह बड़ा 
ठीज़ है। नन्द को घर जाने के लिए तडफते देखकूर कोई थक्विक्षु बारी डे 
सौन्दर्य की दीभस्सता का पर्णन करके कहता है “अगर तुम्हारे सामने हुम्हाते 
सुन्दरी को नज्जी मल्पद्द से युक्त, लम्बे नाखून, दाँत व बालो वाली दशा में 
रख दिया जाय, तो वह तुम्हारे छिए सुन्दर न रहेंगी । कोन सपृग ध्यक्तिफरे 
घड़े के समान अपविश्ञता का स्रवण क्रती हुई नारी का स्पर्श करे, यदि व६ 
मक्‍खी के पंख के समात झीनी चमडी से ढेंकी न हो 

मलपडूघरा. दिगम्दरा. प्रइृत्तिस्थेनंखदन्तरोमभिः । 

यदि सं तब सुन्दरी भवेतृ नियत तेई४ न सुन्दरों भवेतू ॥ 

स्रवतीमशुरि स्पुशेच्च क. सघणों जज्जरभाण्ड दत्‌ स्व्ियम्‌ 4 

यदि क्षेबद्या त्वचावृता सन भवेन्मक्षिकरप्रणात्रपा॥ (सौ०८ ५१-५२) 

प्रहति-चित्रण भे अश्वधोष का मन रमता नही दिखाई देदा। बुर्घचरित 
तथा प्ोन्दरानम्द' में कुछ त्थल ऐसे आते हैं, जहाँ कॉव प्रकृति के मनोरम 
दृश्यों की योजना कर सकता थां, किन्हुं अश्वधोप वहाँ प्रकृतिं का वन बडे 
चलते दज्भ से कर देते हैं। सोन्दरावन्द के सप्तम सगे की प्रकृति व्रियाविरद को 
अनुभव करते नतद के छिए उद्दीपन कय काम करती है ।' अश्वधोष में प्रशतिं के 
अति वाल्मीकि तथा कालिदास झँसा मोह नहीं दिधाई देता। भिक्षु अश्वधोष 
के लिए सम्भवत प्रकृति भी विक्ृति का कारण रही हो । पर इतना तो निश्चित 
है, कि प्रद्विवर्भन का जो भेद हमे वाल्मीकि तथा काछिदाप्त में मिलता है, 
उसके बीज अश्वघोष ने भी हैं | मेश तात्पर्य यह है कि वाल्मीकि प्रद्मति को 
अशति के शुद्घ लावष्य की दृष्टि से अधिकः देते हैं; ऊर्भान्‌ वास्णीकि को 
प्रकृति आलम्बन अधिक बनकर आती है, उद्दीपन कम । कालिदाप्त में प्रहृति 
मानव स्वभाव से आजान्‍्त होती हैँ, वह मानव के दु ख-सु् से दु खीन्ठुघी 
होती दिखाई जाती है, साथ ही मानव के उद्दीपत की सामग्री को 





3, दे० बु० च० सर्ग ३. सगे ७, सौ० सर्ग ७, सर्ग १० । 
२. स्थितः स दौन: सद़कारदीय्यामाल्दीनसंमूस्टिदपट्पदायास्‌ । 
भृश जरुम्मे युयदौयद्ाहु: ध्यात्दा श्रियां चापमिवाचकर्ष ॥ ( सौं० ७.३ ) 


भहाकदि अश्वधोष पद 


विशेष छाती है। काछोदास की प्रकृठि कुछ स्पछों को छोड़कर उद्दीपत का 
रूप सेकर अधिक आती जान पड़ती है। अस्दपोप का ऊपर का ( सौन्द७ 
सप्तम सर्ग का) प्रकृति-वर्णन इसी प्रवृत्ति का सड्डेोत करता है । सस्वघोय ने 
जहाँ सौरदरातरइ के दगम सर्य के जारम्म में हिमालय का वर्णन किया है, 
उसकी तुलना कुछ विद्वानु कालिदास के कुमारसम्मव के प्रयम सर्च के हिमालय- 
बर्णन से करना चाहें । इस बिपय में मेरा निजी मत यह है कि काछिदास के 
हिमाऊय वर्ष न-सी दृश्यों की विविधता, प्रकृति चित्र के ब्रिम्व को उपस्थित कर 
देने की क्षमता, अश्वधोप के इस वर्भेन में नहीं: उसके पढ़ लेने पर पोन्दरानन्द 
का यह वर्षन शुष्क तया नीरस ( 8078 3०० 07% ) रूमता है ।" 
हम वा चुके हैं, अशदधोष की कलावादी दृष्टि क्रिस प्रकार की है 
यही कारण है, अशवधोष का प्रमुब घ्यान प्रतिपाध विपय ( कपल ) 
की ओर जधिऊ है, शी, अछद्ूूर या छम्दोविद्यात को अभिव्यव्जनाप्रषादी 
( %६४00९ए ) की ओर कम । डिस अछदछार का या छत्द का कहाँ अ्रपोग 
करना चाहिए, इस सम्बन्ध में अश्वघोध इतने अधिक वित्वित नहीं है। इसी 
लिए अशघोष के अछ्डार या छन्दःप्रयोग अपने आप बनते जाते हैं, इनकी 
इंत्निमता लक्षित नहीं होती । किन्तु काव्य में धामिक तथा दाजेनिक वस्तु 
६ 79०८० ) द्वोने के कारंय अक्वयोप के वियय ( 33८४० ) तथा विषय- 
व्यव्जना ( 3(७57८८ ) में कुछ स्पछों पर विचित्र असमानता दियाई बढ़ती है 
ओर इसका प्रमुख काएप एक ओर कवि तया कछ्यकार, दूधधरी ओर दार्शनिक 
तया धार्मिक उपदेशक का विचित्र समखय जान पड़ता है । अश्वघोष स्वयं इन 
काव्यों को विगाल जनता के छिए लिखते हैं, कुछ साहितिकों के छिए नहीं, 
अत: शुद्ध कलावादिता की दृष्टि से दतन काब्यों के कछापक्ष की परल करना 
डीक नहीं होगा । पर इसना तो निःसन्देह है कि अखचघोध कवि हैं ठथा रफ्रिक 
साहित्यिक को उनकी कतियों में कुछ अनुपम गुष दिखाई देंगे। अश्वषरोष का 
; दष्यं विषय सर्वया नीरस नहीं है, उनडी शंक्ती कृत्रिम तया परिश्रमसाध्य नहों 
है, तया अखवधोष की अभिव्यज्जना औची सरस सरखता से रहिउ नहीं । यह 
बुरी बात है कि अस्वधोय काछिदास की हरह परिपूर्ण कलाकार 7-7... अदिदिस की तरह पतिधृर्थ कलाकार नही हैं, दया हैं, दपा 
२. दे० सौन्द्रायन्द दशन सर्ग ५-१४, यहां 
ग्ये हैं। कालिदास के दिमालय-वर्म: 
प्रभावोत्रादक बित्र यदाँ नहीं हे । 

















ग॑ अश्वय्ञेष अप्रस्दुत पिषान में हो अधिक 
गन-सा अनरैकुत, स्वामरिऋ किन्तु अत्यधिक 





पे 


थ्द सत्कृत-कवि-दर्शन 


उच्च कलात्मक गुणों को दूंहते पर प्रथम कोटि के कवियों में भी नहीं गिने जा 
सकते जिन्तु अश्वधोप को वराव्यप्रतिमा स्वाभाविक है, तथा वे कभी भी 
कठित शैली का आशय नहीं लेते । यही कारण है, अश्दधोष में शास्त्रीय सगीठ 
की बलात्मक प८ठि न हो, दृदप से निबली हुई तान अदृश्य विद्यमान है | 
ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट हो गया होणा, कि अशवघोष अबद्भारों के 
लिए बलड्डारों का प्रयोग' नही करते । इतेना होते पर भी अश्तधोष में त्राप 
सभी प्रमुख साधम्य॑तुछक अलद्भारों का श्रमोग मिछता है! उपसा, रूुपक *, 
कतप्प्रेक्षा २, ब्यतिरैकर, अप्रस्तुवप्रशंसा: आदि साधम्यंमूलक अलद्भारों के अति- 
रिक्त यत्र तत्न अनुप्रास* तथा यमक* जेसे शब्दालद्वार भी अश्वपोष में मिछठ 
जायें गे, यणपरि अश्वधोष में ये शब्दाडर भी स्वाभाविक रूप से द्वी आते हैं । 
यहाँ अध्वघोष के अत्यधिक सुन्दर डिम्तु स्वाभाविक अलद्भारों के एक-दो 
उदाहरण देना पर्याप्त होगा । निम्न पद मे उपमा बाग स्वाभाविक प्रयोग देखिए 
स॑ गोरद॑ दुद्धपर्त चक्र भारय्यानुराग: पुनराचकर्ष । 
सोइनिश्रयाम्यापि ययो न हरपों तरंस्तरंगेध्विद राजहस- ॥ (सो० ४.४२) 
“बुद्ध वा गोरव रन्‍्द को एक ओर खींच रहा था, प्रिया का प्रेंम दूयरी 
भोर । अ»निश्रम के बारण लहरों में तैरते हस की तर्द्ट वह न तो जा ही सका, ते 
रदेर ही सता । 


यहाँ उपमा के द्वारा अश्वधोष को केवल चमत्वार बताना अभीष्ट न 
द्वोकर नन्‍्द को मनोदशा का चित्र खीचवा तथा मत के अन्तद्वंद्् का सतेत 
करता अभीष्ट है । टीक इसी तरह बुद्ध के बिना भिक्षा लिये लौट जाने की 
भूचना पाने पर, नरद को जो मनोव्यथा ( मन.कम्प ) द्वोती है, उतकों बताने 
के लिए भी अश्वघोष ने ऐसी ही स्दाभाविर उपमा का प्रयोग शिया है :-- 

घचाल वित्राभरणाध्यरत्क कल्‍्पड्रमो घृत इवानिल्ेन'॥( सो० ४.३) 
झूपक का सुन्दर प्रयोग भी इसी सर्ग के चोये पद्म में हुआ है :-- 

सा हासहूसां नयनद्विरेशा पौनत्तनाम्पुल्नतप्चशोषा। 

भूपों बमासे स्वकुदोदितेन स्प्रौपधिनी नन्‍्ददिदात्रेण ॥ (सौं० ४.४) 
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“हाध््यस्पी हंसवालो, नेत्रत्पी भौरो से युक्त, पीतस्तनरूपी उठे हुए कमल 
कोप वाली, वह सुन्दरी रूपी पश्मिनी अपने कुछ भे उदित नन्दरूपी सूर्य के द्वारा 
( फिर से ) अत्यधिक प्रकाशित हुई ।* 

अश्वघोष की भाषा कोमछ तथा सरल> है, चार या पाँच शब्दों से 
अधिक रूम्व समास नही मिलते ' अश्वघोष की भाषा में कुछ ऐ्े प्रयोग 
मिलते हैं, जो बाद के साहित्य में नही पाये जाते । अश्वघोष में तथ, धम्मंत॒, 
पृष्पवर्ष, प्रविद्ध जं॑से प्रयोग मिछते हैं । इसी प्रकार “पैदा होने के छिए' उप+ पद 
का, समय व्यतीत करने के छिए परि+नी व, तथा तिश्चल खडे होने के लिए 
स्था का प्रयोग अश्वघोप में मिलता है॥। अश्वधोप की शंली प्रधाद गुण तथा 
ब॑दर्भी रीति से युक्त है, तथा इस दृष्डि से उनकी शैद्री कालिदाम के सतीष है । 
अश्वधोष के छन्‍्दोविधान में एक जाघ्य छन्द ऐसे भी है, जैत्ते सुबदता, 
उद्दयता ( सौन्द० तृतीय सर्ग ) जिसका श्रयोग कालिदास ने नहीं किया है। 
अश्वघोष ने सुवदना, शिखरिणी, शार्टूलविक्रीडित, प्रहधिणी, दचिरा, उदगता, 
मुन्दरी, मालिनी, वसन्ततिलका, बशस्थ, उपजाति, पृष्पिताग्रा, अनुष्दूप्‌ 
आदि बाई छम्दों का प्रयोग किया है। अनुष्ट्प्‌ के प्रति अश्वघोष की अधिक 
रुचि है, पर संगीत की दृष्टि से अश्वधोष की प्रहपिणी व झचिरा विशेष 
सफल हुई है । सर्ग के अन्त को जहाँ काही विज्ञेप प्रभावोषपादक बनाना 
होता है, वहां अध्वधीप खास तोर पर एचिरा या प्रद्धविणी का प्रयोग 
करते हैं। 

संस्कृत महाकाव्यों में अश्वघोष की परम्परा 

अश्वघोष का स्थान निश्चित रुप से सस्कृत मद्गाकाव्यकारों की पहली पक्ति 
मे नह्ठी मा पाता, जिसमें एक ओर रसवादी कालिदास, दूसरी ओर अल दलार- 
वादी भारवि, माघ तथा शरोहर्ष इन चार कवियों को नाम लिया जा 
सकता है। पर अश्वघोष का अपदा एक महत्व है, जिसका संकेत हम कर 
चुके है। अश्वघोष मे ही सर्वप्रथम हमे कुछ ऐसी काब्य-रूढियाँ मिलयी 
है, _चिदका प्रयोग कालिदास से लेकर श्रीहर्प तक मिलता है। इन रूढ़ियों 
मेंस प्रमुय दो रूढ्षियों वा संकेत कर देना आवश्यक होगा । बुद्धचरित के 
तौसरे सर्ग में बनविहार के लिए जाते राजकुमार को देखने के लिए 
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छालायित छलनाओ का वर्णन! अश्वधौष ,को स्वयं की उद्धावतान 
भी हो, ढिन्‍्तु यह परम्परा सर्वप्रथम यही मिलती है। यही परम्पाा या 
हूढि हमे रघुवश के सप्तम सर्ग, तथा कुमास्सम्मव के भी सप्तम सर्ग भे, 
माघ के नेरहवें सम मे तथा श्रीहर्ष में न॑पध के सोलदूवें सर्ग के अन्त में 
मिलती है । दूसरी महत्त्वपूर्ण रवि वृत्तो के द्वारा वस्ताभरणो की देने की है, जो 
काछिदास के अभिज्ञान-शाहन्तल के चौथे अद्भुर में भी पाई जाती है॥ इसका 
सदेत हम सौन्दरानत्द के दशम सर्ग के तिम्त पद्च में पाते हैं: 

हारान्‌ मणोतुत्तमकुण्डलानि केयूरवर्ब्यध्यय मूपुराणि। 

एवविधास्याभरणानि यत्र स्वर्गातुरूपाधि फलन्ति ॥ (सौ० १०.२३) 

'जददाँ वृक्ष स्वर्ग के योग्य हार, मणि, उत्तम ऋुण्डड, सुन्दर भद्भद, नूपुए 
तथा ऐसे ही बन्‍्य आमूषणी को फलित करते हैं । 

सह्कृत साहित्य की महाक्राव्य परम्परा के अध्येता के लिए अश्वधोष 
का मदृरत्द केवल इसीलिए नहीं कि वे कविशे, अपितु इसलिए भी है कि 
काछिदास की कवित्व-प्रतिमा के अध्ययन के छिए अश्वधोष का वहीं महत्त्व 
है, जो गेश्सपियर बी नादय-प्रहिगा के अध्ययत के छिए मार्खोंकी 
नादकक्तूत्व का । 
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संस्कृत साहित्याकाश के ग्रहो ठथा उपग्रहों की पढडिक्त में कालिदास के 
आदित्य” का ज्वलन्त 'विक्रम' अपनी दझुति से सभी की कान्ति को ध्वस्त कार 
देता है । उसके तेज में वसन्त के आरम्म में कुवेस्मुप्ता दिक्‌' की ओर मुड़ते हुए 
'उच्णरश्मि!की प्रातः:कालीन सरसता तथा कोमल्ता है, उसकी कविताके स्पन्‍दन 
में 'दक्षिणा दिर्‌' से बहकर आते हुए 'गन्धवाह' की मानस-इन्दीवर को गुद- 
गुदाने की चचलता है । उससी भाव-सम्पत्ति तेया कल्पना अनेकों अनुगामी 
कवियों के द्वारा उपजीब्य बनाई जाने पर भी, शकुल्तत्ता की तरह, किसी के 
द्वारा न सूंपे गये फूल की ताजगी, किन्ही कठोर करएहो से अकलुपित किसल्य 
को दीष्त कोमलता, वच्ध से विना विधे रत्त का पानिप, किसी भी लोलुप 
रसना के दारा अनास्वादित अभिनव मधु का माछुय तथा अखण्ड सोभाग्यशाली 
पुश्यों के फाड़ को विचित्र समवाय लेकर उपस्थित होती है । सहृदय रसिक 
“पोक्ता' के लिए वालिदास में इससे बढकर क्‍या चाहिए ?े किन्तु, आज का 
विद्यार्पी, जो कभी रसिक्ता को छोड़कर समाजविज्ञान के परिपाश्वे में किस्ती 
कला को देखना पसन्द करता है, केवल इतने भर-से काछिदास को 
प्रथम श्रेणी का कलाकार घोषित न करेगा । वह कालिदास में उसके युग की 
चेतना ढूंढना चाहेगा मौर कालिदास का महत्त्व इसलिए भी बढ़ जाता है, कि 
संरुझृत कबियो मे बही अकेला ऐसा कवि है ( वाय को छोडकर ), जिसने 
अपने युग की चेतना को अपने काच्यो में तरलित कर दिया है। यदि काहि- 
दाम संस्कृत साहित्य का चोटी का रसतब्रिद्ध कवि है, तो दूरी ओर भारत के 
प्राचीन इतिहास के ज्वखन्त युग का दोपस्तम्भ और पषोराणिकऋ ब्राह्मणघर्म तया 
वर्याश्रम धर्मेका सच्चा प्रतीक । इस दूसरे पक्ष को छोड देनेपर हम कालिदासको 
बबिता की सरस अठसेलियाँ देखकर अपने आपको उसकी करवटों में उलझाते 
रहें, धल्कृत के इस महाव्‌ कवि के व्यक्तित्व को पूरी तरह न समझ पार्यंगे तया 
करमी-बनभो उप्के व्यक्तित्व को न जानने के कारण उसके दृष्टिकोण को समझने 
में पश्रान्त मांग का आश्रय ले सकते हैं । कालिदास के व्यक्तित्व को उसके युग 
से विच्छिन्ष करके देखने में भी इसी तरह को ध्राम्ति हो सतती है। काडिदास 
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वी कला तथा उसके कलाकार के व्यक्तित्व की उसके युग के परिपाश्य में 
देखना एक निध्पक्ष आलोचक के लिए नितान्त आवश्यक हो जाता हैं। 
महाराभ कनिष्फ के पश्चात्‌ भारत का प्राचीन इतिहात कुछ काझू के 
लिए अन्धकार की परतों के नीचे दवा पढा रहता है । इस तामप्ी निशा वा 
जदव कर गुप्तवश वा बाछमूर्ष उदित होता है, जो क्रमशः अपने तेज की प्राप्त 
कण्ता हुआ, एक और कविता, सज्जीत, चित्र, नृत्य आदि कलाओं तथा अन्य 
शास्त्री के कमलछ-वत को विक्रसित करता है, दूसरी ओर प्रजा से सम, 
शान्ति तथा अनुराग को सप्ताम्त कर देता है। गुष्तकाल को भारतीय इतिशस 
वा स्वर्ण-काछ कहा जाता है | एक दृध्टि से यह उपाधि ठोक जान पड़ती है। 
गुप्तकाल में ही मो्यों के वाद संवंध्रथम समस्त उत्तरी भारत को ( कुछ दक्षिणी 
भाग को भी ) 'एक्ातपत्र' की छाया में छाया गया, अन्य सभी छोटे राजाओं 
की जीते कर उन्हे करद स्वीकार कर लिया गया, पर “उनकी भेदिनी व हरण 
नहीं फिया गया ।/ समुद्रगुप्त के दिग्विजय के दाद साश उत्तरी भारत गुप्तो के 
साम्राज्य में था। प्रजा के प्रतिगुप्त सम्राटों की नीति उदार थी। गद्दी 
कारण है, इतिहास में वे 'उदार सम्राट ( वेनेवोलेन्ट मोतर्क[ंस ) के ताम से 
प्रसिद्ध है। “प्रह्ति का रझ्जन/ वे अपना प्रमुख घर्मं समझते थे तथा प्रजा के 
सुघ-दु प के लिए अपने सुब-दुःख को उपेक्षा करमा उनके चरित्र का एक अर्ध 
था। दुष्टो को, चोर-शऊकुओं को, अपराधियों को, चाहे दे प्रिय व्यक्ति ही क्यो 
ने हो, दण्ड नेने से वे अत्यधिक कठोर थे । फलत देश में अपराध, अत्याचार, 
घोरी आदि समाप्त हो गई थी । गुप्त सम्राट के समय के भारत की आधिव 
दा अत्यप्रिक उप्तत थी। चीन, ब्रह्मअेश, चस्पा, बाली, यवद्भीप आदि पूर्वी 
देशों तथा मिस्र, रोम, ईरान आंदि पश्चिसो देशो के साथ जेलमार्ग से व्यापार 
चलता था, धरा देश में स्थकमार्ग के द्वारा व्यापार व्यवक्ताय की समृद्धि वा 
पता चलता है। कृषि अत्यधिक उम्मनतिशीद थी और राजा भूमि की उत्पत्ति 
बड़ पष्धाण ग्रहण करिएा करते थे । भुप्तकाछ मे त्ायरिकों का जीवन अत्यधिक 
सुय्री तथा विदासमय था । कालिदास के काह्यों में सायरिक जीवन का जो 
वर्णन उपछम्ध होता है, उससे उस काझ की आर्थिक दशा पद प्रकाश पढ़ 
सत्ता है। नागरिक जीवत वालिदात से सम्मवतः दो या तीन शत्ती पर्व से ही 
एक खास 'परटने' ( सल्यात ) में दक् चुका द्ोगा, गिश्तका परिपक्व रूप हमे 
इस काल में मिछता है। वात्स्यायन का काममुत्र जो तिश्ित रूप से कालिशस 
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कम से कम दो शी पूर्व की रचता होनी चाहिए, नागरिकों के वृत्त 
का जैसा सुन्दर बिलारमय चित्र अद्धित करता है, * वह कपोलकल्पना तो 
हो नहीं सकता । 32202 

ईसा से दो शताब्दी पहले से ही भारतीय समाज एक निश्चित ढाँचे में ढलने 
लरूग गया था। महाभारत के रचताकाल में ( सम्भवत छठो शती ई० पर० ), 
जो सामाजिक स्वतन्त्रता पाई जाती है, वह घीरे-धीरे सयत होने छूग गई थी 
ऐसे स!ःमाजिक, नैतिक तथा घामिक मापदण्डों की रचना होने लगी, जो समाज 
को एक ढाँचे में ढाल सकें । सम्भवत ब्रात्य आरयों के उत्यान के द्वारा, उनके 
क्रान्तिकारी विचारों के द्वारा बैंदिक घममं की ब्राह्मण अवस्था को, वर्णाक्षम 
धर्म की मान्यता को, जो धक्का लय रहा था, उत्ते रोहने की आवश्यकता का 
अनुभव किया जाने छूगरा था । ईसा की दूसरी शत्ी पूर्व के लगभग ही मनु ने 
अपने धर्मशास्त्र का प्रणयन किया था, जिसमें वर्णाश्रम धर्म की पुनरुत्यापना 
की चेष्टा की गई है । यही समाज के भेतिक स्वर को उन्नत करने के छिए 
दण्ट, प्रायश्ित्त आदि के विधान का सद्डभेंत किया शया। प्रत्येक वर्ण तथा 
आश्रम के निश्चित कर्तव्य, विवाहादि के निश्चित सम्बन्ध का सझेत करना मनु 
का सामाजिक दृष्टिकोण स्पप्ट करता है। यद्यपि इस काल का नैतिक आन्दोछन 
धम्म॑मूत्रों व गृह्मसूत्रों को हो आधार बताकर चला था, तथापि कुछ ऐसे परिव- 
तन पाये जाते हैं, जो इस काल के निश्चित घामिक्त तथा नेतिक ढाने का सड्»ेंत 
कर सकते हैं ) राजा की देवी उत्पत्ति वाली घारणा जोर पकडने लगी थी, तया 
प्रजा को यह शिक्षा दी जाने छगी थी कि राजा उनका पिता है, साथ ही दूसरी 
ओर राजधर्म को व्यवस्था कर राजा के आदर्थ को भी प्रतिष्ठापित किमा 
गया । यह बह काल या, जब राजतन्त्र अत्यधिक जोर पकड रहा था। रहे-सहे 
गणतन्त्र आपस के झगड़ों तथा राजतस्त्र के विरोध के कारण लडखड़ा रहे थे । 
कौटिल्य ने बहुत पहले ही मणतन्त्रों को निकृष्ट कोटि की शास्तनश्रणाली घोषित 
कर दिया था। मौर्यों ने स्वयं इनके समाप्त करने मे हाथ बेंटाया था और रहे- 
महे गणतम्मों का नाश कर राजनन्त्र के उन्नायक गुप्तों ते गणारि” की उपाधि 
घारप की थी। राजतस्त को घारणा गुप्तों के समय तक अत्यधिक मजबूत 
हो गई थी । 

इस काल तक भारतीय संस्कृति एक नया रूप घारण कर चुकी थी। 
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चर संस्कृत कविन्दर्शन 


कार्यो से इतर कई जातियाँ आर्य-समाज में सम्मिल्ति कट लो गई धी। 
द्रविई, नाग, यज्ञ, गन्धर्व, शक आदि अनेकों विजातीय त्रक्त्यो ने भारतीय 
सस्कृति के सपनिर्मोण में बपूर्व सहयोग दिया घर । द्रविहों कौ शिवपूजा तया 
यक्षो एवं यारवों की दृक्ष-घूजा मारतीय संस्कृति का एक महत्त्वपूर्ण अज्भ बन 
गई थी। पुराणों में इत सदका समावेश कर एक नये 'आगवतधर्म! कौ नोवद 
पड़ चुरी थी। कालिदास में विष्णु तथा शिव की इस समन्वय रूप उपासना 
का सकेत मिलता है हथ! उन्हे एड ही परम सत्ता के शिन्‍न-भिन रूप माना 
गया है। दूक्षों की धपुजा का सकेत कालिदास मे कई स्थानों पर मिलता है। 
दोहद के लिए कामिनियो के द्वारा तत्तर्‌ प्रकार से अशोकादि वृक्ष की पूजा में, 
कलात्मक दृष्टि से वसम॒न्तोत्सव करण रहा हो, किन्तु विद्वानों नें उर्दरता के 
देवता, यक्ष की उपासना के वोज दूँढे हैं। विद्वानों ने यह भी प्िद्ध क्रिया है कि 
कामदेव का सम्बन्ध भी इन्ही यक्षी से रहा है, तदा वे उर्वरता के प्रतीक हैं । 
युप्दकाद तथा उससे बुछ पहले की शिव्यमूर्तियों के क्राधार प्रद भी इत्र तथ्य 
की पुष्टि वी गई है । 

ईसा से दो-तीन शताब्दी पूर्द से हे! भारतीय करा का विकास अपनी 
चरम परिणति वी ओर वदते छगा द्वोगा | इसके प३ले कृक्षण कनिप्क के काल 
ही गाग्धार कत्ठय में देवे जा सकते हैं) गात्यार कछा में यूनानी कठा तथा 
पोमन कला का मिश्रण था । पर यह कलाशली भरत में इतनी व्योपक न हो 
थाई | गुप्ठो के का में हमने स्याइत्यकला, मूति-कला तथा विंदर करा में एक 
वी है। इन कल्याओं के अतिरिक्त संगीत तथा नृत्य में भी 
अत्यधिक उन्नति हुई थो । समुद्रगुष्पत के सिक्कों प्र उसकी मूर्ति से हाप की 
वीणा देखी जाती है। समुद्रयुप्त स्वयं कुशल संगीतज्ञ था । उसके बिलावेश 
में वता अचता है कि वह सवत्र कवि तभा कवियों का वाश्नयद'ता घा। इस 
काझ में काव्यवछा को अत्यधिक भश्नय मिझा था! गुप्तकाद में हस्पिण, 
कान्िदास, वातास भट्टि जैसे प्रसिद्ध _कबि उत्पन्न हुए चे। वेसे भारविभोी 
गुप्त-वाद के अम्विम दिनो मे लवश्य विद्यमान थे $ काव्य के अठिरिक्त दर्घत 
शाक्त्र क्ादि का मी इस काल में प्रघयत तथा विवेचन तोद्र ग्रति से पाया 
जाओ है ॥ बौद्ध मिश्तु दाशंतिक बसग, दिदुताग, वसुबत्धु इसी काल में हुए हैं। 
याज्वन्कप थी स्तृति भो इसी” बाल को रचना है। वास्तिक दर्शनो में साय 
वैया योग वी मस्यनाएँ पूर्णद. प्रशिष्यिद हो चुढो थी तथा पौराणिक इाह्मण 
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घर्म के अनुयायी प्रायः साख्य की दाशनिक घारणा में विश्वास करते थे, ऐसा 
कालिदास के ग्रम्यों से ही स्पष्ट है । सांख्य दर्शन निश्चित रूप से सबसे पुराना 
आस्तिक दर्शन है ; ऐसा जान पढता है, गुप्त-काल से पहले ही साख्य दर्शन 
की मान्यताओं से कुछ परिवर्तन हो चुका था। मूल रूप मे साव्य दर्शन 
अतीश्यरवादी दर्शम था, किन्तु इस काल तक उसमे “ईश्वर' को स्थान मिल 
चुका था। 

इस प्रकार गुप्तकाल प्राचीन भारतीय इतिहास का ज्वछल्ततप काल है, 
जिसमे एक और समाज का नेतिक, सास्क्रेतिक तथा धामिक स्वर उनन्‍त 
दिखाई देता है, दूसरी ओर कला, काव्य, शास्त्र और विज्ञान की उन्नति। इस 
काल की यग्रुग-चेतना को अपने काव्यो मे प्रतिविश्वित करने में कालिदास पूर्णत, 
सफल हुए हैं। 

कालिदास का काछ व जोवनवृत्त 


कविकूलचूड्रामणि कालिदास के जीवन तथा तिथि के विषय मे विद्वानों में 
ऐकमत्य नही है । उतके जीवन तथा काछ के विषय मे निश्चित मत ने बने पाने 
के कई कारण हैं :--( १) कालिदास ने स्वप्र अपने पियय में कुछ नही लिखा 
है, (२) कालिदास के नाम के साथ कई किवदन्तिगँ तथा कृत्रिम रुसनाएँ 
जुड़ गई हैं, ( ३ ) संस्कृत साहित्य में बद में चलकुर कालिदास नाम न रह 
कर उपाधि हो गया है । कालिदास के जीवन के विपय में निश्चित रूप से हम 
कुछ नहीं जानते । किवदन्तियाँ उन्हें मूर्ख बताती हैं तथा काली के प्रसाद से 
किस प्रकार वे मदात्‌ कवि बने, इसका सक्केत देती हैं। कुछ किवदस्तियाँ उन्हें 
विक्गम की समा के नवरत्नो में से एक घोषित करती हैं,! तो कुछ भोजदेव का 
/ दरबारी कवि ।* कई किवदन्तियाँ उन्हे छड्ढा के राजा घाठुसेन या कुमारदास 
का मित्र बतादी है, तो कई उन्हे 'सेठुवन्ध! महाकाव्य के रचयिता काश्मीरराज 
प्रवर्सेव का मित्र ठया मातृचेट से अभिन्न मानती हैं । ठीक यही बात कालि- 
दास के जन्म*स्थान के विषय में है कुछ उन्हे काश्मीरी मानते हैं, कुछ वगाली, 
बुछ मालय निवासी । मेरे मत से कालिदास माल्व-निवासी थे । काछिदास के 





१. पन्चन्तरिक्षप गरमरत्तिदश उकुदे ताल इबदखर्प रकालिदासा: । 
ख्यातों वराइमिदिरों नूपतेः सभाया रत्नानि वै बररुचिनंव विक्रमस्थ ॥ 
२. दे ० भोजप्रवन्ध । 





द्र्ड संहृत-कवि- दर्शन 


ऋतुसहार मे, जी उनकी आद््भिक काव्य कृति है, इसके मकेत मिल सकते हैं। 
ऋतुसहार में वणित प्रचण्ड ग्रीष्ण काश्मीर मे देखने को नहीं मिल सकता, 
साथ हीं ऋतुसहार में कवि स्वय कई स्थलों पर स्पष्ट रूप से विन्य्य पर्वत के 
बनप्रदेशों का वर्णव करता है ।" प० चन्द्रवलीजी पाण्डेय ने मुझे वताया था कि 
वे कालिदास की जन्मघूमि आम्रकूट के आसपास कह्दी मानते हैं, खा 
उज्मगिनी सही, जैसा कि अधिकतर लोग समझा करते है । हाँ, उज्जयितों से 
कालिदास को मोह अवश्य है। काक्िदास ने अपने जीदन में अत्यधिक पर्यटन 
क्या था। यही कारण है, उनके हिमालय के वर्णन स्वामाविकता और 
सतजीवता लिये हैं, वे आंखों देखे स्थलों के वर्णन हैं । 

कालिदास की तिथि के विषय में कई मत रहे हैं, जिनमें प्रभु मत 
निम्न हैं :--- 

(१) फर्म्पुसन, डॉ० हार्नेडी आदि विद्वानों के मतानुस्ार कालिदात घालव- 
राज यशोधर्मत्‌ के समकालीन थे, जिसने छठी शती में हूणों पर विजय प्राप्त 
की थी तथा हूणो पर प्राप्त विजय की स्मृति में ६०० वर्ष पहले की तिथि 
देकर मालव सवत्‌ का आरम्भ क्या था, जो बाद में विक्रम सबत्‌ के नाम से 
प्रशिद्ध हो गया। ये छोंग अपने मत के पक्ष भें रघुदश के चतुर्य सर्गे से 
रघुदिग्विजय भे हुथों का वर्णन उपस्थित करते हैं ।२ किन्तु अब यह सिद्ध हो 
आुब्प है कि यद्यपि चौथी शी मे हूण भारत से नहीं आये थे, तथापि उत्तर 
पश्चिमी सीमा में आ चुके थे भौर कालिदास से उनका वर्णन वही किया है। 
कालिदास को छठी शतो ईसवी में मानने की धारणा अब खण्डित हो 
चुकी है । 

(२) दूसरा प्रश्चिद्ध मठ कालिदास को ई० पु० प्रथम णती मे मानने का 
है ॥ इन लोगों के मतानुघार कालिदास माठ्वराज विक्रमादित्य के नवरत्तों मे 
से एक थे । पर पूर्वोदाहत प्रसिद्ध पद्म के नवरत्नों में कुछ नाम अर्नैतिद्ञसिक 
हैं तषा कुछ इतिहास की दृष्टि से चौथी या पांचवी शत्ती ईसवी मे सिद्ध द्ोते 
हैं। इस मत के प्रा में जो प्रधाण दिये जाते हैं, उतम घास-यांस प्रमाण ये हैं, 
(१) वाहिदास ने रघुदश के पष्ठ सर्ग में अवन्तिताथ वा वर्णन करते समय 





१, बनानि वैन्ध्यानि दरन्ति मानसे विभूषगान्युदग तपत्ल वैदु मै: ।कतुसदार 
2. सन्न हूजावरोधाना भन्‌ सुब्यन विक्रमन । कश्नेल्पाटलरैशि बभूव रघुवेगििवस, ॥ 
( रघुवंश ४६,८ ) 
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उनके 'विक्रमादित्य' विझद का सद्धेत किया है* तथा उस वर्णन से बवन्तिराज 
के प्रति कवि को विशेष श्रद्धा व्यक्त होती है, ( २) रघुवश के उसी सर्म से 
पाण्डद्य देश के राजा का वर्णन मिलता है। यदि कालिदास का समय चौयी श॒त्ती 
माना जाय, तो उत्त समय पाण्डचो का राज्य समाप्त हो चुका था, जब करिए 
ई० पू० प्रथम शती में पाण्डच विद्यमान थे*। डिन्‍्तु, कालिदास ने मगध के 
राजा का भी उतना ही प्रतापी व्यक्तित्व चित्रित किया है, जिसके कारण 
पृथ्वी राजन्वती कहलाती है तथा जो राजाओ की नक्षत्रपद्टिक्त मे चन्धमा के 
समान ध्योतित होता है ।* पाण्डयों के राजा का वर्णन झालिदास में कुछ 
काल्पनिक भी माना जा सकता है। यदि इस तरह के सप्री वर्णनो को सत्य 
माना जाने छगेगा, तो श्रीहर्ष से नैउघ के स्त्रयवर वर्गत के राजाओं का भी 
अस्तित्व मानने का प्रसद्ध उपस्थित होगा। 

( ३ ) तीसरा मत कालिदास को गुप्त काल में मानता है । इसमे दो मत 
है, कुछ लोग इन्हें कुमारगुप्त का राजकवि मानते है, कुछ चम्द्रगुप्त द्वितीय 
का । मेरे मत्र से कालिदाम चन्द्रमुप्त द्वितीय के ही राजकति थे । इस मत की 
पुष्डि मे विद्वानों ने निम्न प्रषाण उसन्‍्यस्र डिये हैँ | ( क) कालिदास में 
कुछ ऐमे ज्योति शास्त्रीय परारिधाषिक शब्दों, यया जामित्र * आदि का 
प्रयोग मिछता है, जो भारतीय ज्योतिष को यवनों को देन है; ( व ) कालि- 
दास का रघुदिखिजय समुद्रगुप्त के दिखिजूय का सद्छेव करता है, (ग) 
कालिदाप्त के नादक 'विनमोर्वशीय का नामकरण सम्मयत. चद्द्रमुप्त विक्रमा- 
दित्य का सड्भत करता हे ८ तया 'कुमारसम्भव' की रचता क्रुमारगुप्त के जन्म 
पर की गई द्वोगी; ( घ ) मालजिकाम्निमित्र का अश्वमेथ यज्ञ समुद्रगुप्त के 
अश्वमेध यज्ञ का व्यज्जक हो सझते है; (ड ) शेदी को दृष्टि से कालिदास 
मी रचना निश्चित रूप में अश्वधोष से परवर्ती है, (च) कालिदास स्वयं 
अपने माठविकाजिप्रिय में भास सोमिह्ठ तथा कवियुत्र का सद्चेत करते हैं, ६ 
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च््द संल्कृत-कबि-दर्शन 


चैसे इन कवियों वी निश्चित तिथि का पता नहीं, पर भास का समय उनके 
नाटको की प्राइत के आधार पर ईसा की दूसरी शती माना जा सकता है, 
(छ ) बातांस भट्टि के मन्दसौर शिकालेख की शली से पता घलता है, कि वहू 
कालिदास का ऋणी है ॥ मन्दसौर का शिलालेख ४७३-४ ई० का है। इससे 
यह अनुमात हो सकता है कि कालिदास इससे पुराने हैं, ( ज ) ऐहोल के 
शिलालेख में कालिदास तथा भारवि का नाम मिलता है, जो ६३४ ई० 
का है' । 

इस सब विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि रघुवश आदि सात 
काव्यो ( तीन नाटको व चार काव्यो ) के रचयिता 'दीपशिखा' कालिदास 
चौथी शी के आस-पास रहे होगे । बाद के प्लाहित्य से हमे पता चलता है कि 
बाण के समय तक कालिदास अत्यधिक प्रसिद्ध हो चुके थे । वाण ने स्वय हप॑- 
चरित में कालिदास की कविता की प्रणसा की है १९ उसके बाद वाबपतिश+, 
राजशेखर आदि कवियो ने भी कालिदास की प्रशसा की है। बाद मे जाकर 
कालिदास का नाम इतना प्रसिद्ध हो गया यां, कि यह एक उपाधि बन बैठा। 
राजशेखर लिएते हैं कि उतके समय तक ( श्वज्भारी कवि ) तीन कालिदात हो 
चुके थे ९ भोजदेव के समय में भी एक काछिदास हुए थे, शिनकी उपाधि 
'परिमल कालिदास” थी, तथा जो 'नवसाहसाडूचरित' के रचयिता ये। 

सस्द्ृत साहित्य के अन्य काछढिदासों से रघुवंशादि के रचयिता 
वातहिदास को अलग करने के छिए इन्हें 'दीपशिखा' काछिदास कहता 
विशेष ठीक होगा । सह्क्ृत के प्राचीन पण्डितों ने इन्हे एक सुन्दर उपमा- 
प्रयोग के वधरण यह उपाधि दे दी है। रघुवश के पष्ठ सर्ग में स्वथवरवर्भद में 
काहिदास ने बताया है कि जब इन्दुमती हाय मे बरमाढा छिये किसी राजा 
के पास पहुँचती है, तो वह उसी तरह जगमगा उठता है, ज॑से रात में संश्चारिणी 
दीपशिया के प्रकाश में राजमार्ग का प्रासाद चमक उठता है और जब वह उसे 
छोडकर आगे बढ़ जाती है, दो वह विवर्ण हो जाता है ।* 





१. से बिजयता रविशतिः कविताश्रितकाब्दास मारविकीनिं: । 
>, निर्गतासु न वा कस्य कालिदासस्द बक्तिवु ॥ 
प्रीतिमेधुरसान्द्रास मज्रीख्िद जायते ॥ ( इपेचरित ) 
३, श्रद्वारे ललिनोइगारे कालिदाप्तत्रयी क्िमु का 
ड. सच्चारिणी दोपशिसेव रात्री य॑ यें ब्यवीयाय पता सा। 
नरेन्द्रमार्गाट शव पपेदे विवर्णभाव लस भूमिपराल: ॥ ( रघु० पश् सगे ६० ) 
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कालिदाप्त को कृतियाँ 


बँस तो कालिदास के नाम से कई कृतियाँ प्रसिद्ध हैं, किन्तु “दीपशिखा' 
कालिदास की रचनाएँ केवल ऋतुसंहार, मेघदूत, कुमारसम्भव, रघुवश, माल" 
विकाध्निभिन्न, विक्षमोबंशोेय तथा अभिन्नानशाकुन्तछ ही हैं) इनमे प्रथम चार 
काव्य हैं वाकी सीन नाटक ।* कालिदास के नाटकों के विषय में यहां कुछ 
नहीं कहना है, क्योकि कालिदास के नाटककठृत्व पर हम साटककारों की श्रेणी 
में एक स्वतन्त्र परिच्छेद देने जा रहे हैं । यहां हम कालिदास के दो महाकाव्यो 
तथा दो इतर काव्यो के विषय में कुछ कहना चाहेंगे। पहले यह संक्रेत कर 
देता आवश्यक होगा कि कालिदास के कांब्यों तथा नाटकों के सूक्ष्म अध्ययन 
पर पता चलता है कि कवि की प्रतिभा किस तरह क्रमशः अभिवृद्ध हुई है, मौर 
उसकी कहात्मक परिणति के वोज प्रारम्भिक रचनाओं में हो दृष्टिगोचर 
होते हैं। ऋतुसंहार कवि की आरम्भिक रचना है, यही कारण है वह कलात्मक 


३. किंवइस्तिर्या 'नडोदय' 'रापुसकाब्य' 'खक्ारतित्वक! कार्न्यो को, श्ुत्वोष नामक 
8न्दःशास्तर के ग्रन्य को, 'ज्योतिर्तिदामरण” नामक ज्योतिःशाऊल को रचना को तथा 
प्रबरमेन के नाम से प्रसिद, 'मेतुइन्ध! नामक प्राकत मद्माझान्य को भी कालिदास की ही 
रचना घोषित करनी हूँ । सेतुवन्ध के टीऊाह्गर रामसिद ने दसे कालिदास की रचना मानते 
दुए लिसा है- 'य॑ पक्के कालिदास: कविकुमुइविधुः सेतुनामग्रबस्धन / पर इसके अतिरिक्त 
और की प्रभाग नहीं । संतुवन्ध को शैली में पतनोन्मुखकाल का यमझ जादि अलक्ञारों 
का मोद विशेष पाया जाता है। यहाँ बात नलोदय तथा राश्षसकान्य में भा बहुत अधिक 
पाई ज्ञातों है। सरस स्वाभाविक दोछो का पर्चिक काडिदास इस तरद के वित्रकाब्य को 
जन्म नहीं दे स ता: 

कश्चिद्रन बहुवने विचरन्‌ वय॒स्थों चइया वनात्मवदलों विनतां वनादोन्‌। 

नर्वेरिप्रदमुदीक्ष्य समुत्यितं खे ना गामिमा मदकलछः सकला बभापे ॥ ( राश्ठसकाब्य ) 


( बुत से कमलों मे मेरे वन मैं घूमता हुआ कोई मस्त नवयुवक आकाश मैं बादरू 
( ऐड के शब्चु ( अग्नि ) के झबु ( जर ) को देने वाके ) की घिरा देखकर जल से भीमी, 
ऋमल के मम्ान मुखवाली नायिका से इस प्रकार की कलापूर्णे वाणी में बोला।) 

'नलोदब? मद्दाकाब्य को प्रायः सभी विद्वाद कालिदास को रचना नहीं मानते । 
नलोदय काव्य में यम्रक के समहरूष का मोइ अत्यधिक पाया झाता ह। भी रामनाथ 
अय्यर के मतातुसार 'नछोदय! की रचना दक्षिण के किसी कवि 'बासुदेव! ने की थी, 
जिसने दूसरे यमक-काब्य 'सुषिष्ठिरविजय! ( कान्यमाला से प्रकाशित ५ की भोरज्ना को 
है। यह के कुलसेलर तथा उसके पुत्र राम कौ राज-सभा में नदी शतों के अन्त (१) 
मैं रद्दा शर्म । ( दे० रायक एशियारिक सोसायटी, जनेंल १९२५, पृ० २६३ ) 














द्द्द संस्कृत-कवि-दर्शान 


प्रौढि से रहित है ! मेघदूत या कूमारतम्भव को कलात्मक स्निम्धता का वहां 
अभाव है। इसीलिए कूछ विद्यातु इसे कालिदास की रचना नहीं मानते। वे 
इस विषय में कुछ दलोलें भी देते हैं कि यदि यह कालिदास की रचना होती, 
तो मल्छिनाथ इसकी टीका क्यो न छिखते तथा आलूडूार्कि अपने रूश्नणप्रत्वो 
में इसके पद्यों को क्यो न उद्धृव करते । पर ये दलीरे योयी हैं, ऋतुसद्वार की 
सरलता के कारण न तो मल्लिताय ने ही इस पर टीका करता आवश्यक 
समझा होगा, न वे अलड्भार शास्त्री ही इसके प्रति आकृष्ट हुए हंगि, जो सदा 
प्रौद कछात्मकता के प्रशसक रहते है । ऋतुसंहार के झूछ द्वी बाद की रखता 
मसालविंकास्तिसिंत्र है। कुमारसभव, सेघदूत तथा विक्रमोर्वशीय कवि गरी 
तहद्णता का सकेत करते हैं। ये कवि के जीवन के माध्यकाल से सम्बद्ध दात 
प्रड़ते हैं। तारुण्य का जी अक्र प्रथम काल कौ रचनाओं मै मिलता है, वह यहाँ 
विकंप्तित हो गया है । रघुवश तथा शाकूुन्तल अन्तिम काल की रचनाएँ जात 
पड़ती हैं, इनमे भी सम्भवत रघुवंश सबसे अन्तिम रचना है । रधुवश ही वह 
रचना है, जिसमे कालिदास की युग-बेतना पूर्णतः प्रतिविम्मित मिलती है । 
शादर्ण समाज के जो चित्र कालिदास ने रघुबश भे यत्न्तत्र सक्रेतित किये हैं, 
बे कालिदास की वर्णाश्रमधर्म की मान्यता को पुष्ठ करते हैं । 


ऋतुसंहार 
ऋतुमहार छ स्र्थ का एक छोटा-सा काव्य है। इसका प्रतिप्राद्य विपय॑ 
प्रक्तिचितण है । पर ऋतुसहार की प्रकृति ब्राल्मीकि की भाँति आझाटम्बत 
प्रधान ते होझर, उद्घीपत श्रघान है। ऋतुप्तहार मे कवि ने अपनी प्रिया को 
सम्बोधित कर छहों ऋतुओं का वर्णव किया है, तथा उसके उद्ीपन पक्ष का 
स्वर यत्र तंत्र स्पप्ट भुंखरित हो उठता है। यह दुश्री वात है कि कुछ ऐमे 
भी बित्र आ जाते हैं, जो प्रद्ृति के बाहूम्बतपक्ष-्से छतते हैं। कवि ने काव्य 
को प्रीष्म की प्रचण्डता से आरम्म किया है और बसत्त की सरसता के साथ 
काब्य को परिसमाष्ति की गई है। प्रीष्म की प्रचण्टच्ा का बर्णन सुन्दर बन 
पड़ा है । 
विशुष्ककष्डाहुतसोकराम्भपतों गभस्तिमिर्मानुमतोस्नुतापिताः । 
अवेद्धतष्णोपहता जलाधितों न दन्तित, केंसरिणोईपि व्िम्यति॥ (१. ५) 


'मूले कण् से सीकर-जल को ग्रदण करते हुए; सूर्य की सिरणों छे तपाये 


महाकवि कालिदास ६९ 


हुए, बहुत ज्यादा प्यास से सताये, जल के इच्छुक हाथी शेर से भी नहीं 
डरते हैं 

ऋतुमहार के वर्णनो मे अलद्भारों की सुन्दर छटा है। कलिदास का 
वर्षाकाल राजा की तरह ठाट-वाट से आता दिखाई पड़ता है, वह पानी से भरे 
बादल के मस्त हाथी पर वंठकर आता है, आकाश में उसकी बिजली की ध्वजा 
फहराती है और वज्निर्घोष के वाद्य! बजा करते है। वह उद्धत कान्ति से 
कामिजनों का प्रिय बनकर प्रकृति के प्राद़्ण में अवतरित होता है ।* इसी 
तरह काछिदास की शरत्‌ काश की नई साड़ी पहन कर, छ्िले कमलों के मुख 
की सुन्दरता लिये, मस्त हसो के कूजन रूपी नूपुरो से मनोहर बनी, फल के 
भार से झुकी हुई पफी शालि की तरह छज्जा (या यौवनभार ) से झुके 
कोमल शरीरबाली नववधू बनकर आती दिखाई देती है।* ऋतुसहार की 
कूछा के भोलेपन तथा 'वंचकानेपन” में भी अपना सौन्दर्य है, जिसकी उपेक्षा 
नही की जा सकती । 





मेघदुत 

मेघदूत कार्प्दास की उन दो रचनाओं में से एक है जिनके कारण 
काछिदास ने विश्वख्याति प्राप्त की है । कवि ने १११ या ११८ पद्यो के इस 
छोटे से काव्य की गागर में अपनी भावना के सागर को उड्ल दिया है। कुवेर 
के शाप के कारण रामगिरि पर वर्ष भर के वनवास को गुजारता हुआ कोई 
यक्ष, बर्याकाछ के आरम्म में आकाश से घिरे वादछू को देखकर वियुक्त श्रिया 
वी याद से तडफ उठता है ओर बादल से प्रार्थना करता हूँ कि वह अलकापुरी 
जाकर उसकी प्रिया को सन्देश पहुंचा दे, तो बडा उपकार होगा । पू्व॑मेघ में 
रामगिरि से अलकापुरी तक के उस मार्ग का वर्णन हूँ, जिससे बादल को जाना 
हूँ । इस मार्ग भे धाद८छ कही उसका इन्तजार करती, जनपदवधुओं की सरस 





२. समीकराम्भोपरमत्तकुक्षरस्त डित्यताको5शनिद्वब्दमर्दल: 4 
ममागतों रानवदुद्दतबुतिप्रंनागमः कामिजनग्रिय: प्रिये ॥ ( ऋतु० २.१ ) 
9. काप्मांशुका विकचपश्नमनोश्वक्‍त्रा, सोन्‍्मादहंसनवनूपुरनादरम्या। 
आपम्व शालिखचिरानतगात्रयष्टि: प्राष्ता शरक्ववयूरिव रूपरम्या ॥ (ऋतु० ३.२) 
३. वल्ठभदव के अनुसार मेघदूत में १११ पद हैं, मल्लिनाथ के मत से ११८ ॥ 
सम्भवतः ये ७ पच्च बाद के प्रश्षेप हैं । 





रत] संस्कृत कवि-दर्शन 
आँखों का पात्र बनेगा, तो कही आकाश में उडती वदयाक्राओं को गिनती हुई 
सिद्धकामितियों को अपने गर्जन से डराकर उतके प्रियों को आहरिड्वेत वा 
अपूर्द बानक्द उठाने में सहायता देगा । वह कही नीफदुसुमों से खिले नीच पर्द३ 
को देखेगा, तो कट्ठी विन्ध्य की तलहंठी मे 'हायो के शरीर पर चित्रित पत्रा- 
बली' की तरह पहाडियों के कारण इधर-उधर छिटकौ हुई रेंवा की धाराओं 
को ।' उज्जपिनी में पहुचरूट दढ महाकाल के दर्शाव करेगा और इस बात वा 
स्मरण रखेशा कि शत के अच्धेरे मे अधिसरण वरतो नायिदाओं वो 'सोने वी 
रेखा के समात चमकती! बिजलो से आलोक दिखाये, लेक्नि गरजकर डरायें 
नही ।१ इसके बाद 'विवृतजघना' अ्रम्भीरा के रख का 'ज्ञातास्वाद रफ्तिक वी 
तरह पान कर, वह ब्रह्मावर्त, क्रॉंचयवंत आदि मार्ग से होता हुआ, उस अलगा 
में पहुंचेगा, जहाँ कन्याएँ मणियों को रेतो में छिपा-छिपवर खेला करती हैं, 
जहाँ वी वगमिदियों की चूर्णशुष्टि झणिदोपो को नही बुला पाती और जहाँ सूर्यो* 
डप के समय राजभार्ण पर पैरो मे कुवते हुए मन्दारपुष्प, काली से शिटे बल" 
कमर, सूत्र के टूटने से वियरे हुए हार, रातमे अभिध्वरण करतो 'कामिनियों वी 
सूचना दिया बरते हैं ।६* इसी सम्बन्ध मे यक्ष बादल बये अपने निवात्तस्पान वा 
स्तर विद्यस्मय विवरण देता हूँ लपा उस यक्षिणी वी विरहू-विदग्ध व शात्वदशा 
को मामिक दर्णन करता हूँ, जो विधाता वी प्रषम स्वी-सृष्टि हैं ।१ तदमन्तर यक्ष 
१. रेवा दश््यस्थुप र विषमें विन्ध्यरादें विश्ोणों । 

भाकिक देरिय विरबिता भूतिमगें गजरब ॥ ( पूवमेंण, १९ ) 
» सौदानिन्या ऋनकूनिकपस्निस्थया दर्शायोवीम्‌ । 

तोयीस्सर्गस्तनित्रमुस़रों मास्म भूनिक्ट्व'स्वा: ॥ (पूर्वमेष, है७) 
३, गत्युस्कम्पाइलकातितैदंद मन्दास्पुत्देः 

पहुच्टे३: कमककमले: कर्णविभ्रशिकिश्ष 
मुक्ताजालै: स्तन्रिमरच्उन्नसूत्रैथ द्वारै- 
नंद मार्य: सवितुस्दये यूच्दते कामिनोनान ॥ ( उत्तरमेग, ५) 

४ तन्‍्बी श्यामा सि्मरिदेशधना पक्रिस्दाषरोष्टी, 

शी अच्चे क्षामा चकितहरिणोंमे क्षया निन्‍्तन्पनिः। 

सोयोभाराइल्‍मगमना स्तोदनग्ा स्वनास्था 

या दर स्या्ुवतिडियये खष्टिरादेव घातुः ॥ (उत्तरजेप १९) 


महाकवि कालिदास छ्श 


का वह प्रसिद्ध सन्देश है, जिसमें कालिदास ने अपने प्रेमी हृदय को भावना को 
भर दिया है | काब्य का प्रामाणिक कलेवर यहीं समाप्त हो जाता है । किसी 
बवि ने काव्य को सुखवान्त बता देने के छिए दो पद्म प्रक्षिप्त कर दिये हैं, 
जिनमे सकेत मिलता है, कि क्वेर ने यज्ञ के सन्देश की बात सुनकर प्रसन्न 
होकर दोनो बिछुड़े प्रेमियों को मिलता दिया । 

संस्कृत पण्डित परम्परा मेघदूव को खण्डकाब्य मानती है, पर खण्ड 
काब्य के लिए जिस इतिवृत्त की आवश्यकता होती है, वह मेघदूत में नगण्य 
है । मेघदूत में वणित यक्ष का इतिवृत्त इतना नगण्य है कि उसका काव्य में 
कोई महत्त्व नही । यदि यहाँ यक्ष न होकर कोई दूसरा भी होता, तो 
कोई अन्तर नहीं पढता। साथ ही खण्ड काब्य में, इतिवृत्त की जो 
गध्यात्मकता किसी हृद तक आवश्यक है, उत्तका मेघदूत मे अभाव है। 
खण्डकाव्य विषयप्रधान ( 00]०८४४० ) रचना होती है, जब कि मेघदुत मे 
विपपिप्रधान ( 8प9९०४४७ ) दृष्टिकोण स्पष्ट परिलक्षित होता है। कुछ 
विद्वान्‌ मेधदूत को करुणगीति था 'एलिजी' (8०89 ) मानने के पक्ष में हैं । 
डॉ० कीय का यही मत है । मेरे मत से मेघदूत करुण-गीति नही है । 'एलिजी”' 
प्रायः निघन से सबद्ध करुणगीतियाँ होती हैं,,जब कि मेघदृत का करण कुछ 
नही विप्रलूम्भ का अज्भ है। मेबदूत का रस श्ृद्धर है, कर्ण नही, इसे कभी 
नही भूलना होगा । मेघदूत न खण्डकाव्य है, न करुणगीति ही, वहू विषणि- 
प्रधान भावात्मक ग्रीत्िकाव्य ( 7.900 ए०वए ) है। इस दृष्टि से 
मेघदूत वी तुझना हम हिन्दी के छायावादो कवि पन्‍्त को "ग्रन्थ तथा 
प्साद के “आँसू! से कर सकते हैं, जिन्हे भी कुछ छोग भ्राति से उण्डकाब्य या 
“'लिजी' मान लेते हैं, यद्यपि वे स्तप्टतः 'ग्रीविकाव्य' हैं । किसी काव्य मे 
शृधम कथा-सुत्र का संकेत देने सत्र से वह इतिवृत्तात्मक या विपयप्रधान नहीं 
बने सकता मेघदूत मे गीतिकाव्य के सभी लक्षण विद्यमान हैं। गीतिकाब्य से 
हमारा तप्तपं संग्रीत के आधर पर “गेय” काव्य से नहीं है। गोतिकाव्य हम 
उसे कहते हैं, जिस्रमे कवि के निजी भावों तया कल्पनाओ का अकृत्रिम प्रवाह 
हो, जिसमे कवि को वेयक्तिकता, उसके निजी सुबन्दुः, हास-अश्रु, उल्लास: 
विषाद दी तरलता हो, जहाँ कवि अपने आप को भावझू सहुदयों के सामने 
कविता के माध्यम से रख रहा हो । 








+3२ संरक्षत कॉवि-दशं ते 


मेघ की दूत बताकर भेजने की वल्यना का बौदझ सभवतः हनुमादु छो 
दूत बनाने की रामायण दी घटना में है। भेष को दूत बताने में कुछ 
विद्वानू अर्वाद्माविकता का दोष मानते हैं, वितु क/लिदास ने स्वय है। 'काम्ार्तां 
हि प्रकृहिकू पणाश्रे तदाचेसनेषु/ कह कर इसवा उत्तर दे दिया है। मेष को दूत 
बनाने में काव्य दुष्ट नही हुआ है, अपितु उसकी काव्यमत्ता और अधिक निपर 
उदी है। धूर्वस्तेष में इस काव्यमत्ता का कल्पतापक्ष अधिक है, उत्तरमेष में 
भावनापक्ष । चत्पनापक्ष तपा भावनापक्ष कौ प्रचुर तरलूत्ता के ही कारण यह 
अनुमान करना असगत न होगा कि इस कविता में कवि के स्वय के वैयक्तिक 
अनुभवी का स्पदन हैं! मेघदूत कौ कलात्मक चारता में प्रस्कृत के भावी 
कवियों का सन इतना रमा है कि कई कवियो ने इसके ढग पर 'सरदेश' काह्य 
ल्थि हैं, इनमे 'नेमिदूत' ( विश्मकृत ) 'पवनदूतः ( धोगीकृत ) 'हसदूतो 
“उद्धवदूत' 'हनुमद्दूत' आदि प्रसिद्ध हैं।' पर मेघदूत की रमणीयता को ये 
दूतकाव्य नहीं पा सके हैं ) 
कुमारसम्भवद 
कुमारसभव कालिदास के दो महाकाव्यों में से एक है । इसरी रचना रघुवण 
से पहले वी है । कुमारसभव का जो रूप हमे उपलब्ध है, उसमें १७ सर्य हैं। 








३. मेपदृत के ही ठग पर आज से ल्यभग दस वर्ष पूर्व इन पक्तियों के रेस ने 
भी एक गीविकाब्य 'दक्षिणानिलदूत? लिखा था, जो अभी अप्रक़ाशित दे। उसके दो तीन 
पथ यो दैना अनावश्यक ने दोगा। 

टोक गच्छन्‌ कल शुभपुर त दिक्वायासवाब्या, 

द्रष्टास स्व मुरचिस्तदी ता वसासासिषानास्‌ । 
घऱड़े तस्था यवनमदिझा आगता* स्तातुफ्य 

पश्येवायेईंर विश्वियिडान मा पटाद फिन्तु तामान्‌ ॥ (प््र१०) 
कामोठे के रतिपतिससे तन पुर्या समत्ता> 

दायातें ये न मलिनद्वदसतेजपि भूवाः सरागोर। 
खड़ामेउप्रभवरदुलामर्द लिम्दूरपइ हे 

लात काचच्यविममतुर्ल कुध्चिम यद पुराम्भूव॥ (वर ६५) 
तपस्या शात्या रमिकपटव: कामलीरशाज्णा ये 

लीले रामाध्रिवलिटिइरीः सम्पशल्तः कराप्रें:। 
ुम्दीयुस्मेरिव बुचघरटेस्तीशंकामाब्धवस्ते 

सेडग्तै तज्जपनपुलिन रोमकूपौपसिक्तस्‌ ॥ (पथ ८०) 





भहाकबि कालिदास छ३ 


किन्तु यह अनुमान किया जाता है कि कालिदास का मूल काव्य पहले सर्ग से 
झाठवें सगे तक ही था तथा शेष नौ सर्ग किसो बाद के कवि के द्वारा पक्षिप्त 
क्र दिये गये हैं । इस काव्य पर मह्लिताथ को टीका हमे केवछ अष्टम सर्ग 
तक ही मिलती है| किंवदस्तो है कि अध्ठम सम के शिव-पार्वती सभोग वर्णन 
के कारण कालिदास को कुष्ठ रोग हो गया था तथा काव्य अधूरा 
ही रह गया। इससे यह सकेत मिलता है, कि काव्य के इस संभोग 
वर्णन से श्रोताओं तथा आलोचको ने अरुचि दिखाई हों, फछत. काछिदास 
ने इसे अधूरा ही छोड दिया होगा। पर ऐसा भी हो सकता है कि 
कालिदास से काव्य की कथावस्तु का अन्त यही करना ठीक समझा हो, क्योकि 
'कुमारसम्भव' के कारणरूप शिव-पार्वती-सभोग्र से स्कन्द के भावी जन्म की 
सूचना मिल जाती है । इसके अतिरिक्त कवि का प्रमुख रूक्ष्य पार्वती की 
तपस्या के 'बलेश की सफलता बता कर उमे क्लेशहोत नवीन रूप देना' जान 
पड़ता है । 
कुमारसभव में हम कालिदास की प्रामाणिक कृति केवछ प्रथम आठ 

सर्गों को ही मानते है । इन सर्यों मे कवि ने एक समग्र एव समन्वित कथयावस्तु 
को चित्रित किया है । शिव तथा पावंती जेंसे देवताओं की प्रणय-गाथा के 
विपय की लेकर उस पर काव्य लिखना निश्चित रूप से साहसदूर्ण कार्य था । 
कालिदास ने इन दोनो देवताओं के प्रणय को देवीरूप न देकर शुद्ध मानवीयरूप 
दिया है । शिव तथा पाती देवता होते हुए भी मानदीरूप में दिखाई पड़ते है । 
कुमारसंभव की कथा का सोत सभवतः महाभारत ( ३.२२५ ) रहा है, किन्तु 
कालिदास ने उसमें कूछ आवश्यक हेर॒फेर अवश्य किये हैं । आरम्भ में हिमालय 
का सजीव वर्णन, तृतीय सर्ग का वसन्‍्त वर्णन, चतुर्थ सर्ग का रतिविछाप तथा 
पंचम सर्ग का पार्वती-भ्रह्मचा री-सवाद कुमारसंभव के अत्यधिक मामिक स्थरू 
हैं। कुमारसभव की कृति पूर्णत, रसवादी जान पड़ती है, रघुवंश की भाँति 
कवि यहाँ किसो न॑तिक व्यवस्था का पोपक नहीं दिखाई देता। यौवन की 
सरस फ्रीडा का बणन ही कवि का प्रमुथव प्रतिपाद्य जान पडता है, जिसे कवि ने 
पौराणिक इतिवृत्त को लेकर व्यक्त किया है। कुमारसंभव का कोई गंभीर 
उद्देश्य नही और यदि कोई है भो, तो वह काव्य की प्रभावोत्यादकता मे पूरी 
तरह दब जाता है। हम देखेंगे कि रघुवंश को रचना का उद्देश्य सर्वेया भिन्न 
रहा हैँ 
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रघुवेश 

रघुरवेश कुमारसंभव की अपेक्षा अधिक विस्तृत क्षेत्र की नेकर आता हूँ ॥ 
यही कारण हूँ कि यहाँ कालिदास को कछा का पूर्णल्य दिखाई देता है 
कालिदास की कला ने इस काव्य में कई इतिवृत्तो को छेकर इस तरह बुन 
दिया हूँ कि थे सब हमारे सामने एक ही ताने-बाने के रूप में आते हैं । रघुवंश 
को हम एक समग्र इतिदृत्तात्मद काव्य न कहकर कई चरियों को चित्रशाशा 

कह सकते हैं, जिसमे दिल्गेप से लेकर अग्तिवर्ण तक कई चर्टित्र हमारे सामने 
माते है । इनमें से कूछ चित्रों मे कवि का मत अत्यधिक रमा है, रुछ के 
चरित्रो को वह चलने ढड्ड से सौंद्वठ कर देता है । सणत्र कवथ्य मे कालिशस 
की तूलछिका रधू तथा राम के चरित्री को ही अपनी समस्त सपदा दे सकी है और 
सारी चित्रशाला में रघ तथा राम के बाद हमें तपत्यारेत दिलोप, का गम्भीर 
चरित्र और अंज का कोमरूरूप अधिक आकेपित करता है । रघुवज के पूर्वार् 
में रघु का आदेश चरित्र अत्यधिक्त उदात्त हूँ भोर दिलीप दया अज के चरित्र 
उसी के अद्भहए में आये हैं, उत्तराधध में राम के चरित्र वर ठीके वही स्थान 
है, जिम्नके भर््ध दशरघ तथा कुश के चरित्र हैं। कुश के वाद के कई राजा 
हमारे सामते छायाकृति में छाते हैं और बढ़ी तेजो से काव्य के रजू-मच से 
भोमद्ध हो जाते हैं। अग्निवर्ण के विछ्लासी जीवत का कदुण अम्त दिपाकर 
काव्य का अन्त होता है और रघ के वश के भावी उत्तराधिकारी की, अणखिवर्ण 
बय गर्भवती भत्नी के गर्भ का, अभिषेक कर दाब्य का अन्त कर दया 
जाता है : 
तस्पास्तथाविघनरेन्टविपत्तिश्ोका- 
दुष्णे विलोचतजले: प्रधमामितप्तः । 
निर्बापित कनक्कुम्ममुसोोक्मितेम 
चंधामिपरेकविधिना शिश्षिरेण गर्भ: ॥ ( १९- २६) 

“राजा जग्तिवर्ण बे क्षयरोगजनित मृत्यु थी विपत्ति के शोड़ में उत्पन्न 
रानी के गरम औँयुओ से पहले तपायां हुआ गर्भ, वाद में सीने के कलथा के 
द्वारा मुक्त अभिषेक-विधि के ठण्डे झछ के द्वारा शीवद बना दिया गया । 

रघुवश वी इस विविध इतिवृत्ता।्मऋ एकता मे शापदद्र झा चरित्र 
मिधित रूप से सर्वे श्रेष्ठ है। दिलीप, रघु, जज तया राम के चरित्र का प्रमुख 
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बिन्दु तप.पृत नि.स्वार्थ भावना है, तो रघु मे वीसता तथा दान शीलता के ग्रुण 
सर्वोत्कृष्ट जान॑ पडते हैं। अज का चरित्र एक दूसरा पहलू लेकर आता है, 
जहाँ प्रजा की सेवा के लिए राजा अपनी वैयक्तिक हृदय पीडा को सहता हुआ, 
विरह-विदग्ध मन को न चाहते हुए भी कुचल देता है। इन्दुमती की मृत्यु के 
बाद अज को उसके वियोग की कडवी घूंट, जीवित रहकर, इसलिए सहनी 
पडती है, कि दशरथ उस समय तक बालक थे । राग का चरित्र पितृ भक्ति, 
दुष्ट-शास्तृत्व तया स्वा्य॑-त्याग का ज्वलन्त उदाहरण है। इस प्रकार कालिदास 
ने ये चरित्र 'आदश-सम्राट्‌' के रूप मे चित्रित किये है। इन चरित्रों में कुछ 
सीमा तक वालिदास अपने काल के गुप्ध सम्राटों तथा उस काल के वैमत्र से 
भी प्रभावित हुए हैं ओर यह अनुमान करना अनुचित न होगा कि कालिदास ने 
अपने ही समय के समृद्धिशादी समाज का चित्र अद्धित किया है, यद्यपि 
उसमे कल्पना का समावेश अवश्य है । कालिदास के रघुवश के राजचरित्र सर्वया 
दोपहीन हैं; इसलिए हम उन्हे “आद्श' अवश्य कह सकते है, किन्तु आदर्श 
चरित्र होते हुए भी काछिदास ने जिस बातावरण में उन्हे चित्रित किया है, 
बह सर्वेया मानवी वातावरण है, तथा वे चरित्र हम अस्वाभाविक, अलौकिक 
यथा दूसरे जगत के प्राणी नही लगते । अपती कछा के प्रदर्शन के लिए काछिदास 
ने अतीत काल की पौराणिक गाया को चुना है, पर जिस रूपरज्ध के साय 
उसका प्रदर्शन किया गया है, वह यथायंवादो दृष्टिकोण न होते हुए भी यथाय॑ 
प्रतीत होता है। रघुवश तथा कुमारसम्भव दोनों ही काव्यो में कवि कालिदास 
का कथा-“अ्रवाह अस्य पतनोन्‍्मुख काल के महाकाव्यों की तरह केवल वर्णत या 
अलकारप्रेम के द्वारा अवरद्ध नहीं कर दिया जाता | रघुवश की कथावस्तु की 
गति कट्ठी मन्‍्द नहीं पड़ती | इसके वीच कई सरस स्थव आते है, जो कथा 
शवाह को गति देते हैं। वष्यंविपय, दृश्य, योजना, चरित्र-चित्रण, भाव-सम्तति, 


घटनाएँ तथा दर्शनिक सड्भुत सब मिलकर काव्य की एकरूपता में सहायक 
होते है 
दा 








रघुवश के प्रधम दो सर्गो मे हमे पुत्रहीन दिलछोप के द्वारा मन्दिनी की 
सेवा का त्पागपूर्ण चित्र देखने को मिलता है, तो तीसरे तया चौथे सर्गो मे 
रघु की वीरता का वर्णन। पद्म सर्ग में भी रघु की वीरता देखने को 
मिलती है, पर वह युद्ध वीरता की नही, दानवीरता की झाकी है। इसी 
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मर्ग के अन्त में हमारे सामने एक नया चरित्र आता है। अज के चरित्र के 
परिपाएवं के रूप में ही इन्दुमती-मवयंवर, अज-इन्दुमती का प्रेम तथा उनके 
कर्ण चिरवियोग के चित्र हमारे दृष्टिपय में आते हैं। अज का चित्र अप्दम 
सर्ग तक चलता है। नव सर्भ भें दशरथ का वर्णन है। इसके बाद दस से 
लेकर पन्द्रहवे सर्ग तक दामचन्द्र का उदाक्त चरित्र अद्धित है। गकी चार 
सर्गों में बुश से छेकर अग्निवर्ण तक के २२ राजाओं का वर्णन मिलता है। 
प्रश्न होता है कि वमा कालिदास ने काव्य को यहा समाप्त कर दिया था ?ै 
किवदन्ती है कि इस काव्य में २५ सर्ग थे, किन्तु केवल १९ सर्ग ही उपलब्ध हैं 
तथा मल्लिताथ ने भी केवल इन्ही सों पर टीका की है । मल्लिनांध के पूर्व के 
डीकाकार वल्लभदेव ने भी १९ सर्गों पर ही टीका की है। कुछ छोगों के 
मतामुसार अग्निवर्ण के विक्लासितापुर्ण जीवन की झाँकी बताकर काव्य को 
समाप्त कर देने में कालिदास का यह उद्देश्य रहा है कि जिस वश में रघु, 
राम ज॑प्ते उदात्तचरित्र सग्राट्‌ हुए थे, उसी वश का विलासपूर्ण होने के कारय 
कितना करण कत्त हुआ। 


कालिदापत का व्यक्तित्व और माग्यताएँ 


मुत्त कालिदास पौराणिक ब्राह्मप्पर्म तथा वर्णाश्रमधर्म के प्वक् 
पोपक है। अपने काव्यो तथा नाटकों की कथयावस्तुओ को उन्होने पुराणों 
से लिया है तथा गुप्तकाल के द्राह्मणधर्म के पुनष्त्यानवाद का स्वर उतवीं 
कृतियों में स्पष्ट सुनाई देता है। अपने काब्यों की कथावस्तु में कालिदास मे 
जोवन को एक खास ढचि [ पंटने ) भे अद्वित किया है ) हम देय चुके हैं कि 
गुप्तकारू मे समाज एक खास ढाचे में ढत्द चुका था। वारिदास उसी सामा- 
ज़िक व्यवस्था के चित्रकार हैं। पौराणिक धर्म में विष्णु तथा शिव एक 
ही सत्ता के अश साने जाते लगे थे। कालिदास ते उन्हे इसी रुप में 
चित्रित जिया है । कालिदास स्वय शिव भक्त जाद पडते हैं। कालिदास 
की शिवभक्ति उनके कांव्यों तथा साटकों के मडद्भलाचरण से स्पष्ट 
है, पर विष्णु के अति भी कालिदास की वही भक्ति हूँ। यहाँ यह 
सद्देत करना अदावश्यक न होगा कि गुप्त सजाद विष्णु के भक्त ये। इस 
समय तक राम, कृष्ण, वराह आदि अवतारों की श्रतिप्ठापना हो चुकी थी। 
बालिदात के काव्य पौराणिक अवतारवाद के पोषक हैं। कालिदास के 
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राम ब्राल्मीकि के राम को भांति आदर्श मानव नहीं, हरि के अवतार 
हैं।! कालिदास ने रशुबश के दम सर्ग में तथा अन्यत्र भी इस बात 
का सड्डेत किया है कि राम विष्णु के अवतार हैं।इसो तरह वराह, कृष्ण 
आदि अन्य अवतारों का भी सद्धेत मिलता हूँ ।* सृष्टि तथा प्र॒य के विधय 
में कालिदास की ठीक वही मान्यवाएं हैं, जो पुराणों की ।१ पौराणिक ज्ञाउयानो 
के सद्धेत कालिदास मे यत्र तश्न मिलते हैं 

पौराणिक धर्म को भांति ही, कालिदास मे मनु आई स्मृतिकारों के द्वारा 
निदिष्ट वर्णाश्रमघमं के प्रति आदर हूँ। ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्णों के निश्चित 
बर्तेध्यों तथा ब्रह्मचयं, गृहस्य, वानप्रस्थ और सन्यास के निश्चित आश्रमों पर 
कालिदास ने जोर दिया हूँ । समाज की उन्नति के छिए वे इनका पावन जरूरी 
समझते हैं । उनके राजा प्रयम दव में ब्रह्मदय का पालन करते है, तो तृतीय 
बय में पुत्र को राज्य देकर पत्नो सहित बन को 'तहच्छाया' का सेवन करने 
हैं ४ द्वितोप वय में वे गृहस्य जीवन का पालन केवद इसलिए करते हैं कि 
उन्हें प्रजा का पालन करना हैँ तथा पितृऋण चुकाना है । कालिदास के ब्राह्मग 
चरित्र भी आश्रमधर्म का पान करते हैं, इसके लिए हम बरतस्तु और कोस्स 
के चरित्र को उदाहरण के रूप में ले सजते हैं। प्रगा में वर्णाअमधर्म को 
व्यवस्था करना राजा का प्रमुख घ॒र्म है।* 

फालिदास साम्रज्यवाद के पोषऊ हैं। वे राजाओं के 'दँबी अधिशारो' को 
मानते हैं। कालिदास का समय वह है, जब स्मृतिकार राजा को अपना 
पिता समझने की शिक्षा प्रजा को दे रहे थे तया नीतविग्रन्य 'वालक राजा के 
भी सम्मान का उपदेश इसलिए दे रहे थे, किये उसे मनुष्य नही, 'महती 
देवता” समझते थे ।' कालिदास के छ; वर्ष के राजा सुदर्शन का भी प्रडा पिता 
के समान आदर करती देखो जाती है।* फिल्तु कालिदास यही तक नहीं 

२. गमामिधानों इरिरित्युवाच । ( रघुबंदा १३.६ ) 

२. रसातबव्यदादिभवेन पुसा भुवः प्रयुक्ोदइनक्रियायाः । (रघुवंश १३,८ ) 

( और ) बहेंतेव स्पुरितरुचिना सोषवेषस्थ विष्णों: ( मेघदूत ) 

३- अमु युगास्तोचितयोगलिद्॒: संहत्य छोकान्‌ पुरुषोअषिरोते ( रघुवंश १३ ६ ) 

४. रघु० ३.७० 

७ नृगस्य वर्ग श्रमपालन यत्‌ स एवं धर्मो मनुना प्रणीतः ( रघुवंश १६.६७ ) 

६. न॑ राजवीस्यामधिहस्तियान्तमाधोरणालूजितमग्रयवेशन्‌ । 

घटवर्षदेशोवमपि प्रम॒त्वात्मैक्षन्त पौरा: पिठयौरवेण ॥ ( रघुवंद शट, ३९) 





4] संस्‍्कृत-कवि-रशैन 


रकते । उनके राजाओं का भी प्रजा के प्रति कुछ कत्तंव्य या। वे व्राक्मणों 
के भक्त प्रजा के भरष-पोपण की चिन्ता करने वाले तथा प्रजा के 
सच्चे बन्धु थे । रघ्वंश के प्रथम, पश्चम, अध्टम तथा चतुर्दश सर्गे में वयलिदास 
ते सम्राट के इसी भादर्श को बार-बार सक्रेतित क्रिया है | प्रथम सम में 
बताया यया है कि सम्राट प्रजा से इसलिए कर लेते ये कि वे प्रजा के वल्याण 
का विधान करते थे तथा प्रजा के भरणपोषण के चिस्तक होने के कारण प्रजा 
के सच्चे माता-पिदा थे। इस प्रकार काछिदास ने स्मृतिकारों के द्वारा निदिष्ट 
राजधरमं के द्वारा प्रजा तवा राजा के राजनीतिक सम्बन्ध को नैतिक तथा 
घामिक रूप देकर उस्ते मजबूत बता दिया है । 

कालिदास प्रकृति से नागरिर-जीवत के कवि हैं। नगर के समृद्ध विछासी- 
जीवन वा दर्णन करने में उनका मन जितना रमता है, उतना प्र्मीण वर्णनों में 
नहीं । यह दूसरों बाठ है कि दिलीप वेः लिए हायो में भक्यन लेकर उपस्यित 
होते ग्रामवृद्ध, रघु के चरित को गाती हुई ऊख के खेत को रखवाली ऋरती 
शाहियोपिकाएँ मेष वी प्रतीक्षा करती जनपद-वघुएँ उनके बविश्नों में मत्रतत्न 
दिखाई पड जाती हैं, पर इतमे कवि का मन विशेष नहीं रमता। उनका सन 
अधिकतर उज्दयिनी, अलका या अयोध्या के राजमार्ग पर अधेरी रात में 
अभिसरण करती कामिनियो, नौच पर्वत पर पण्यह्त्रियों के साथ क्रीष्ठा करते 
नागरिकों तथा नायरिक जीवन की अत्यधिक समृद्ध झाँशे दिखाने में विशेष 
थनुरक्त है। उन्हें नाव में तैरते ना्यरिकों, नयर के आसपास के उपबनों सा 
समृद्ध राजमार्ग में विशेष दिलचस्पी है" और उनडी हुई अयोष्या के लुप्त 
नागरिक जीवन के श्रति करण भाव ।* यही कारण है, गुप्तकाछ के प्रामीध 
जीवन की सच्ची स्थिति का पता हमे काहिदास के काब्यो में नही मिद्ठ पाता । 
बसे ऋषियों के दपोवनतों मे एक पझ्नाँकी मिलती है, पर ऐसा अनुमान होता है 
कि यह वर्णन आदर्श” अधिक है “ययार्य' कम, साय ही वह भी सच्चे ग्रामीण 
जीवन का सकेत देने में असमर्थ है । 





5, रघुबश १८.३० । 

२. भास्फाटित यस्प्रमदाकराप्र मूंदद्नधीरध्व॒जिमन्वगच्उत्‌ 
बन्यैरिदानी महिपैस्तदम्भ: थड्राइल क्रोशति दंाषिकायास्‌ ॥ (रघु० २६.११) 
सौपानमार्गेपु च देषु राम निश्चिप्तरत्वश्वरणान्‌ सरागात्‌। 
सुप्रोहतस्याइ कृभिरत्तरिस्ष स्थापरः पद ठेपु निभीयते मे ॥ ( १६.३५ ) 


महाकबि कालिदास छ्र 


काछिदास का अध्ययन ग्रम्भीर था। उनके काव्यों में ज्योति शास्त्र, 
राजनीति, दर्शन आदि के ज्ञान का सकेत मिलता है । कालिदास के राजनीतिक 
संकेतों मे शक्तिअय,* पड्गुण* आदि परारिभाषिक शब्दों का भी श्रयोग मिलता 
है; पर भारवि या माघ की तरह वे राजनीतिक पाण्डित्य के प्रदर्शन में नहीं 
फॉसते ५ कालिदास के दार्शनिक पर मुख्य रूप से सालय तया योग दर्शन का 
प्रभाव है। कुमास्सभव के द्वितीय सर्म त्तया रघुवश के दशम सर्ग की 
ईशस्तुति में यत्षतत्र माख्य सिद्धान्तो का सक्ेत मिलता है" कुमारसम्भव के 
शिववर्णन में तथा रघुवश के अप्टम सर्ग में अज की योगसाधना के वर्णन में 
कालिदास ने योग-साधता का भी सकते किया है।* कालिदास के आदेश 
भरिष्र इस जीवन को क्षणिक मानते हैं तथा इसकी अपेक्षा चिरत्यायों 
यश.शरीर परे अधिक विश्वास रखते हैं।* 


कालिदास का कछावादी दृष्टिकोण शुद्ध रसवादी है। रघुवश को छोडहूर 
उनके सभी काव्य कोरे रसवादीहैं, जिनमे किसी सन्देश का लेश भी नही । रघुबशध 
में भी सन्देश का स्वर मन्द तथा व्यद्भघ ही है । रघुवंध को आदशंवादिता ने 
किसी कदर तक्त उसको कलारमकता में विध्च नही डात्ा है। हम बता चुके है 
कि कालिदास का कलावादोी दृष्टिकोण भारवि, माघ या श्रीहर्प की तरह नहीं । 
न तो वे भारवि की भांति अर्थ के नारिकेल-बरू को चहारदीवारी के भीतर छित 
कर रखते हैं, न माप की भांति अरड्ारो के मोह मे ही फंसते हैं, न श्रोहर्प की 
सरह कल्पना वी दूर की कौडी ले आने में हो अपनी पाण्डित्यपूर्ण कल्ात्मक्षता 
का प्रदर्शन करते हैं ॥ कालिदास का कवि हृदय का कवि है, मधुर आकृति का 
कवि है, जात्मा की सरसता का कवि है, जिसे किसी बाह्य 'अलंकृति' की 
गछूरत नहीं । कालिदास की कला का एक मात्र प्रतिपाद्य--किमिव हि गघु- 
राणा मण्डन नाइतीवाम' है। क 





१, रघु० ३,१३१ । 2. <८.१९:२१॥ 
३- त्वामामनन्ति प्रकृति पुरुवा्थप्रवर्निनीन्‌ । 
तइशिनमुद्ासीन त्वामेव पुरुष विद: ॥ ( कु० २.१३ ) 
४. कुमारसंमद, ३, ४५-५०; रघुवंश, ८, १९-२४। 
किमप्यरिस्वस्टव चेन्मवोउढ यशासररोरे मव में दयालुः । 
इकान्तविध्वमिषु मद्दिषानां पिण्डेप्नास्था खठ मौतिकेषु ॥ ( रघु० २.५६ ) 





द्च संस्कृत कवि दर्शन 


फकालिशस की काव्य-प्रतिना 


काहिदास की कला रसवादो है । क्गलिदास कोमर रसों के सरस चित्र- 
कार हैं, गम्भीर रो के प्रति कालिदास को उतनी अभिर्च नहीं दिखाई देतो, 
जितनी भवधूति की । यही कारप हूँ, कि छोय कालिदास को प्रधानतया 
अज्भार का कवि मानते हैं। खड्ढभार, प्रक़्तिययेंग सदा विजासी नागरिक 
जीवन के चित्रण में कालिदास सम्हत साहित्य में अपना शानो नहों रखतेव 
आज्ार के सयोग पक्ष ही नहीं, वियोग पक्ष के चित्रथ से भी कालिदास वी 
चुलिका अत्यधिक दक्ष हैँ तथा वियोव पक्ष के वित्रण भे कालिदास को परिक्तरं 
सहदय पाठक के हृदय को कझुणा से गीला बना देती हैं । वियेग पक्ष की दृष्टि 
में मेघदूत के उत्तराध का सन्देश बाला अथ तथा रपुबश के चतुईश सर्ग की 
राम दी कुरुण अवस्था का वर्णन अतीव सूक्ष्म होते हुए भो हृदय के अन्तराल 
तक प्रैठने की क्षमता रखता है । इन दोनों स्थलों पर कवि कारहिदास ने जिस 
सुझम, दिल्तु पैती ब्यज्जता शक्ति का आाश्नय लिया है, वह वियोग वी तीखा 
को बढ़ा देती हूँ । अज-विल्लाप तथा रनि-विद्यप के कझण वर्णद मार्मिश होते 
हुए भो इतने प्रभावोत्पादक नही बन पाये हैं । ढुद्दध विद्वानों के मतानुसार उन 
दोनों कझण गीतियो मे शा द्भार के चित्र हो अधिक दिखाई पड़ते हैं। बुमार- 
सम्भघ के रतिविलाप में तो भारतीय आलड्भारिको ने भी दोष माता हैं, जहां 
क्रुण को बार-बार उभार कर उद्दीष्त कर दिया गया हैं। फल उससे 'कुन' 
पुनः दीप्ति! दामक रंस-दोप पाया जाता हैं । सम बे वियोग वर्णन में यह बात 
नही हूँ दया ऐसा प्रतीत होता हैँ कवि राम के हुदय मे दुःख और वेदना का महा* 
समुद हिच्ोरें ले रहा हूँ, पर वे उसे बे दउ दो बूंद आंसू को द्वारा ही व्यण्जित 
करना चाहते हैं! राम के वियोग का वर्घत केवल एवं श्लोक ( १४. ८४ )* 
में बर, कालिदास ने उद्ी अभधिव्यज्जना दो तोड़ बना दिया हैं, जिम 
भागे वत्णर को पिघला देते वाछे' भवमूति के सैकडो बुण वर्णनों को न्यौष्टा- 
चर ब्िया जा सकता हैं । 
बालिदास के प्यार दर्घन अत्यधिक सरस हैं । सेघदूत में श्यगार के कई 
मुन्दर चित्र है। मेघदूत का यक्ष मेघ के द्वारा गन्दब्य सार्ग का वर्णन करते 





2 का 
3, इभूर राम: शइसा सइ्परतुपारवतरद सहस्थचन्दः। 
बौलोनमीटेन गृदाल्िरस्ता न ठेन बेदेहसुझय मनरतः ॥ (रघु० १४.८४) 


महाक्वि कालिदास दर 


समय नोचपर्ंत पर फ्रीडा करती प्रप्सस्तियों के रतिपरिम5," चदुकार प्रिय 
को तरह प्रालःकाल में स्त्रियों को रतिस्‍्तानि को हरते हुए सिप्रावात् * 
आई के रमणीय चित्रों को बौंच-वीच में चित्रित कर काव्य की प्रभावोत्या- 
दकता बढ़ा देवाहँ। सह दूसरी बात हूँ कि कई स्थकयों दर, नीतिवादी 
की दृष्टि में, वे छुछ अमर्पांदित-से दिखाई पड़े । कुमारसम्भव के अध्टम सर्मः 









हुए शिव-पावेतो -सम्भोगदर्म त भारतीए ज्ाचापों के द्वार कदु दृष्टि से देखा 
गया है. किन्तु सहदय आलोचरक्तों का, जिनमें कुछ पाख़ात्त्य विद्वान्‌ भी हें, यह 
कटना हूँ कि काव्य को दृष्टि ले बह कालिदात को अपर देत है। कालिदास से 


मानद-प्रकृति ही नही, अवेतन प्रकृति को भी चेवन के रूप में चित्रित कर 
प्रकृति के रइद्भार के कई वित्र दिखाये हैं । श्ृज़ार के बाउम्बन विभाव के 
अन्वर्गव नाशे के सौन्दर्य वर्दद में कालिदास बेजोड़ हैं । कुमारठम्भब के प्रपम, 
तृतीय तया उप्म सर्ग का पावती के रूप का दर्शन तया मेघदूव की यश्िणों का 
बर्येन कालिदाम के तवशिखवर्देन को जात हैं।॥ उनके अप्रस्तुत विधान पि्े- 
पिठादे न होरर एक अपूर्व व्दज्जनागक्ति लेकर आते हैं । काहिदात के ऋज्ञार 
के मंयोग दया वियोग दोनों पश्तलों के कुछ उद्ाहरणों मे वादिदास का भावपज्ष 
और अधिक रूप्रप्ट हो जायगा + 


हरस्तु श्ब्वित्तरिलूप्रधेयशख्योइशरम्म इदाम्दुराशि: । 

उम्ानुजे बिम्यछठापरोएे व्यारार्यामास विज्ञोचदानि ग) (कुपार० ३.६४) 

“शामदेव के बाद से विड्ध होने पर शिव्र के हृदय का धं्य 
उसी तरह दिचलित हो गठा, जैसे चन्दोदय के समप्र समुद का अन्तःस्तलू 
ईपत्तरल हो उठता है । शिव ने हुदए में इंच तरह की चच्चचता को सेकर 



















३. दीपेशुइंद पड़ मइकर् कुतिय 
ऊल्यूजेठु स्छुद्ितकूमठामोदमैनरीकभपय: 
यत रूगैयों इसति झुररग्श/नमडानुकुच: 
लिष्राइादः दर 

६ सं० क० 


चर >ससस्‍्कृत कवि-दर्शन 


अपने तीतो नेद्ो से बिम्व के फल के समाव ओठ वाले पाती के मुख की 
ओर देखा 
इस पद्य में कवि ने व्यडजनावृत्ति का आश्रय लेकर शिर्व के पूर्वानुराग को 
स्थिति का बडा सरस वर्णन क्रिया है । साय ही पद में 'तु! का प्रयोग 'मौर 
झिव की तो मह्‌ दश्या थी” इस भाव की व्यअजना कराता है, तो शिव हे घीर्य- 
लोय के साथ 'किखित्‌' का अयोग उनकी जितेख्ियता का भी प्केत करता है। 
आहूद्वारिकों ने पावंदी के अधर को ओर नेत्र-व्यापार के द्वाय “चुम्बनेच्चा' की 
व्यञ्जना मानी है समुद्रवाली उपमा,शिव की ईपरद्ध्॑नच्युति के भाव की पुष्टि 
करने मे पूर्णत. समर्थ है । 
ब्याद्वता प्रतिबचों न सदधे गन्तुमैच्छदवर्लबितांशुका । 
सेवते सम झयमे पराइमुखी सा तथापि रतये पिनाकिना।॥ ( शुझा०८.२ ) 
शव के द्वारा वातचौत किये जाने पर, पार्वती उन्हें कोई प्रत्युत्तर नहीं 
देती थी, उनके द्वारा रोकने के लिए वस्प्र को पकड़ लिये जाने पर, वहाँ से 
चली जावा चाहती थी, तया एक ही शय्यापर सोने पर भो दुसरी ओर मुँह 
करके सोती थी । इस दरह शिव की रति में विध्य करने पर भी, पावंती उनके 
प्रेम की बढ़ती ही थी।' 
अत्रानुयोद॑ सृगपानिवृत्तस्तरज्भवातेन विनोतलेदः । 
रहस्ववढुत्संगनिषष्णमूर्षा स्मरामि दानीरयूहैएु सुप्त: ॥ ( रघु० १३५३५ ) 
“है सीते, आज में उस घटना की याद कर रहा हूं, जब मृगया से निवृतत 
द्ौकर थवा हुआ मैं, इस गोदावरी के किनारे पर छहरों के संसर्ग से शीतल 
वायु के कारण थकावट दूर किया हुआ--तुम्द्ायो गोद में पर रखकर वेतस 
के कुज्ज के एकान्त में सो गया या ।* 
संयोग शज्जार के आहृम्बन पक्ष तथा उद्दोपन वक्ष का जितना सुल्दर 
वर्णन कुमाससम्भव के तृतीय सर्गे के वसत्त वर्णन में मिलता है, उदना अन्यत्र 
नहीं । फूलो से सजी हुई फार्वेती का वर्णव आहम्बन पक्ष का सदस वर्णन है * 
अप्लोरुनिर्म त्सितपप्चरागमाकृष्टहेमदुतिक शिका रू 
मुक्ताकछापोशतरिन्दुवारं वत्तन्‍्तपुष्पामरणं वहस्तो ॥ 
आव्शिता किश्िविव स्तनाम्यां वासो बसाना तदणाकंरिमू । 
दर्ष्यासपुष्पस्तवकावनस्शा सज्ार्णी वहलविनों सतेव ॥१ 
( इमार? ३ ५१-०४ ) 


महाकवि कालिदात घर 


या्वती के द्वारा अशोक पुष्प के पहने हुए आभूषण प्मराय मणि की 
सुन्दरता को छज्नित कर रहे थे, कर्णिकार पुष्प के आभूयण सुवर्ण की कान्ति का 
अपहरण कर रहे थे तथा निर्मुण्डी ( सिन्दुवार ) के पुष्प मोतियों की लड़ी वने 
दिखाई देते थे । इस तरह के वसन्तपुष्पों के आभूषण को धारण करती हुई, 
लाल रज् के वस्त्र वाली पायंतो, जो स्वनो के भार से कुछ-कुछ झुकी सी 
दिखाई देती थी, ( शिव के सामने जाकर इस तरह खड़ी हो गईं ) जैसे घने 
फूलों के युच्छे से झुक्ी हुई, कोमल किसलय बाली चलती-फिरतो (संचारिणी) 
लता हो । 

मही उद्दोपन पक्ष का प्रकुति-वर्णन कालिदास की कला के वेजोड नमूने 
में से एक है । वसंत के आाविर्भाव पर प्रकृति में भी श्इज्भार का आविर्भाव हो 
आता है। प्रिय सूर्य को विदेश जाते देखकर दक्षिण दिशा निःश्वास छोड़ने 
लूगती है, तो मदमस्त वतस्यलियाँ मपने ध्रिय वसन्त से रतिक्रीडा कर अधेचनदधा- 
कार पहाश पुष्पों के नखक्षतों को प्रकाशित करती सुशोभित होती है, हस्तिती 
सूँड़में कमलूपराग से सुगन्धित जल भरकर अपने प्रिय गज को पिलाने लगती 
है ओर चक्रवाक आधे खाये विसतन्तु को नपनी प्रिया को खिलाने रगता है ॥ 
भौंरा अपनी प्रिया के पीछे पीछे घूमता हुआ एक ही फूल के कटोरे से मधु-पान 
करता है ओर काला टद््रित स्पश से आनदितृ, बन्दर आँखों वालो हिस्नी को 
अपने सीग से खुजछाने रूगता है ४ 

मधु द्विरेफ: छुसुमेकपात्रे पत्ते प्रियों स्वामनुवर्तमान! । 

श्टू ज़ेण घ स्पर्श निमोछिताक्षों मृघोमकण्ड्यत कृष्णसारः ॥ 

( कुमार० ३.३६ ) 

श्ज्ञार का दूसरा पक्ष हमे भेघदूत में दिखाई देता है। यक्ष के द्वारा 
यक्षिणी के पास भेजा गया सन्देश अत्यधिक मामिक बन पडा हे । 

अलका से दूर विदेश मे पड़ा हुआ यक्ष प्रिया को शरीर से तो आलिखून 
कर नही सकता । दुष्ट भाग्य ने शत्रु बनकर उसकी इन अभिलापाओं के भार्ग 

रोडा अटका दिया है । अब अपनी अभिलापाओं को मानिक पूवि-पूर्ति 

की मावसिक कल्पना-- करने के सिवाय चह कर ही क्‍या सकता है। वह 
विरह के कारण तपाये हुए दुवले अद्ध से तुम्दारे ( यक्षिणों के ) अत्यधिक 
दुबंल तप्त अज्ञ के आाहिज्भन करने की कल्पना कर रहा है। उसे ऐसा अनु- 


यो संस्ट्रत कबि-दंशन 


भव हो रहा है, जेंसे वियोग के कारण वह वाँसू से भरे, उत्कण्ठापूर्ण और 
अधिक उच्छ्वास वाले अपने अड्भो से काँसू के कारण पिघलते हुए उच्छृवाधित 
एवं अविरलोल्कष्ठित तुम्हारे अद्भो को भेंट रहा है । 
लंगेवांग प्रतनु तनुना गादतप्तेन तप्त 
साल्षेणाभुदुतमविरतोत्कष्ठमृत्कप्ठितेत । 
उष्णोच्टवा्स समधिकतरोच्छवासिना डूरवर्तो 
संकल्पेस्तेविशति विधिना बेरिणा रुड्ध मार्म- ॥ 
( उत्तरमेघ ४० ) 
जव घह परक्षिणी को कोपाविप्ट दशा में एवंत को शिलाओं पर गैरिकराग 
से चित्रित कर, उसे मनाने के लिए अपने मस्तक को उसके पैरों पर रखता 
चाहता है, ठीक उठो समय बार-बार आँखों मे बाँमू भर बाते है, मौर इस 
तरह दोनों का कल्पित मिलन भी नहीं हो पाता। सचमुच मिष्दुर विधाता 
उन दोनों का मिलन इस प्रकार भी सहन नहीं कर पाता । 
र्वामालिहप श्रणयकुपितां घातुरागे: शिल्‍्लाया- 
मात्मान ते चरणपतितं यावदिच्छामि कतु'म्‌ 
अन्नेस्तावन्महु्पचितेवृप्टिरालुप्यते मे 
ऋरत्तस्प्रिस्तपि न सहते [संगत नो $क तान्त, ॥ (उत्तरमेघ ४२) 
और भाग्य यक्ष से शत्रुता करने में कोई कसर नहीं रखता। राम- 
गिरि पर रहते हुए यक्ष को प्रिया का दर्शन बढा दुर्लभ हो गया है। उसे 
यक्षिणी के तत्तदग के उपमान तो दिखाई पड जाते हैं. पर यक्षिणो का पूरा 
सोन्दर्प समस्त रूप में नहीं दिखाई पड़ता । व्ियगुलता की कोमलता में उसमे 
मक्षिणी की झख्क दिखाई पड़ती है, पर वहाँ तो केवल यक्षिणों के कोमछ 
मज्ो की ही प्तारी मिली है। चकित हरिणी की चंचल आँखें भी यक्षिणी 
की याद दिह्ाती हैं, पर फ्रेवठ उद्तक दृष्टिपात की ही। आकाश में उद्ित 
निर्म चन्धमा में कंबल यक्षिणो की मुखशोभा है, तो मयूर के प्रभार में 
यक्षिणी के खाली केशपाणश का श्मणीय विस्तार । रामगिरि हे प्रान्तमाग में 
इठटठाकर बहती हुई तरद्भदती तदियाँ अपनी नमदी-नन्‍्हों दचछछ छट्टरोंसे 
यक्षिणों के घ्रूविछास का स्मरण कया देतो हैं । परदुद की ब्राव को यह है, 


महारुदि कालिदास फ्जू्‌ 





कि ऐसी कोई भी वस्तु नहीं, जो एक साथ यक्षिणो को सारी विशेषताओं को 
उपल्यित कर यक्ष के दिल को कुछ तदल्दी दें सके ॥ 
दयामास्व्॑ग चस्तिहरिणों अक्षण दृध्िपत 
चर्त्रच्छायां दशिनि झिखिनां बहँनारेप केशान्‌ 
उत्पश्यामि अतनुधु नदोदोचिएु ऋषिछासानू, 
हन्तेकश्मितु क्वचिदपि न ते चम्डि सादृश्यमस्ति ॥ (उत्त रमेघ) 


यक्ष को एक तेल्ली जरूर है । आखिर विष्पु के शेप-शय्या को छोड़ने 
के साय-साय उतर्य आप भी समाप्त होने बाद्य है, और फ़िर तो थे शरद की 
चाँदनियों में उन्मुक्त विहार करेंगे $ अच्छां हो यक्षिणों भी इस भाशा को 
कुकर विरह-वेदना को कुछ हल्का कर छे ९ पर सदा के छिए दिद्लुड़े हुए अज 
तया रति को तमल्ली हो कंसे सक्ततों है? इल्दुमत्री के साय को गई सरत 
ब्रोढाएँ अज को सहे-रहअर जाती हैं, 'हाय, जिस इन्दुमती ने उसके मुंह से 
मघुपान किया था, वह आँसुओं से दूषिठ जठाड्जलि को कैसे पी सकेगी ॥' ऋूर 
दिघावा अब के प्रत्ति अत्यधिक कठोर रहा है. उसने उस इन्दुमनी का हृत्ण 
कर छिया है जो अज के लिए बृहिंगी, प्रिदयदी ठबा रूछित कलओं में 
शिष्या सभी कुछ रही है। भला, छूर मृत्यु ने उसको कोन-सो चोज का 
अपर नहों किया है ?ै 

गृहिणी सचिव: सच्ची म्रिय) प्रियश्षिष्या लछिते कछादियों ॥ 

कदणाविमु्खेत मृत्युना हरता स्व वद श्िनमेहतम्‌॥ (रघु० ८.६६ ) 

अज को इस दात का दुख है कि उउक्ो वदनमदिरा को पीने बालों 
ल्दुमत्री अश्लुदूधितर विवाप्राज्जलि को कैसे पी सकेगी ? हाय, जिस इन्दुमती छा 
कोमऊछ शरीर कोमल पत्तों की झग्पा पर भी उछछो क्ठोरता के कारध दःख 
दाता था, बहू चिता को ऊठोर छाप्ठ-सम्या को और अन्ति की असद्य ज्वाला 
वो कसे वर्दास्त कर सक्गी ? 




















सवपस्छवसवरेषि ते मद दुयेत यईंग्मापितम्‌ । 
तदिई दिमहिध्यत्रे रू घट दामोद चिताधिरोहझूम्‌ ॥ ( रघु० ८.७७ ) 





१. पशादादां रिसदयरित ते शमात्मामिच्दत 
निर्वेघ्छाब: परियतशरच्वम्दिक न शपाडु ) ( उत्तरमेद 





घ्दू संस्कृत-कर्वि-दर्शन 


और काम के दग्ध होने से छटपटाती रठि तो उस लता की तरह निरा« 
घार छोड दी गई है, जिसके आश्रयद्रुम को किसो मस्त द्वाथी मे भग्न कर 
दिया है | कामदेव तो उससे कभी नाराज नहीं हुआ था, पर आज उससे बिता 
पूछे हमेशा के लिए चले जावे का कारण क्‍या है, क्या वह गोत्रस्थलित के 
समय किये ग्रये मेखठा वन्धन को याद कर रूठ गया है, या कान में खोसे 
हुए कमछ से पीटे जाने पर आंखों में पराग गिर जाने से नादाज हो गया है ? 
रति को अपना ही दु.ख नही है, उसे अभित्तारिकाओं की दशा पर भी दुख हो 
भरा है, जिन्हे रात्रि के सघन अन्यकार से घिरे राजमार्ग पर प्रिय के घर तक 
पहुंचाने भे कामदेव ही सहायता करने बाला था, उसे इम्र वात का दु थ है कि 
कामदेव के न रहने पर वारुणोमद' प्रमदाओ के छिए केवक बिडम्बता रह 
गया है ? ओर सबसे बढकर दुख तो उसे अपनी दशा का है काम से वियुक्त 
रति की दशा तो बुझी हुई दोप-दशा की तरह घूमाविल हो गई है । 
गत एद न ते निवर्तते स सख्ा दोष इवानिलाहतः । 
अहुभस्प दश्शेव पदय मामविष्व्यसनेत घुमितम्‌ ॥ (छुद्दार२०४.३०) 
द्विबसन्त, वायु के झोंके से बुझाये दीपक की तरह, तुम्हारा मित्र 
६ कामदेव ) चला ही गया, अब छौटकर आता ही नहीं, और इधर उसकी 
( उस दीपक की ) बाती वी तरह असदनीय दुख तथा बेदना के घुएँ से 
व्याकुल मुझे देखो / 
काम के बिता रति जीवित रह ही कैसे सकती है। जंद अचेतन 
पदार्य ही इस तरह का सम्बन्ध व्यजित करते हैं, कि चन्द्रमा की प्रिया ज्योग्स्ता 
उप्तके बस्त होते ही आकाश से ओझल हो जाती है, मेघ के ममोमण्डल से विलीत 
होगे के साथ ही साथ उसकी सहयामिनी विजली भो लुप्त द्वो जाती है, तो फिर 
चेतवतासंम्पन्त रति भरा अपने प्रिय का सांय कैसे छोड सकती है ? 'हित्रयाँ 
तो पति के भाग का ही अनुसरण करती हैं! इस सिद्धान्त की शाश्रतता को 
अचेतन पदार्थ भी अपनी क्रिया से पुष्ट करते हैं । 
इगिता सह याति कौमुदी सह मेघेत तढित्यलीयते | 
प्रमदा: पतिवर्त्मंगा इति श्रतिपन्‍न हि विदेतनैरधि ॥ कुमा# ४.३३) 
ओर सती होने के छिए तैयार रति बसन्त को दो बातें बता देता जरूरी 
समझती है, कि यह उन्हें सहकारमजरियों का निवाप दे, वर्षोकि कांम को आम 


«-« + लिदास प्र 


के बौर बड़े पत्तन्द हैं, और दूसरे यह कि काम और रति०को अछूग-अलग जला- 
जलि न देकर एक ही जलाजलि दें, ताकि वे दोनों एंक ही जलाजलि को बाँट- 
कर पी सके । 


अज-विलाप तथा रत्ति-विछाप में कई ऐसे कदुण पय हैं, जो एक बारगी 
सहृदय भावुक के मत को झकझोर डालते हैं। अतीत की प्रणय-केलि की स्मृति 
के चित्र रह-रहकर इन कहुणगीतियों की तन्त्री को विहाग की राग से झक्ुत 
कर देते हैं, पर राम वाले विरह्‌ की तरह कालिदास का पाठक यहाँ केवल दो 
डूँद आँमू नहीं गिराता, उठका शोक-सेठु को तोड़कर बदते हुए जलसधात (क्षत- 
सेतुबन्धवों जलसघात-) की तरह अनवरुद्ध गति से निःसृत हो जाता है इसी- 
लिए करुणरस की व्यंजना यहाँ गूढ नहीं रह पाती, किन्तु निधन के समय करुण- 
रस को इतना तीत्र रूप देना कुछ छोगो के मत से दोष हो, कालिदास के मत 
में गुण ही दिखाई पड़ता है । रति के विछाप की तीब्रता के कारणरूप वसनन्‍्त 
का प्रकट होना तया कालिदास का यह कहूना कि 'स्वजन व्यक्ति को देखकर 
दुख के दरवाजे खुल पड़ते हैं और वह तेजी के साथ निकल पड़ता है” ( स्वजनस्य 
हि दु खमप्रतो विवृतद्वारसिवोपजायते ) कालिदास में रस-दोष को मानने के विपक्ष 
में मत्त देता है । राम तथा अज और रति के वियोग की विभिन्न परिस्थितियों 
को ध्यान में रखने पर सम्भव है, सहृदव आलोचको को रति-विछाप तथा अज- 
बिकाप कम सरस न छूगें, जिन्हे कालिदास की उत्कृष्ट ( कयण ) निधनगीतियाँ 
( 5&0९६/९$ ) मात्रा जा सकता है। 

श्टुज्भार तथा कषण के अतिरिक्त कालिदास में वोर', बीभत्सरे आदि के 
भी चित्र देख जा सकते हैं । 

कालिदास का प्रकृति-वर्णन 

प्रसिद्ध पाश्नात्य विद्वान्‌ रस्किन के मतानुसार कछा को उत्हप्टता, किसी 
चीज को अच्छी तरह से देखकर उसे हूबहू वथित कर देने में है। कालिदास का 
प्रक्वति-वर्णव इस विशेषता से युक्त है। कालिदास में प्रकृति का आलूम्बन तथा 
उद्दीपन दोनो तरह का रूप मिलता है। रघुवंश के द्वितीय सर्गे तथा कुमारसंभव 





१. रघुबंश ३.५२-६१ तथा ७.३६-६२ | 
२. बद्दो ११.२० | 


रे संत्दृत-झवि-दर्शन 


के प्रथम सयय का हिमालय-वर्णन श्रकृति के आलग्बन रूप का वर्णन है। इन 
घर्णनों मे कालिदास की प्रकृति अधिकतर स्वाभाविक है, यहाँ उसके बनलंडइत 
लावष्य की रमणोयता है। कवि की भूइम दृष्टि यहाँ स्वतः रमघीयता संदान्त 
कर देती है। 

स पह्वलोत्तींवाराहुदूपा-पादात दू्ोन्मुखबहिणानि 

थयों शृगाष्यासितश्ञाइलानि इधासाथमानानि बनानि पद्यनु ॥ (रघु० २.१७) 

“राजा दिलीप उन हरे बनो को देखते जा रहे ये, जिनमे छोटे-छोटे जला- 
शयो से बराह तिकल कर आ रहे थे, जहाँ मोर अपने निवास-वृक्ष की लोर उड़ 
रहे थे, और हिरत घास पर बँठ हुए थे ।' 


कुमारसभव का हिमालय-वर्णन भी इसी तरह के अनलेंहुत सोन्दयय के लिए 
प्रसिद्ध है । यह दूसरी बात है कि बिन्‍नरमिथुनों के सरत विलासमय चित्र उत्त 
चर्णन को रज्जौन बना देते हैं, पर तिम्त प्र के स्वाभाविक चित्रण में कपता 
अलग सौन्दर्य जान पडता है । 


भागोरपोतिज रसीकराणां दोढा मुहर कम्पितदेवदादः । 
मद्गायुरा्विष्टमृगे? किराते राष्तेव्यते भिश्नशिश्वष्डिबहं। ॥ (कुमार० १.१५) 
'जिप्त हिमालय में गया के सरनों के जलकणों को लेकर बहने वाला, यह 
वायु, जिसमे देवढदा!र के पेडो वो कंपा दिया है, और मोरो के पसो को तेजी से 
झवझोरब र बिरूर दिया है, हिरनो की खोज करते हुए कियती के दारा सेदित 
किया जाता है 7' न 
इस पद्य में वालिदास को ब्यंजदाशक्ति ने एक साथ वायु की शोतलूता, 
प्रचष्शता तया (अचेतन वृक्षों तक को) बेपा देने की कढोरता के द्वारा किशतों 
को क्रुण दशा वी ओर भो सद्धेंत किया है| 
कालिदास का उदीपन वाह् प्र्नति-वर्णन प्रचद्ध दे अनुशूल गुण दुख से 
युक्त दिखाया यया है। वहाँ पर उत्जेक्षा या समाजोक्ति के द्वारा ब्रकृति में चेत- 
नता वा आरोप व रने वी चेप्टा दिखाई देती है। कुशल कवि प्रहति-वर्णन में 
बुद्ध खास बलद्भारों वा ही प्रयोग करता है। इनमे प्रमुख बस्तूतेज्षा तया समा- 
सोक्ति हैं, जो प्रकृति के चित्र वो सरस रताने तथा उस पर सानवीय आरोप 


महाक्षदि कालिदास जे 


करने में सद्वायठा करतो है ।* उपमा ठया रूपक का स्वामादिक प्रदोग की 
प्रश्मति वर्णन में कलात्मक वन पड़ता है, कि श्लेष तया यमक का प्रयोग भी 
ब्रद् वि-बर्भेस को विशत कर देवा है ॥ साघ वया भीद्प के प्रह्विबवर्धन 





दूरार्ड 
प्रयोग के कारण सुन्दर नहीं बन पड़ें 
में कालिदास मी दसक के प्रयोग में फेस 
यमक प्रयोग की एक निज्मी विजेयत्रा यह हैं छि 
अर्यवोध की प्रसाद-वृत्ति ने दिघ्त उपन्यिद 


कहपनाओं रूयवरा इलेच एवं यमक्त 
रघूवश के नवम सर्ग वाले ददस्तन्वर्येन 
गये हैं । पर काछिदास के इस यम 
बह अधिक शिलिप्ट नहीं है। फचचः 
नहीं होता । खतुओों मे काडिदास को प्रीप्म तथा बचन्त से विशेष 
बच्म के हृध्व ग्रोघ्य-वर्गेत तया नवद्ध सूर्गे का दसन्त- 
की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं । 

काशिदास के काव्यों का नादकोय संदाद 
कृति ही नही, रूद्धा नाटककार हैं। झादिदाम के दोनों 
प्रवन्ध-काच्यों में कई सुन्दर नाठकीय मंबाद दिखाई पड़ते हैं। रंपुर्वंद के द्वितीय 
सर्ये का छिद्दनदिग्रेसत्तकाई, तृतेय सूबे का रदु-इस्रसतार, प्म सर्भ का 
क्ौत्स-रघुमंवाद तथा सोठडदें सर्द का छुग-अयोध्यासंत्राद अधि को नाठकीएद 
संवादर्शली का सद्भेंत कर रुकते हैं, प्ववि प्रडन्ध-काब्य के बहद्ध द्वोते के 

दों के शंच् में उससे कुछ मिन्‍्नता सिल्ेगो, दो कालिदास 
कुमारमंझद के पद्म सर्म का शिव-पावेंही-संबाद 


























नाटकों में पाई जानो है। 









काक्िदास के दोनों प्रवस्धकाब्यों में इस ह्दि से बदता विधिष्द स्पान रुखदा 
है । रघुवद का चिह-दिखोप संवाद क्ादिदास के नाठछोद संवाद का एक 
के 





है, कुनारमभव का शछिव-पांडी संवाद दूखछूदा। पर इतना 
इनकी पद्धति #े एक समाठठ देखी जा महतो 
जोदन को वल्विदों पर चडते दिखीप 
दरिव्क, अदुकीत गिव्र को बरघ करने 





ना होंवे हुए 
तो है । एक ग्राय के छिए वहूदृत्य 
को सिह बेवकूफ समझता है, तो मे 
इच्छा दाल्ली पार्यंदी को द्रह्मचारी 
अपरिषक्द दुद्धि घोषित करता है । दोनों तह के द्वारा उन्हें समझाते 
























सन्‍्तु ब्रदूदे समय पिच्दर: 


समर ४ (दुमरु० ३.२७) 


अाममावदमुस पर्पशल्ददिद्ेद्िता नि । 
वम्नेन समायतानों नाप तानोद वलस्वनीनान 0 लुमारण ३-२९) 


९० संस्कृत-कदि-दरशं त 


को सामने रखते है । सिह और ब्रह्मदारो को दसोलो का उनके पास कोई 
जवाब है ही नदी । दिछ्लीप के पास केवल इतना-सा उत्तर है कि वह यश. 
करीर' को स्पूल शरीर से अधिक समझता है तथा अपनी रक्षणीय निधि के 
लिए भौतिक देह को बलि पर रखकर कीति की रक्षा करना चाहता है, और 
भौछी-पाली पावंती पहले तो दलठौलों का जबाब देने रछूयती है, पर बाद मे 
द्विल की आवाधण को सामने रख देती है:--न कामबृत्तिवेचनोयमीक्षते' । 

रघुवश के ४6 की दलोरे बंडी पव॑कीं हैं। वशिष्ठ की एकेगाय मर 
जायगी, तो राजा करोडों 'घटोघ्नी' गायें देकर गुरु के क्रोष को शान्त कर 
सकता है । पर दिलीप उसे कामप्रेनु से अतिन्‍्यूद मानता है, अत. मामूली यायो 
से उसका बदला चुकाता बडा कठित है। सिंह को दिलीप के उत्तर सत्तुष्ट 
नहीं करते | सिह को उस पर बडी तरस आ रही है। वह समस्त पृथ्वी का 
चक्रवर्ती राजा है, नवीन योववावस्था भें है और सुन्दर शरोर वाला है। पता 
नहीं, उसे वया सनक सवार हो गई है, कि गाय जंस्ी छोटो-सी वस्तु के लिये 
इतनी महादु सम्पत्ति-एकातपत्रप्रभुत्त, अभिनव यौवन और रपणीय 
शरीर -को छोड़ रहा है, और सिंद इसी निष्कर्प पर पहुँचता है, कि दिल्लीप 
अक्छ का कच्चा ( बेवकूफ ) माछूम देता है। 

एकातपत्र ज़गतः प्रभुत्व॑ नव॑ वयः काम्तमिदं यपुश्र । 

महक हेतोब॑हु हातुमिच्छन्‌ विदारमूद प्रतिमाति मे ध्वमु ॥। (रघु * २.४७) 

कुमारसभव का ब्रह्मचारी रघुवश के तिंट से भी अधिक भुंइफट नजर 
जाता है ॥ उसे पार्वती के सौरद्य को देखकर दया आ जाती है। भा ऐसा 
सौन्दर्य विसो जोहरी को खोजने के छिये इधर-उधर भटकेगा + रत्न किसी 
जौहरी को दूंढने नहीं जाना, उसे तो दूँढने को जोहटी झुद दौडे आते है 
(व रह्नमन्विष्वति भृग्यते हिं तर) और किए उचित वर को ढूँडने के लिए 
घार्दती की यह तपश्नर्या या दौड़-घूष किस बहुमूल्य वर के छिये है, इसको 
जानने के लिए ब्रह्मचारी के कर्णकुहर लालायित हे जाते है * पार्वती की सघी 
उसे शिव का सद्भूत करती है ।९ और “चतुदिगीशो' वी अवमानता करने बाली 
मानिनी पाती का मान ब्रह्मचारी को हृठधमिता दिखाई पड़ता है। काश, 
बह उत्त इमशानवासी के हाथो न पड पाती / अच्छा दो कि वह अब भी समझ 

३. इयं महेन्द्र प्रमुती नधिशयश्च तुदियोश्चानवमत्य मानिनी 4 

अस्पधावेमदनस्थ निग्रद्ाद परिनाकपार्णिं प्रविमाप्तुमिच्छति ॥ (दुमार०५.५३) 





सहाकदि कालिदास ९१ 


ले । मुबह का भूछा शाम को घर लौट आये, तो अच्छा । उसे यह पता होना 
चाहिये कि शिव के बूढ़े बैल पर उसे बैठे देखकर छोग मुस्कराने लगेंगे ! उस 
बूढ़े बे पर बैठने से पार्वती के उस सौन्दर्य की विडम्बना होगी, जो विवाहो- 
परान्त हाथी पर देठकर पतिग्‌ह जाने योग्य है । उस दरिद्र के पास हृ!थी कहाँ 
आयेगा, वहाँ तो केवल बूढ़ा बेछ है और पार्वती को उत्ती पर बैठना पडेगा। १ 
खप्पर को धारण करने वाले ( कपालछो ) उस्त श्मशानवास्ी शिव के साथ 
रहने से अब तक तो केवल चन्द्रमा की कला ही शोचनीय समझी जाती थी, 
अब उसके समान सुन्दर पार्वती भो उसी कपाछी के पास रहना चाहती है, तो 
ससार में दो बस्तुएँ शोचनीय हो जायेगी । कहाँ बहू खप्परधारी अमंगलूवेश 
बाला इमशानवासी और कहाँ ससार के नेत्रों को चन्द्रमा की कला के समान 
आज्लादित करने वाल्दी पावंती ?* शिव मे पावंती के वर बनाने के लायक एक 
भी गुण नही द्वै । वर को दूँढने मे सुन्दरता, कुलीनता और सम्पत्ति का ध्यान 
रखा जाता है। शिव के पास इनमे से एक भी गुण है? उसका शरीर 
भोदा है, उसके तीन-सीत आँखे हैं । उनके साँचाप तक का पता मही है, अतः 
उसे कुल्ीन भी नहीं कह सकते, और न उसके पास रुपया-पैसा ही है, वह तो 
निरा नंग-धरंग है। पता नही पाती से कौन सा गुण पाकर उसे चुनने का 
निश्चय कर लिया है। वर मे ये तीनों गुनों ढंढे जाते है, कया शिव में मे एक 
भी गुण दिखाई देता है? 

वपुविरुषाजझममलक्ष्यजन्मता दिगम्दरत्वेन निवेदितं बसुः । 

बरेषु यदृदयातमुगाक्षि ! मृग्यते तररिति कि ब्यस्तमपि त्रिछ्ोचने ॥ (कु० ५.७२) 

और कल्लावादी आलोचक इस पद्य मे “मृग्यते' क्रिया के साथ पार्वती के 
“बालमृगाक्षि' सबोधन में इस भाव की अभिव्यजना मानेगा कि जिस तरह 
मृग किसी वस्तु को ढूँढने के लिए-जलादि के लिए उघर-उघर भटकता है, उसी 
तरद तुम भी पति को इँढने निकली हो पर तुम्दारी आँखें मृग-शिशु की तरह 
चच्क्ल होने के कारण किसी बस्तु की वास्तविकता को नही देख पाती । वाल 
शब्द पावंती के भोलेपन और अपरिपकवदुद्धित्वत का सकेत करता है। भरता 





१. श्यं च तेथ्न्या पुरतों विडम्दना यदूढया वारणराजड्ााण्या। 

बिलोक्य इद्घोश्वमपिष्ठित॑ त्वया मद्दाजन: स्मेस्सुपों मविष्याति ॥ ( छुमार० ७.७० ) 
3, दर्य गत सम्प्रति झोचनीयताँ समागमप्राथंनया कपराडिन:। 

कला च सा काल्तिमती कलावतस्त्वमस्थ लोकस्थ च नेत्रकौमुदो ॥ (कुमार० ०.७१) 


श्र संस्कृत-कवि-दर्रांन 


कुष्टप, अकुद्दीन तथा दरिद्र पति को वरण करने वाली वालिका को चचल- 
बुद्धि वाला न कहा जायया, तो क्या वहे ? 

पार्वती ब्रह्मचारी की दढीछो का जवाब देकर कपादी को 'अशिवता' 
की 'शिवता! सिद्ध करतो है और महादेव की उस विध्रृति का सकेत करती है, 
जो स्वय दिगम्बर रहते हुए भी भक्त देवताओं को घिद्धिश्प्रघान करते हैं। 
पार्वती को बड़ा अफसोस है कि शिव की वास्तविकता को जातने वाते लोग 
ससार मे है ही नहीं (न सन्ति याधाथ्यंविद. प्रिदादिनः)। पर मूर्ज और 
ब्रद्मचारी के बागे इन दलीलों को रखते से क्या लाभ ? इसके साथ विवाद 
करना व्यर्थ है, अगर वह शिव को बुरा समझता है, तो उसके लिए वे 
वैसे रहे उससे हमे क्‍या ? जब हमारा मन शिव में अनुरक्त है, तो दुधरे के लिए 
वह कैसे ही हो? मनमानी करने वाल्य निंदा की परवाह योडे ही करता है ।१ 





कालिदास का अलडूर-प्रपेग 
सस्क्ृत साहित्य मे कालिदास उपमा के लिए विशेष प्रसिद्ध रहे हैं (उपमा 
बालिदासस्य) | हम वालिदास की उस प्रसिद्ध उपसा को पहले उद्घूत कर आये 
है, जिसके प्रयोग से चमल्क्वत द्वोकर विद्वानों ने उन्हे 'दीपशिजा' कालिदास की 
उपाधि दे दी थी । उपमा के एक से एक सुन्दर प्रयोग कालिदास मे देखे जा 
सकते है, एक उदाहरण देना पर्याप्त होगा । 


ता जानोयाः परिभितकर्षा जीवित में द्वितीय, 
दूरोभूते भपषि सहघरे चक्रवाकोमियेकाम्‌ 
गादोत्कष्ठों भुद॒पु दिवसेध्वेव गच्छत्सु बारां, 
जाती भग्ये शिशिरमदिता पश्चिनों वान्यरुपाम्‌ ॥ [उत्तरमेध् २०) 
है मेघ ! अपने प्रिय के (मेरे/ दूर रहने के कारण दुखी श्रिया को, जो 
अ्ठी चक्रवाकी की तरह अल्पमाधिषों है, तुम मेरा दुसग जीवित (प्राण) 
समझना । वियोग हे भारी दिनो को गुजाएठी हुई, अत्यधिक उत्तष्ठा से भरी 
प्रिया इसी तरह हो गयी द्वोगी, ज॑से शिशिर ऋतु के पाले के द्वारा कुचली हुई 
कमदिती टीक दूसरे रूप मे परिवतित हो जातो है।' 





१. अर्ड विवादेन यया ग्रुतस्त्वया तयाविधस्तावदश्षेषमस्तु नः। 
ममात्र आरैकर्स मनः स्थिर्त न॑ काम दृत्तिवे चनीयमीशने ॥ ( जुमार० ०,८१३) 


महाकवि कालिदास ९३ 





उपमा के अतिरिक्त कालिदास के अन्य प्रिय अलड्भार वस्तृत्पे! 
मोक्ति तया रूपक है । इनके अतिरिक्त कालिदास में अपक्षति?, जतिः हि 
घ्यतिरेक* , दृष्टान्त*, तुल्ययोगिताई*, अर्वान्तरन्वास” आदि अर्थारड्ारो का 
सुन्दर प्रयोग मिलता है । पतनोन्मुख काछ के परवर्तों कवियों की भाँति काछि- 
दास चित्रकाव्य या शब्दालड्ूू।र की बाहरी तडक-भडक में नहीं फेंसते । रघुवश 
में केबल एक सर्ग (नवम सं) मे काछिदास ने यमकऋ के प्रति रूचि दिखाई 
है ।* पर ऐसा प्रतीत होता है कि कालिदास ने यह प्रयोग इसलिए किया है कि 
वे बित्र-क्राब्यों के शौंकीनों के सामने यह सिद्ध कर सके कि वे उस्र प्रकार के 
प्रयोग भी कर सकते है । किन्तु कालिदास भाव को भ्रधानता देते है, तथा अछ- 
चारो के मोह में फेंसकर उसका हनन करना नहीं चाहते । उनके साधर्म्यमुल्क 
अलद्थारों के प्रयोग कही-कही बिपय के अनुरूप वन पडे है, और वातावरण की 
मृष्टि में बडे सहायक होते है; जैसे “-- 
१. प्रणम्य चानदें विशालमस्या: श्ृंगास्तर द्वारमिवाय सिद्धेघ (रघु० २.२१) 
३. यवाबनुद्धातसुष्लेन सा्ग स्वेवेब धुर्णेग सनोरयेव ॥ (रघु० २.७२) 
३. आसंजपामास्त ययाप्रदेश कण्ठे गरणं मूतंमिवानुरागम्‌ ॥। (रघु० ६.६३) 
कालिदास ने उपमा के चित्रों में कहा-कही अपनी मनोवैज्ञानिक सूस्त का 
परिचय दिया है । जब कदुवादी भ्रह्मचारी से रुप्ट होकर, पाव॑ती जाने के लिए 
तैयार होती है, तो भगवान्‌ घद्भूर निज रूप में प्रकट होकर उसे रोक लेते है । 
उन्हें देखकर कोमछ व सरस शरीर बाउी पार्वती काँपने लग जाती है, वहाँ से 
जाने के लिए उठाया हुआ उधका पेर उठा हो रहता है । उसकी दज्शा मार्ग में 
पर्वत के द्वारा रोकी हुई क्षुब्ध नदी की तरह हो जाती है, जो न वो आगे बढ 
पाती है, न ठहर ही पाती है । 
त॑ बो$य देपयुमती सरसांगपष्टिनिक्षेपणाय पदमुद्धृतमद्ठहन्तो । 
मागविल्ब्यतिकराकुलितेव सिन्धुः शेलाधिराजतनया न ययो न तस्थों ॥ 
(कुमार० ६.८४) 
१, कु० ३.२५ तथा ३.२९, साथ दो रघु० १३.३३ तथा १३.६३ आदि । 
२. रघु० १२.२ । ३. रघु० ४.४ । ४. रघु० ४.४९ ।०, रघु० ५.१३॥ ६. रघु० २.१५। 
७. मेपदूत-पू्व मेष पथ ७, ६, २० आदि । 
€. फिमल्यप्रमत्ोपर विछासिनां मदविना इविताश्रवणादित: ॥ (रघु० सर्ग ९) (और) 
अमदयत्‌ सहकारल्‍ूता मन सकलिका कलिकामजिनासपि ॥ (स्थु० सगे ६) 








श्ड संस्कृत-कवि-र्शंन 


कालिदास की शेली अत्यधिक कोमल तथा प्रसादगुण युक्त है। वे वंदर्भी 
रीति के समृर्धन्य कलाकार हैं। कालिदास की भाषा व्यजनाग्रघान है. दवा 
आलोचको ने उतके कई प्रयोगों मे अपूर्द वक्रठा, और अभिव्यञ्जना शक्ति मानी 
है । सीता के द्वारा राम के प्रति भेजे गये सन्देश (चतुर्देश सर्ग) में जहाँ सीता 
'बाच्यस्त्वया मद्रयनात्स राजा' कहती है, वर्शाँ राम के लिए प्रयुक्त 'राजा' शब्द 
चथा उसके साथ 'स' का प्रयोग “राम कोटे राजा ही हैं, राजा के कतंव्य के 
अतिरिक्त उनका पति के रूप में भी कुछ कर्तव्य था, जिछे वे भूछ चके है! इस 
आव को व्यक््श्रित करता है ! इसी तरह सीता को रोती देखकर जब वॉल्मीकि 
उसके पास आते वॉाशित किये जाते हैं, तो कविर कालिदास वाल्मीकि का परिचय 
'निपादविद्वाण्डजदर्शनोत्यः शलोकत्वमापद्मत यध््य शोक” इस तरह देते हैं, 
जिसमे वे वाल्मीकि की करुण प्रकृति का परिचय देवा आवश्यक समझते हैं, जो 
वर्ष्य विषय के उपयुक्त है। भछदुरिको ने तपत्या करती हुई पार्वती के वर्णन 
में जहाँ प्रथम मेघ की वूदे उसके सघन 'द्मम वाले नेत्रों पर गिर कर बुछ देर 
रुऋ कर, ओठो पर गिरते हुए, कठोर परयोधरों पर गिरते से चूणित होकर, 
विवसी पर धुढ़कने के बाद गम्भीर नाभि में जा घुसती है, घ्वनि काव्य की 
अमत्हति का उत्कृष्ट उदाहरण माना है। इस वर्णन में एक ओर पदमासन की 
योग्राभ्यास वाली स्थिति, दूसरी ओर थावंती के तत्तदयों कौ सुन्दरता मौर 
मुड्दोकपत की घ्यज्जना पाई जाती है ३९ 

कालिदास के काव्यों मे कई ऐसी काव्यस्ढियाँ पाई जाती हैं, जो आगे के 
काव्यों का मार्ग देशंन करती हैं। कुमारहस्भव तया रघुदश के सप्तम सर्ग से 
महादेव तथा अंज फो देखने के लिए छालायित पुरभुन्दरियों का वर्णन, रघुवंश 
के पज्चम सर्गे का प्रभात वर्णन, दष्ठ सर्ग का स्वयवर वर्णन और अशोक, बकुल 
आदि के वर्णन में दोहद सम्बन्धितीर सढियाँ कालिदास में ही सबमे पहले 
स्पष्टरप में दिखाई पढ़ती हैं। बंधे पुरसुन्दरियों वार्े वर्णन का सवेत हम 
अश्वधोप में भी पाते हैं, पर काछिदास का यह तिजी प्रिय विषय रहा जान 
पइता है | कालिदास को इन रूड्ियों का प्रभाव माघ तथा श्रीहपें में स्पप्दरूप 
से दियाई देता है, जिसका प्ंकेत हम इन बवियों की आलोचना में करेंगे। 

3, स्थिता: क्षर्स पद्मठु लाडि ताघरा: प्रयोधरोध्मेधनिष्ालचूथिता:। 

बलीयु तस्वा; स्सलिता प्रपेदिंरे चित्य नामि प्रथमेद्धाविन्दव३॥ ( कु० ५.२४ ) 
३. दे० रु? <.६३; ९-३०; १८.१२ ठदा मेंददून ( उत्तरमेत्र० १० ) 
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अन्त में हम देखते है,कि कया रस-प्रवणता, क्या आलड्डारिक अप्रस्तुत 
विधान, व्या प्रकृतिवर्णन की बिम्बमत्ता, वय्रा शैली की ब्यञ्जनाप्रणाली तथा 
शब्दों की प्रसादमयता, सभी कलछावादी दृष्टिकोण से काछिदास की वराबरी 
कोई भी अन्य सस्कृत कवि नहीं कर पाता, और हमे पीयूषवर्ष जयदेव के साथ 
कालिदास को कविताकाम्रितों का विछास घोधित करने मे कोई ड्विचक नहीं 
द्वोती 
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कालिदास की काब्यकला के दाय की ग्रहँंग करने वाले कवियों ने उनती 
वाब्यपरम्परा को ठौक उसी दिशा में आागे नही बढ़ाया । काहिदास के उत्तरा- 
घिकारियों ने कालिदास की काव्यपरम्परा के “रीति” ((२४८०४८०) पक्ष को, 
उनकी अंभिव्य5/जना शंछी के दाय को ही एद्ण किया, और अभिव्यग्य, कया- 
बम्तु के निर्वाह तथा भावपक्ष की मामिकता की बोर उतना ध्यान नही दिया । 
कालिदास की कहा में स्‍भ्रावपक्ष तथा कलापक्ष का जो समल्वय, महाकाव्य के 
इतिवृत्त की जो अनवहेलता पाई जाती है, वह कालिदास के पश्चासद्भरावी कवियों 
में धीरे-धीरे मिटत्ती गई और कोरा कलापक्ष इतता बढ़ता गया, कि महाकाव्य 
नाममात्र की दृष्टि से महाकाब्य रह गये । मादव-जीवन का जो विस्तृत सर्वायीण 
चित्र महांकाब्य के लिए आवश्यक है, वह यहाँ लुप्त हो गया । महादाब्य केवल 
पराण्डित्य तथा कला प्रदर्शन के क्षेत्र रह गये । भारवि, भट्टि, माघ तथा श्रीदवर्ष 
इ चारो कवियों में यही प्रवृत्ति वरिलक्षित होतो है। इव काध्यों मे महाकाब्य 
की “खंड शैली दिखाई पड़ती है, जिप्मे इतिवृत्ति और कया-घविधान को आधार 
बताकर काव्य-कला का सुन्दर तान/वाना बुनता ही कवियों का चरम रूदप रह 
गया + भागहू तेया दग्डी ने अपने अलद्छुर प्रस्थों ये महांकाब्य के जो रूप्षण 
तया विशेषताएँ बताई हैं, वाद के ऋदियों में वे विशेषताएँ अधिक रूढ़ रूप मे 
पाई जाती हैं । भामद् तय! दण्डी की प्ररिभाषा शत पिद्धते सेके के कांस्यों के 
आधार पर बवदाई गई थी । सम्मवतः भारवि के 'किदाताजुँतीय' के आधार पट 
ही भामभह तथा दण्टी ने मदह्ाकाव्य का लक्षण निबद्ध किया हो, और बाद के 
बाब्यों के छिए बह पय-प्रदर्श क बन गया हो । इस अ्रझार सस्कृत मद्दाकाब्यों में 
भारवि एक नई शंली, एक नई प्रवृत्ति को जन्म देने वाले हैँ। इसी पद्धति पर 
कम या अधिक रूप में भट्टि, कुमारदास (जानकीहरण के कवि), मांघ, राकर 
कादि के काव्य चलते दिश्वाई पड़ते हैं । 

कालिदास को कछा के रूप में दसे काव्य का चरम परिपराक उपलब्ध दँता 
है | उसे गुप्तकाल के वैभवशाली काछ का प्रतीक माना जा सकता है। गुप्तों 
वें; हास के साय मारत कई छोटे-छोटे राज्यों में बट जाता है । उत्तरी भारत 
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में हरपवर्धन तथा दक्षिण भारत में पुलकेशी द्वितीय के समय तक, कोई सार्वभौम 
सम्राद इतिहास में नही दिखाई पडता | भारतीय समान निश्चित पौराणिक तथा 
नैतिक साँचे में ढल चुका था, शास्त्रों का प्रणयन ऐहिक और पारमायिक सम- 
स्पाओं का समाधान करने लूमा था । भाषा की कलात्मकता, अर्था्लकार, शब्द 
लड्भार और प्रहेलिकादि काव्यो के द्वारा राज-वर्ग, सामन्‍्त, तया पण्डित मतो> 
सज्जन करते थे, और उस कार के अभिनात वर्ग का विलासी जीवन कामशास्त्र 
के सिद्धान्तो का सहारा लेकर काव्य में भी प्रतिबिम्वित हो रहा था| कालिदास 
के कार्यों में ही इन विशेषताओं के बीज दूँढे जा सऊते है । गहित चित्र-काव्यो 
का प्रणयन कालिदास के समय में ही चछ पडा होगा,-यदि घटखर्पर काव्य की 
रचना कालिदास वंगे समसामयिक ही है तो, और कालिदास का यमक-प्रयोग भी 
इसका सकेत कर संकृता है। कालिदास तया भारवि के बीच निश्चित रूप से 
१५७० वर्ष का समय माना जा सकता है | इस बीच काव्य के कलापक्ष को अधिक 
से अधिक कृत्रिम सौन्दर्य प्रदान करते की अभिरुचि ने कवियों को नई दिशा में 
ब्रेशित किया होगा । कालिदास तथा भारवि के बीच के काव्यों का पता नही, 
केवल यातास भट्ठि वाला मन्दसौर शिलालेख ही इस बीच फी कडी का उपलब्ध 
प्रमाण है । कालिदास की काव्यसरणि से हटकर काव्य को विषय-बस्तु की 
अपेक्षा वर्णन-शेठी के सौन्दर्य, भावपक्ष की ओर ध्यान न देकर कहने के ढंग पर 
महत्व देने की प्रणादी का सर्प्रयम प्रोड़ रूप जिस काव्य में मिलता है, वह है 
मह्दकवि भारवि का किराताजुनोय । 
भारवि का समप तया जीवनवृत्त 

कालिदास की भाँति द्वी भारवि के समय तथा जीवनवृत्त के विषय में 
निश्चित रूप से हम कुछ नहीं जानते। कुछ किवदन्सियाँ भारति को भी भोज 
के साथ जोड़ देती हैं तो कुछ के गनुरार भारवि पिता से रुटट होकर रायुराल 
चछे गये ये, जहाँ वे जजूल में जाकर गायें चराने का काम किया करते थे $ 
किवदन्तियों के ही आधार पर भारवि दण्डी के पितामह या प्रपिद्यामह थे । 
मभवत' भारवि दाक्षिणात्य थे, और इसी कारण दण्डी के साथ उनका सम्बन्ध 
जोड़ दिया गया हो । भारवि का उल्लेख ऐड्रोल शिलालेख में मिलता है,' जो 

१. येनायोनिजवेइम स्थिरमथंविधो विवेक्िना जिनवेश्म । 
से विजयतां रविकार्निस कविताशितकालिदास-भारवि-कौतिः: ॥ 





(€ ऐेहोल शिलालेख ) 
७ सं० क० 


रद संस्कृत-कवि-दर्शन 


६३४ ईं» में उत्कीर्ण हुआ था । इसके अतिरिक्त भारवि के कियताजु नीय का 
उद्धरण वामन तथा जयादित्य की 'काशिका वृत्ति' में उपलब्ध होता है। भारवि 
कालिदास से प्रभावित॑ हैं, तंथा माघ भारंवि से प्रभावित रहे हैं। इससे यह 
निष्कर्ष निकला जा सकता है कि भारवि का समय छठी शती का मश्य रहा 
हीगा | भारवि वाणभट्ट के पूर्व थे । बाणभट्ट ने भारवि का उल्लेख, सभवतः 
इसलिये नहीं विया होगा कि उनके समय तक भारवि की काव्यकला ने इतनी 
स्थाति ओर प्रतिष्ठा नहीं श्राप्त वी होगो * भारवि के समय को ५५० ई० के 
लगभग मानने का अनुमान करते समय हम सत्य से अधिक दूर नहीं मानते जा 
सकते । भारवि के जीवनवृत्त के विपय में हम कुछ भी नहीं जानते । अनुमान 
होता है कि भारवि किसी राजा के दरवारी कवि अवश्य रहे होगे | अवस्तिसुन्दरी 
कथा के अनुसार बे पुलकेशी द्वितीय के छोटे घाई विष्णुवर्धत के सभापण्डित 
थे । पर कुछ विद्वाव्‌ इसकी प्रामाणिक्ता पर पूरा विश्वास नहीं करते । 
किराताजुतीय 

किराताजु नीय की कथा का मूछस्रोत महामारत रहा है ॥ इन्द्र ता शिव 
को प्रसन्न करने के लिये की गई अजुन की तपस्था को आधार बना कर कवि 
ने १८ सर्गे के महाकांव्य का वितान पललकित किया है। इतिवृत्त का आरम्भ 
झूतक़रीडा मे हारे हुये पाण्डवो के द्वेतवनवास से दोता है । युधिष्ठिर यहाँ रहकर 
भी दुर्योधव की ओर से तिश्विन्त नहीं हैं। वे एक बनेचर को दुर्पोधन की 
प्रजापालन सम्बन्धी नीति को जानने के लिये 'चर' बनाकर भेजते है । ब्रह्मचारी 
बना हुआ वनेचर लौट कर आता है, और उसके युधिष्ठिर के पास पढुंचने से 
काव्य का इत्तिवृत्त चलता है! वनेचर दुर्योधत के शासन की पूरी जानकारी देवा 
है, और इस बात का सदूत देता है कि जुए हे बहाने जीतो हुई पृथ्वी को वह 
नीति से भी जीत छूने की चेष्टा मे कगा है ।१ सारी वार्ते बताकर बनेचर झ्ोट 
जाता है, और द्रौपदी आकर युधिष्ठिर को युद्ध के लिये उत्तेजित करती है। 
बह कदु शब्दों का प्रयोग करती हुई युधिष्ठिर को तपत्विन्‍जवोबित शान्ति, 
दूसरे शब्दों में कायरपने की पत्मंना करती है। दूसरे सर्ग के आरम्भ में भीम 
द्रौपदी की सलाह को पुष्टि करता है, और युधिध्ठिर को इस बात का विश्वास 
दिलाता है कि उसके चारों माइयो के आगे युद्ध में कोई नहीं ठहर सकता ?९ 

२. दुरोदरच्छभनिता समीदते नदेन जेतु जगती सुयोधनः ॥ ( २.७) 

२. प्रस॒देत रणे तवानुजान रिपर्ता कः शठमस्युतैसज: ॥ ( २.२३) 
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पर नीतिविशारद युधिष्ठिर एक कुशल हस्तिपक को तरह मदमस्त हाथी के 
समान भीम को नोतिमय उक्तियों से शान्त कर देते हैं" । वे इस बात का 
सड्/ूँत देते हैं कि उन्हें उस समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए जब पाण्डवों के 
मित्र पाण्डवों की सहिष्णुता की अत्यधिक प्रशंसा करने छगें, तथा दुर्योधन के 
अभिमानी ध्यवहार से अपमानित कई राजा उससे अलग हो जायें। इसी सर्गे 
में भगवान्‌ व्यास आते हैं । तीसरे सर्ग में वे अजु म को दिव्या चर प्राप्ति के छिपे 
इन्द्र की तपस्था करने को कहते हैं। व्यास के भेजे गये गुह्मक के साथ अर्जु त 
तपस्याथ इन्द्रकीछ पव॑त पर पहुंचता है। उसकी कठिन तपस्या से डरकर इन्द्र 
अप्सराओं को अजु'न को तपस्या भज्जभ करने के छिये भेजता है। पर अजुन का 
ब्रृत भड् नहीं होता | खुश होकर स्वयं इन्द्र अजुंत के पास आता है, तथा शिव 
की तपस्या का उपदेश देता है। अजुन पुनः तपत्या करता है। इघर एक 
मायावी देत्य अजुंत को मारने के लिये सूआर का रूप धारण करता है । इस 
बात को जानकर भगवान्‌ शिव अजुंन की रक्षा के हेतु किरात का मायावी वेश 
धारण करते हैं । तेरहवें सगे में सूअर के प्रवेश का वर्णन है। किरात तथा 
अजुँत दोनों सूअर पर एक साथ वाण छोड़ते हैं। अजुंत का बाण सूअर को मार 
कर पृथ्पी में घुस जाता है | वाद मे बच्चे हुए बाण के लिये किरात तथा अजुंत 
बा बाद-विवाद चलता है, जो पच्चदश सर में युद्धका रूप धारण कर छेता है। 
युद्ध में पहले दोनों अस्त्रो-शस्त्रों से लड़ते हैं, बाद में कुश्ती पर उतर आते हैं। 
इसी समय अजुन को वीरता से अरुत्त होकर भगवाब्‌ शिव प्रकट होते है, तथा 
अजुन की पाशुपतास्त्र-प्राप्ति की अभिल्‍ापा के साथ काब्य की पूर्ति होतो है । 
बजे जय रिपुलोक परादपद्मानतः सन्‌, गदित इति शिवेन इलाधितो देवसंपैः। 
विजसूदसभथ गत्वा सादर पाण्डपुत्रो, इतयुरुमवलद्मीषंम्ेदनु' ननाम ॥ (१८.४८) 
जाप्ों, अपने धात्र ओं को जोतो' इस प्रकार शिव के हारा मशीर्बाद दिया 
शपा अजुत,--जी उनके घरणकमलों में मत था - देवताओं के द्वारा प्रशंसित 
ड्ोकर मद्ाद्‌ जयलइ्मी को घारण कर अपने घर लोट आया बौर उसने गरुधचि- 
थिठिर को प्रणाम किया ।' 
इस प्रकार “श्री: शब्द के मंगलाचरण से आरम्भ भारदि का 'थीकाव्य' 
छह्मी शब्द की दिजयशंसना के साय परिसमाष्त होता है । भारवि का काव्य 


% ३. आ्यपान्वबित मशीपतिश्टिद दुष्मेबपकम (२. “7२77 मद्दीपतिदिरदं दुष्टमिदोपचकमे ॥ ( २.२५ ) 





१०० संह्कृत कवि-दर्शन 
जैसे 'छश्ष्मपन्त' काव्य कहलाता है, ठोक उसी तरह माघ का काव्य 'श्रूय्त' तथा 
श्रीहृर्ष का नैपध 'आतन्दान्त' हैं। भारवि मे मंयर-सूचक 'छक्ष्मी/ शब्द को 
प्रत्येक सर्ग के अन्तिम पद्य मे अवश्य रखा है, जो काव्य के तत्त्‌ पद्चों में देखा 
जा सकता है। 

भारवि के किराताजुंवीय का इतिवृत्त हम देख चुके हैं। यदि कोई कवि 
कोरी कथात्मकता को हो लेकर चलता, तो यह कठिनता से चाट या पाँच सर्य 
की सामग्री सिद्ध द्वोती । पर भारधि के कलावादी कि ने बीच-बोच में अदभुत 
संवाद, रमणीय कल्पतापूर्ण वर्णत आदि का समत्वय कर इसके “केन्वेस' (फलक) 
को बढ़ा दिया है। चौथा भोर धाँचवां सम॑ पूरे के पूरे शरद्रणंव और हिमालय 
वर्णन से भरे पडे है, तो सातवें, आठवें, नें झौद दसवें सर्य में अप्सरा-विहार 
त्तपा अजुन के तपस्था-ग की चेष्टा का वर्णन है। ग्यारहवें सर्ग में जाकर पुनः 
कवि ने इतिवृत्त के सूत्र को पकड़ा है, और वह अतीद मंपर गाय से कथा की 
ओर बढता है ॥ कियताजुनीय के कथात्तत्त्व को प्रवाह्मवरोधक ता के विषय में 
आगे संकेत करेंगे । 

शास्त्रीय दृष्टि से कियत का नायक घीरोदान अजुन तथा मुख्य रस बोर 
है । अप्सरा-विहारादि वाला शगार इसी वीर रत का अग बनकर आता है। 
महाकाव्यो वी रूढ़ पंरिमापा की नजर से देखने पर इसमे १८ सर्ग है, तथा 
छहो ऋतु, मूर्षोदेय, सूर्यास्त, पर्वत, नदी, जल-क्री डा, सुस्त आदि का वर्णन पाया 
जाता है, भौर इस तरह दण्डी तथा विश्वनाथ के द्वारा सकेतित महावाब्य के 
सभी लक्षण यहां देसे जा सकते हैं ॥ 

भारवि के काव्य से उस काल का बुछ संकेत 

जैसा छि हम पहले दता चुके हैं, भारावि कॉ कोल भारतीय इतिहास के उस 
अश का संकेत करता है, जब कोई दोटे-मोदे राजा अपने आसपास के दूसरे 
राजाओं को सामादि उपायो से करद बनाने मर ही नही, उसके राज्यका अपहरण 
करने की ताक में लगे हुए थे, भारवि से लेकर श्रीहृरपं तक के भारत की यही 
दजा रही है । माघ तथा विजशाददत्त की कृतियाँ भी इधका संकेत दे सक्तती हैं । 
भारवि तथा माघ के इतिवृत्त पौराणिक होते हुए भी यदि उस काछ को राज- 
नोतिक दक्षा के प्रतिविम्व माने जाये, तो कोई दूराल्‍हद कल्पना ने होगी | कालि- 
दास की व्यावहारिक उदार राजनीति मुप्तों के ऐश्वर्य के साथ समाप्त हो गयो 

३. मदाकाब्य के श्न लक्षों के डिये देखिये दश्टीका काव्यादर्श १, १४-२२. 
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थी। जहाँ शास्त्रो में कौदिल्य का अर्थशास्त्र शुकनीति तथा कामन्दकीय नौति- 
दार राजनीति के सँद्धान्तिक पक्ष का विधान कर रहे ये, वहाँ राजनीति व्यव- 
हार मे उन्ही का उछथा लेकर आा रही थी। मत्रुपक्ष के भेदन के छिए चार एवं 
स्पशो' की महत्ता मानी जाने ऊूगी थी, तथा रुककर विपक्षकी भावी अवनति 
की प्रतीक्षा की जाती थी / माघ ने स्पशों के बिता राजनीति की निर्मूछता मानी 
है, और मारवि तथा माघ दोनों ने राजनीति को ठंढे दिमाग से सोचने का विषय 
माना है, जल्दबाजी का नहीं । भारवि के किराताजुनीय की राजनीदि-पदुता 
उस काल में राजनीति के संद्धान्तिक तथा ब्यावहारिक ज्ञान का सकेत कर उस 
काल की राजनीतिक दशा का चित्र उपध्यित करने में समर्य है । 

किराताजुंनीय से भारवि के समय की छोकसामान्य की दशा का सकेत 
मिलना असम्तव है। यही नही भारवि का समाज माघ तया श्रीहर्ष की भाँति 
बहुत सकी्ण समाज है, वे राजप्रासाद के परकोटे, तथा पंडित-मंडली से बाहर 
झाकते नजर नही बाते । कालिदास राजप्रासरद मे रहते हुए मी अपनी पैसी 
निगाह से समस्त नागरिक जीवन का अध्ययन करते हैं, चाहे उनकी दृष्टि भी 
मगर के गोपुर के बाहरी जन-ससराज को उस सहानुभूति से व देखती दो, जिस 
सहानुभूति से उन्होंने प्रकृति को देखा है। भारवि का समाज मंत्रणागृह में 
मंत्रणा करते नोति-विशारदों, युद्धस्थछ के काल्यनिक वर्णनों मे वाक्युद्ध और 
शस्त्र-्युद्ध करते योद्धाओं, चित्र-काब्य तथा अयंगाम्भो्य से गद॒गदायमाव होते 
पढित थोताओं, तया सामन्‍्तों के विछासगृहों तक ही सीमित है। उनका प्रकृति- 
बर्णत (चतुर्थ सगे को छोड़कर) ठोक बंसा ही है, जंसा कुर्सी पर बैठकर किसी 
व्यावहारिक विषय पर की गईं गवेषणा का अन्तज्ञानशुन्य फल । साराश यह 
कि भारवि का समाज, उनके काव्य के चरित्रों की दुनिया का दायदा, बड़ा तंग 
है, और ठीक इसी तरह भारषि की भावनावृत्ति का भी, जो कला तथा बर्ष- 
गाम्भीये के परकोे में बन्द रहकर “अमूर्यपश्या राजदारा! के समान रह गई है, 
जिसे देखने को छलछक हर एक को होती है, किन्तु जो उपभोग को वस्तु मही 
रह जाती । 

भारवि का व्यक्तित्व 

पर इसका अर्थ यह नहीं कि भारवि में कवि-दृदय नहीं था। भारपि के 
कवि द्वोने के वियय में सन्देह नहीं; यह दूसरी वात है कि शुद्ध रखवादी दृष्टि छे, 
तथा समाज-वैज्ञानिक दृष्टि से भी, भारवि निश्चित रूप से दूसरी कोटि के कमि 
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है, और जहा तक भारवि के अपने क्षेत्र का, काव्य के कछावादी दृष्टिकोण वा 
प्रश्न हैं, वहाँ भी माघ तथा श्रीह्ष के प्रतिमल्ल नि सन्देह बाजी मार लें जाते 
हैं । भारवि पंडित है, राजनीति के विष्णात हैं, कलाचजचु है, ओर सबसे दशकर 
थोड़े से शब्दों मे अर्थ का गोरव भरने दाऊे हैं, और भारवि के व्यक्तित्व का 
सच्चा दर्शन यदि कही हुआ हैं, तो मेरी समझ मे, न तो वह पच्चम सर का 
यमकप्रयोग या पर्चादश सर्गे का चित्रकाब्य है, ने उसका विलासवर्णत 
या प्रकृतिवर्णन ही, अपितु प्रषम और द्वितीय सर्ग की द्रौपदी, भीम तथा 
युधिष्ठिर की उक्तियाँ भर तेरहवें और चौदहवें स्ग की किरातदूत ठया 
अर्जुन की उक्तिप्रत्युक्तियां हैं । 
भारवि राजनीति के प्रकाण्ड पण्डित हैं, इस बारे में दो मत नहीं हो 
सकते ५ उनका राझनीति-विषयक ज्ञान स्वय युधिप्ठिर की उत्तियों मे मू्तिमाव्‌ 
हो उठा है । दुर्षोधन से तत्काछ युद्ध करने की सछाह देने वाले भीम फो जो 
नीति युधिष्ठिर के द्वारा दिलाई गई है, उसका मूल यही है कि हमें विसी भी 
काम में जल्दबाजी नहीं करती चाद्विए, बिया सोचे-समझे कोई काम करने से 
अनेक विपत्तियों वा सामना करना पडता है। जो व्यक्ति सोच-विचार कर काम 
करता है, उसके गुणों से आकृष्ट सम्पत्ति स्वयं उसके पास चली आती है । 
साहसा विदधीत न क्रियामविबेकः परभापदं पवमू । 
बृणुते हि विमृश्यकारिणं गुणलुग्धा. स्ववमेव सम्पदः ॥ ( २.३० ) 
दीर पुरुष को अपने प्रधिपक्षी पर विजय अ्राप्त करने के लिये शोक के 
अच्धेरे को दवाकर प्रभुगक्ति, मस्त्रशक्ति और उत्साहशक्ति का सद्यय करना 
चाहिये । जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता, वह इस तीनो शक्तियों से डसी तरह 
हाप घो बैठता है, जसे ऋष्णपक्षीय चन्धमा अपती कलाओ से । 
बलवानपि कोपजन्मनस्तमसो नाभिमव॑ दुणद्धि यः । 
क्षयपक्ष इवेन्दवी) कला? सकलर हन्ति स शक्तिसम्पवः ॥ ( २.३७ ) 
राजनीति की भाँति ही भारवि कामशास्त्र के भी अच्छे पण्डित हैं; 
वण्डित ही, कालिदास की तरह रसिक नहीं। जैसा कि हम भाषरविके 
आज्ार-वर्धन में बतायेंगेटर भारवि झज्जार के भावपक्ष के कवि में हीकर, 
शक्ष्ार के कलछापक्ष के कवि है। कालिदास प्रणप ( $०पमधग्मवएछ१ ० 0४० ) 
के कबि हैं, मारवि ( अपने साथियों की ही तरह ) प्रणय-कूचा (6० 
[0ए८, (८८४एंंव४९ ० 0४6 ) बेः बवि । भारवि को कामशास्त्र दा सँदधाल्तिक 
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ज्ञान, राजतोति से कम नही जान पढ़ता है । इसके अतिरिक्त बलडूपर, पिज्भुल 
आदि पर भारवि का पूर्ण ज्ध्िकार है । 
भआरवि को काब्व-प्रतिभा 

इसके पदले हम भारत की काव्य-प्रतिभा पर कुछ कहें. काव्य के सम्बन्ध 
में मारे के स््पं के मव को जान रे । हमते इस बात पर कई बार जोर 
दिया है कि भारति कठापल्न के कड़ि हैं। पर कलापक्ष में भी उनका अधिक 
ख्यान माघ को तरह जे्इ तथा अर्थ दोनों की ग्रम्म्मीरत।५ पर नहीं रहता जान 
बढ़ा, में नैषध के यनस्‍्व्री क्‍ख्यवादी को तरह श्रौदोक्ति की रूम्यी उड्न, 
दददालित्य और 'परीरम्मज्ीडा" पर हो। भारविसें ये भी आते हैं, एर 
भारवि इन्हे गौण माठते हैं, उनका विशेष ध्यान अर्ये-ग्रम्भो्य पर रहा है । 
यही कारण हूँ, पुरुने पष्डियों ने “भारबेरघंगौरवम्‌! कहा या। भारवि शब्दों 
की कृत्रिमता के फेर में हमेशा नहीं पडसे । इनकी शाब्दी क्रीडा ( ६. [९ए८ 
पंश070) वेवल पाँचयें तथा पद्दहवे सर्ग में ही मित्रेगी। भारवि श्वेष 
के शौकीन हैं, पर माघ या श्रीहर्प जितने नहीं । उनका कझातम्वस्धीसिद्धान्त 
यहा जान पड़ता हँ--काव्य के पदष््योग में अस्पष्टता न हो, अर्थगाम्भीर्य 
पर खास तौर पर ध्यान दिया जाय, वाणी के अय॑ में पौनस्कत्य न होते 
पाये और भर्य-सामस्यं ( अपेक्षा ) को कुचल न दिया जाय । 

स्फूटवा न परदेरपाइुता मे वन स्वोह्नतमर्थगोरवम्‌] 
रखिता पृथगर्यता गिर न व सामप्येप्रयोहित क्रचित्‌ ॥ / २.२७ ) 

इस कंसोो को सेकर भारवि के सोने की परख करेंग्रे, तो वह घरा प्रि्ध 
होगा । पर कसोटियाँ तो युग के साथ बदछती हैं; देश के साथ वदझूती हैं, गद्दी 
नही, हर मस्तिष्क के साथ बदलती हैं । 

किरावाजुंनीय के इतिवृत्त पर दृष्टिपात करने समय कालिदास को इति- 
वृत्त-निर्वाहक्ता से तुलना करने पर पता चलता है; हि कालिदास जैसा कृया- 
प्रवाद भारदि के काव्य में नहीं । माना कि महाकाव्य को कणवस्तु में नाटक 
जेपी घटनावक की यत्यात्मकता अपेक्षित नही तथा महाकाब्य की कयावर्भन 
झोती मन्द मन्यर गति से आगे बइती है, पर इसहा अर्थ यह तो नहीं कि “7०. हे बहती है. पर इसझा बर्य यह तो भहीं कि बह 

३. दे० शब्दाथों मत्कविरिव दयं विद्यानयेशते ५ ( माघ २.८६ ) 

२. दै० परीस्ममकीडाचरणशरघामन्वइमइम्‌ ॥ ( नेदध सर्च २४, ) 








१०४ संस्क्ृत-कवि-दर्शत 


कई स्थानों पर इतने लम्बे-हम्वे ब्रेक छगराती चले, कि सहृदय पाठक ऊबने 
छग्ने । कालिदास की कंथावस्तु क्या कुमारसभव, वया रघुवश दोनों में ही 
निश्चित रूप से मम्शर गति से बढती है, घीच-दीच भे एक से एक सुन्दर वर्णव 
आते हैं, पर कालिदास का कवि अपने सहृदय पाठक की मनोवेज्ञातिक स्थिति को 
खूब पहचानता है, और इसके पहले कि प्राठक एक ही वर्णन के पिष्टपेषण कौ 
पढ-पढ़कर ऊदे, बह कृचासूत्ष पकड कर ज्षागे चढ़ जाता है। सम्भवतः अपनी 
सफल नाटघ-कला से उसे यह चतुरता मिछी है। भारवि, माघ या श्रीहर्प में 
यह बात नही, वे जहाँ जमते हैं, आसन बांधकर बैठ जाते हैं, किसी यर्ण्य विषय 
पर दिम्ाय का ( दिल का नही ) सारा गुब्बार तिकाल लेते हैं, और जब एक 
विपय॑ से सम्बद्ध शब्द सहति, अछद्भाएर-ब॑चित्य, कत्पना-सपत्ति का खजाना 
पूरा खाल्ली हो जाता है, तब भागे बढ़ने का नाम छेते हैं। भारवि में फिर भी 
गनीमत है, माघ तभा ध्रीहर्ष इस कछा के पूरे उस्ताद हैं, और इनसे भी बढ - 
चढ़कर माष के एक चेले 'रत्ताकर' ( हरविजय काव्य के कर्ता ), गितके ५० 
सर्ग में लगभग ५० स्थल ही ऐसे है जहाँ कथा ही नहीं, सद्दृदय पाठक बे, 
मस्तिष्क को भी ब्रेक लगाना पड़ता है। प्रवस्धकाब्य ( महाकाव्य ) में कथा का 
प्रवाह बार बार रोकना उप्तकी प्रभावोत्यादक्ता में विध्व डालता है, इसका 
प्रमाण सद्ददय पाठकों का स्वानुभव है। 

पर भारवि में कई स्थल प्रभावोत्पादतता से समवेत है) समग्र काव्य 
चाहे रघुवश जंसा स्थिर प्रभाव (7.६६60९ ०६(९०६) ने डाले, ये स्थल 
सहुदय पाठक के दिल और दिमाग दोनो पर प्रभाव डालने से पूर्णत. समर्थ हैं । 
भारबि वीर तथा श्रवृद्धार के कवि हैं। आरम्म में दूसरे सर्ग की भीम की 
उक्तियाँ वीर रसोचित दर्प से भरी पडी हैं। भीम यह कभी नहीं घाइता कि 
उन्हे दुर्योधम वी कृपा से राज्य मित् जाय + उसके मत में, अपने तेज से सारे 
सपार को तुच्छ बनाने वाछा महाव्‌ व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की कृपा से 
ऐक्दर्य श्राप्त नही करना चाहता | घिंह झपने ही हाथो से मारे हुए दान जरू से 
सिक्त हथियाँ को अपनी जीविकादृत्ति बनाता है $ 

सदसतिक्तमुखेसुंगाथिप: करिनितंददते स्थर्थहुतें: 
रूघयन्‌ छजु तेजसा जगन्न महानिदछति भूतिमन्यत: ॥ ६ २,१८ ) 
इसके साथ हो मध्यम पाण्डव की घीरता झा निम्न चित्र भी देखिये :-- 


सहाऊव भारवि १०५ 


उन्मर्जन्मकर इदासरापयाया वेगेन प्रतिसुखमेत्प अ्णनथा:। 
गाएडीवी कतकशिलातल भुजाभ्यासमाजप्ने दिघमविलोचनस्य वक्ष: ॥ ( १७.६२ ) 

'अजुंद तेजी से वाणों की नदी के समान निकलकर उसी तरह आया, 
जैसे मगर वेग से गड्भा के पानी को चीरकर सतह के ऊपर उठ खाता है, 
और उसने तीन आँखो वाले शिव के सोने की शिला के समान दृढ़ और 
बिस्तीर्ण वक्ष स्थल पर दोनो हाथो से जोर से प्रहार किया ।' 

यह पद्य भारवि में एक और गुण का सकेत करता है । भारवि के 
वयो में नादानुकूति ( २४७७४ ) बहुत कम पाई जाती है, एर इस पद्म में 
उसका सुन्दर चित्र है। पूर्वार्ध की 'लय' स्वय उद्धलते अजुंन का चित्र खीचती 
है, वो 'आजध्मे' की 'रिदिम' ऐसी है ज॑से सदमुच किसी कठोर वस्तु एर घोट 
पड़ रही हो / वर्भन की चित्रसतता में प्रद्षिणी छत्द भी सहायता देता है, 
जो तीन अक्षरों पर रुककर फिर तैजी से मागे बड़ता है, जैसे उछछने के पहले 
थोड़ा रककर बजजुन वेग से उछछ गया हो ।* 


३१. 'उन्मज्जन्‌!ः के उच्चारण से उछलने का भाव स्वतः ब्यक्त होता है।इस 
पथ में बेयेन तक पानी को चीएकर आते मगर की चित्रमत्ता है, तो 'ना का 
यरत्व (जेगेन प्रतियुखशेत्स, नया; ) का उच्चारण ऐसा गाबम पड़ता हे, जैसे 
अज्ुन उछष्ठकर एकदम शिव के समक्ष कूद पा है। उत्तरा् के 'अजास्या! 
'आजघ्ले' 'नस्यः और पथ के अन्द का (ब':) ऐसा समा बाँधता है जैसे 
सचमुच 'विषमविलोदन! की छाती पर प्रद्याा हुआ है। “श्/ के अन्तिम का 
विभगे जो उच्चारण में ( अहदृद ) जैसा सुनाई देता दे, ऐसा माठस होता दै, जैसे 
चोट की गून अभी पण्टी के अनुध्वान की तरह कुछ देर तक चलती रहतो दै। 
एक और भार्के की बात यह है कि “जाम्याः के बाद एक अश्नर रककर “जभ्नेः का 
उच्चारण, उसके वाद थोड़ा अधिक रुककर *“नुस्य? का उच्चारण और किर 'वध्चः का 
उच्चारण इस बात को विम्बसत्ता देता है, जैसे अजुन ने शिव के दक्ष पर एक ही 
चोट नहीं को दे, थोड़ा रुक रुककूर तौन-चार बार प्रद्दार किया ह ओर “वक्षः' 
के विसर्ग की गभोरता शायद अतिम चोट का संकेव करती है, जिसके उच्चारण मे 
उतना ही पूरा जोर छूगाना पढ़दा दैं, मित्रना पूरा जोर अर्जुन ने आपछखिरी प्रहार 
मैं लूगाया था। उपयुक्त पद्म भारवि का उत्कृष् 'रिदमिद? पद्च है तथा भारवि के 
कवित्व का सफल प्रमाण हे । 

मैने यहाँ संरक्ृत के कार््यो 'रिदमिक! मूल्य का अंकन करने के दि्मात्र 
का सहंत किया है।शायद इस दृष्टि से क्चार करना इमारेप्राविन कवियों के 
आजोचन में कुछ नई जोड़ सकता है। 





१०६ संस्कृत-कवि-दर्शन 


किशताजुनीय के आठवें, नें तथा दसवें पर्ग मे शड्भार के कई सरस 
स्थल हैं । अप्सराओों का वनविहार, पुष्पावचय, जलक्रोडा तथा रतिकेलि का 
वर्णन भारवि के प्रणय-कला-विशारदत्व को प्रतिष्ठापित करने में अहम है। 
माध के श्रज्भार दर्णन और उसके चन्द्रमा दोनों की तरह भारवि का शज्ञार 
वर्णन दिछ को भले ही कम गुदगुगदाये, 'नर्मंसाचिब्य'! करने में पूरा पदु है। 
मेरा निजी मत ऐसा है कि भारवि, माघ तथा श्रीहप के शज्भार वर्णन वासना 
और विलास पृत्ति को जितने उभारते हैं, उतने क्यरिदास के वर्णन नहीं। 
इस दृष्टि से इन पिछले खैदे के कवियों के वर्णव विशेष वासनामय तथा एँद्रिय 
( ५०ाए६ए००५७5 ४०० $९४४००७३ ) जान पड़ते हैं। कालिदास से इनमें 
वही अन्तर है, जो भूर तथा बाद के रीतिकालीन हिन्दी कवियों के 2 ज्भार मे । 
भारबवि के शज्ञार का एक चित्र देधियि -- 

विहस्प पाणों विधृते घृताम्मसि प्रियेण दष्वा भदनोद्वेचेतसः। 

सलीब काझ्ती पयसा घत्तोौष्ठता बभार दीतोड्बपदन्धमशुकुस्‌ ॥ ( <.५१ ) 

“जलूबिहार के समप कित्ती तापिका ने हाथ में पानी लेकर नायक पर 
उठछाछना चाहा, इसे देखकर प्रिय ने हँसफर उसका हाथ पकड़ छिया । एपर्श के 
कारण नायिका का मत कामासक्त हो गया, उस्तका तीवीडन्थत ढीला हो गपा, 
पर पाती से सिमटी हुई करधनो ने उसके अशुक्र को इसी तरदे शेक छिपा, 
जैसे वह सखी के समान ठीक समय पर ताबिका की सहायता क६ रही हो ।' 

किरात के इन तोनो सर्यों का स्यद्भार वर्णन समग्र छप में त दिखाई देकर 
कई मुक्तक श्वज्ञार वर्णनों का समूह-सा दिखाई देता है। अलग-अदग सायिका 
की तत्तव्‌ भुग्धादि या खण्डितादि अवस्था के चित्रण पर मुक्तकत्व की छाप 
ज्यादा पाई जाती है । यहाँ सायक की पटागनासक्ति से दप्ट खर्डित मुख्धा का 
एक चित्र देखिये । नायक फूल तोडरूर नायिका को दे रहा है, पर फू+ देते 
समय उसझे मूह से गलती से दुसरी मायिका का नाम निकर जाता है, वह उसे 
गछत नाम से सम्बोधित कर देवा है। नायिका सम्रझ जाती है वि बह नायह 
वी कनिष्ठा व्रिया है और मान कर बैठती है ॥ पट वंदू नायक से कुछ नही 
कहती, पानी आँदों में आँसू भर कर पँय से ज॒मीव खुरवने दंग जाती है। 
सानव्यड्जना का यह भी एक बड़ है। हु 





ह3 दे० कलाममग्रेण गृदामनमुद्धता मनस्विनीरत्कयितु' पटीयमा। 
विलामिनस्तस्थ वितन्वदा रति न नर्मसाचिल्यमकारि नेनदुना॥ ( मात्र० १,७०९ ) 


सहाकवि भारदि (०७ 


प्रदच्छतोच्छे: कुसुमानि मातिनों विपक्षगोत्रं दयितेद लम्मिता । 
न किश्विदूचे चरणेन केवर्ल छिलेख खाष्पाकुललोचना भुवम्‌ ॥ (८.१४) 
इस भोलेपन के विपरीत ठोक दूसरा चित्र देथिये, जो भारवि के छटे हुए 
ऐन्द्रिय वर्णनों में से एक है, जहाँ प्रगस्भा नामरिका की “रति विशारदता' 
व्यण्जित की गई है । 
व्यपोहितुं लोचनतो मुखानिलेरपरपन्‍त किल प्रुष्पज रजः | 
दयोपरेणोरत्ति काचिदुन्तता: त्िय जयानोस्ततपीबरस्तनो ॥॥ ( ८-१९ ) 
पृद्रय की अपने नेव मे गिरे हुए पुष्प-पराग को सुँह की हवा से निकाछने 
में असमर्य पाकर, किसी नायिका ने उन्मत्त होकर अपने उन्नत तथा कठोर 
( पुष्ठ ) स्तनों के द्वारा प्रिय के वक्ष स्थछ पर इसलिए जोर से मारा (कि 
नायक उसकी आँख से पराग निकालने के बहाने चुम्बत करना चाहता था ) 
भारवि भे उद्दोपत तया आलम्बन दोनो उक्ष का प्रकृति वर्णन मिलता है । 
अप्मशविह्ार में सूर्यास्तवर्णव, * रात्रिवर्णन, * प्रभातवणंव' शद्धार के उद्दीपत 
विभाव के अन्तर्गत आयेगे। आलम्बन वाला प्रकृति बर्णण चतुर्थ तथा पंचम 
स्रमर में मिलता है । पिछले खेवे के कवि प्रकृति के आहम्खन पक्ष के वर्णन में 
बड़े कच्चे हैं। इनमे व/ल्‍मीकि फालिदास या भवमूत्ति जैता प्रकृति के भरति मोह 
नही दिखाई देता | आउम्बन पक्ष के वर्णन में कालिदास को भारती सदा अन- 
रूकृत रमणीयता लेकर आती है पर प्रकृति में दि को न रमाने वाले भारबि* 
या माध,* यमक के फेर में पड़ जाते है। इतना होते हुए भी भारधि के चत्तुर्य 
सर्ग के शरदरधन के कुछ चित्र वडे मामिक बन पड़े हैं। चतुर्थ सर्ग के प्रायः 
सभी वर्भव अलकृद है। दो-तोन पद्य, जिनमें गायों का वर्णन है, अनलकृत होते 
हुए भी सरस तथा स्वाभाविक हैं :-- 
उपारताः: पश्चिमरात्रिगोचरादपारयन्त:ः पतितं जबेत गामू । 
तमुत्सुकाश्कऋुरवेक्षणोत्सुक गयां गयाः प्रस्नुतपोवरोधसः ॥ ( ४.१० ) 
'रात के पहले पहर में चरागाह से लोटतो हुई गायें तेजी से दोडना 
चाहतो थीं, पर पृथ्वी पर इसछिये तेज नही दौड़ पाती थी, कि उनके हृदय में 
उन बच्ड़ों को देखने की बहुत उत्कष्ठा थी, जो स्वयं माँ को देखने के लिए 
उत्मुक थे और उनके पुष्ठ स्व॒वों से अपने आप दूध को घारा छूट रही घी २ 





३, दे० किरात सये ६ । २. किएंत, पत्रम सगे ।. ३. माघ, चतुर्थ सर्ग। 


शब्द संध्हृत-कवि-दर्शत 


यह वर्णठ भारवि की पनी दृष्टि का प्रमाण देता है, पर अधिकतर पद्मों के 
प्रह्ड तिवर्णव में अलड्भा।र ओर अप्रस्तुत विधान का ही महत्त्व ही गया है। ऐसे 
ही एक अप्रस्तुतविधान के छिए पण्डितों ने भारवि को “आतपत्रभारवि' को 
उपाधि इसीलिए दे दी थी कि इस तरह का अप्रस्तुदविधान भारत बी मोलिक 
ऋह्पता हैं। गुलाब ( स्थलकमछ ) के वन से उड़कर गुलाब के फूछो का पराग 
आकाश में छिटक गया है। हवा उसे आकाश मे चारों ओर फंलाकर मण्डछा- 
कार बना देती है और भण्डलाशत पराय-संधांत ऐसा प्रतीत होता है, जैसे सोने 
के छत्र की शोभा को ध्ग्रण कर रहा हो ॥ 

उत्फुहलस्थलनलिवोवनादमु प्मादुदूमत सरसिजसंभव, परागः। 

बात्यानिवियाति विर्बातत, समन्तादाघत्ते कतकृममातपत्नलक्ष्मीम्‌ ॥ (५३९) 

भारावि की यह 'निदर्शना' नि सन्देह एक अतूठो कल्पना है । 

अर्थार्धकारो के, विशेषतः सांघर्म्यमुठक अछकारों के, प्रयोग में भारति 
कुशल है। उपमा, रूपक, उद्पेक्षा, समत्तोक्ति, निदर्शशा के अतिरिक्त यपक, 
इलेप तथा प्रहेलिकादि चित्रकाव्यो की नवकाशी करने मे भारवि की टाँकी पूर्ण 
वक्ष है । यहाँ दो तीन उदाहरण देना पर्याप्त होया। नीचे के पद्य में उपमा का 
सरस ख्क्लारी श्रयोग है -- 

तत  सकुजस्कलहसमेस क्री सपाकसस्याहितपाष्ट्रतागुणाम्‌। 

उपाससादोपजने ज़नप्रिय” प्रिधामसिवासादितयोवनां भुवम्‌ ॥ ( ४१ ) 

तब लोकश्रिय बजुंन कृपकादिजनों से युक्त पृथ्वी के पास उसी तरह ग्रया, 
जँसे कोई नायक प्राप्तमौवना प्रेयसी के पास जाता है) शरदभूमि पर बठहत 
उसी तरह कूज़ रहे थे, मैते नायिका बी करधनी झ्षणक्षणापित हो रही हो और 
उसके पके धान्य की पाग्डुता नायिका के गौरवर्ण के मान दिखाईदे रही थी ।” 

प्रहति के वर्णन से रूपक का अप्रस्तुत विधान निम्त पद्म में उत्कृष्द है « 

विपाणदु प्तश्यानमिवानिलोद्धत विदत्थतो, सप्तपलाशनं रजः। 

अनाविलोग्मी लितबागचक्कृघ: सपुष्पहासा बनरानियोवित: ॥ ( ४.२८ ) 

“अजुन मे उन बनपक्तिरुपी युवतियों को देखा, जो वायु से बिसेरे हुए 
सप्तपर्ण के पीछे पराग्र को वायु से उडते उत्तरीय की तरह सम्दाढ रही पी, 
जिनके सुन्दर बाणपुष्षों के निर्मे नेत्र विकसित हो रहे थे, तथा जो पुष्पों के ' 
विश्ामरुषी हास से युक्त थी ।' 


सहाकवि भारदि १०९. 


पख्चम सर्ये में कवि मम के फैर में फेस गया है, जहाँ हर दूसरा पद्य यमक 
का है । यमक के कई तरह के रूप यहाँ देखे जा सकते हैं 0! क्विरात में घाघ 
को भाँति शुद्ध स्लेष ( अर्थश्लेप ) का प्रयोग नहीं मिलता । यहाँ श्लेप किसी न 
किसी मर्योरड्भार बग अज्भू बनकर जाता है। इलेप का एक रूप भारवि के 
ध्रसिद्ध मिम्न पद्य में देखें, जो उपमा (श्लेपानुप्राणितोपमा) का अज्ज है :-- 
कपाप्रसंगेतग... जनैददाहतादनुस्पृतासण्डलसूनुविक्रमे ॥ 

तवाभिषानाद्धयते नताननः सुदुःसहास्पात्रपदादिरोरण: । ( १.२४) 

'जित तरह सर्वे विपवेद के द्वार पड़े गये असह्य मन्त्र को सुवकर-- 
जिसमें गदड़ तथा बाघुक्की का नाम ( तवाभिधान ) होता है--विष्णु के पक्षी 
गरुण के पराक्रम का स्मरण कर ( अनुस्मृताखण्डलसुनुविक्रम ) अपने फण को 
नीचे ग्रिरा देता है, उसी तरह जब दुर्योधन बातचीत में छोगों के मुँह से 
युधिष्ठिर का नाम युतवा है, तो अजुंन की वीरता को याद कर चिन्ता के 
कारण प्तिर झुका लेता है 

भारति की इससे भी अधिक चित्रमत्ता प्रहेलिकादि-ग्रोमृत्रिकावन्धादि- 
काब्यों में मिल्रतों है। इस तरह के कूट काव्यों का एक उदाहरण देखें, जहाँ 
प्रत्येक पद में एक ही ब्यक्मनध्वनि पाई जातो है । यह एकाक्षर्पद 
चित्रकाव्य है । 

स साप्तिः सासुसू: सासो येपायेयाययायः । 
ललो लोलां ललोग्लोल इशोशशिशुज्ञीः शशन्‌ ४ ( १५.५ ) 

खड़्ग ( सासि: ), वाण ( सासुमू: ) तया धनुप ( सास. ) से युक्त होकर 

यानसाध्य* तया अयानसाध्य छाभादि को प्राप्त करने वाले, शोभासम्पन्न 





३, दे० ५, ७, ९, ११, १३, २०, २२ भारि। उद्दरण के लिए शितीयचतुथपादबचि 
बमक का नमूना यह दं २-- 


विकचवारिरिहं दथते सर: सकलदसगर्ण शुति मानसम्‌ 
शिवमयात्मजया च कवेष्येवा सकलई सगण॑ शुविमानसम ॥ (५.१३ ) 
“अज्ुन ने विकसित कमछ्याके, राजद्सोंसे युक्त, शुरू मानसरोइर को धारण 
करते द्विमालय को देखा, जो प्रणय-मान की ईर्श्या दादी पार्वती से कलह करते पत्रित्र 
मनवाले, सगण (गणशों से युक्त ) शिव को मी धारण करता दे। द्विमाइय मे एक ओर 
म्वच्छ मानसरोबर है और दूसरी ओर शिव का पवित्र निवामस्थान दै। 
३. यान” राजनीति का पारिभाषिक दाच्द है, तथा सन्वि, विधह, यान, आसन, देपी- 
भाव और समाश्रय, इन्‌ छः यों में से एक है। आक्रमग के लिए शझजु के प्रति वितिगोपु 
का प्रस्थान 'यान! कहत्यवा है ( झड्' प्रति विजियौषोयाव्रा यान ) ! 


११० सरक्षृत-कबि-दर्शंत 


(छल ) निष्दछ प्रकृति चाले ( अछोछ: ) चुन ने, जिसते चन्द्रणा के स्वामी 
(शिव) क्े पुत्र [ कातिकेय ) को हरा दिया था [ शशोशशिशुशी: ), 
( घरगोश की-सी ) ध्लुतगति से युक्त होकर ( तेजी से फुरक कर ), अपूर्व 
ओोभा को प्राप्त किया । 

काव्यरसिको के छिए भारविके वित्रकाब्यों का कोई भहृत्व न हों, 
काव्यहडियों का अध्ययत करने वाले आछोचको के छिए ये कम मद्ृत्व नही 
रखते । भारवि की इत कछाबाजियो से उस जादुगरी का क्लासम्भ पाया जाता 
है, जिसकी शिष्यपरम्परा हिन्दी के केशव, सेनाप्ति जैसे कई रीतिकालीन 
कवियों तक चलो आाई है । 

भारवि की उत्तियाँ स्वामाविकता, व्यग्य तया पाण्हित्यं से भरी पड़ी हैं। 
द्रौपदी की उक्ति में परुधिष्ठिर को त्तीके च्यप्य सुनाने की क्षमदा है, तो 
भीम की युक्ति वीरता के घमण्ड से तेज और तर्शट। युधिध्ठिर की कायरता 
पर सड्डेंव करती द्रौपदी कहती है कि (युधिष्ठिर के सिवाय ) ऐसा राजा 
कौन होगा, जो अपनी सुन्दर पत्नी के समान गुणानुरक्त ( सम्धि आदि गुणों से 
युक्त ), पुलीन राज्यलक्ष्मी को, स्वय अनुकूल साधन मे युक्त तथा कुत्मभिमाती 
होते हुए भी दूसरे के हाथो छिनती हुई देसे। आप समस्त साधते सम्पन्न 
ता दुलाभिमानी हैं, पर अपनी राज्यलद्मी को छितते देखकर भी आपका 
स्वाभिमान जाएत नहीं होता, यह बहुत बड़े आश्वर्य की वात है। म्रदि कोई 
दूसरा ब्यक्ति होता, ठो इस तरह शाम्त नहीं बैठ पाता । भय अपनी पत्नी को 
छिनते देख कोई यर्दाश्द कर सकता है, और उत्त पर यह कि वह (लद्मी, पत्नी) 
स्वर्य आपके पास रहना चाहती है। 

गुणानुरक्तामनु रक्तलाथनः कुलाभिमानों कुरुजां तराधिप, ॥ 

परैस्यदन्यः क इबापहारपेन्मतो रमामात्मवधूमिव झ्ियम्‌ ॥ ( १-३१ ) 

इस वक्ति के द्वारा दौफदी ने युव्िष्दिर के ट्वार्त उत्ते जुए के दाँव पर 
लगाते तथा दु शासन के द्वारा उसके अपमान की घढना की ध्यस्जना कराकर 
युधिष्ठिर को तीखा व्यंग्य सुनाया है । 

द्ौपदी यही नही ठद्दरती । वह साफ कहती है कियदि युद्धिप्ठिर की 
पत्रियोचित बीरठा अस्त हो गई हो, बौर थे क्षमा को ही सुख का साधन 
मांतते दो, तो राजा के चिह्नख्प घतुष को फेक दें, और जटा घारण कर वस 
में अम्होम किया करें । क्षमा ब्राह्मणों और ध्पस्वियों का गुण है, राजपुत्र 


महाकदि भारवि १११ 


होकर उसका आश्रय लेने से युधिष्ठिर क्षत्रियत्य की विडम्बना क्‍यों करा 
रहे हैं? 

झथ झमापेव निरस्तविक्रमश्विराय पर्येषि सुखस्य साधनम्‌ । 

विह्मप लग्मीपतिलदमंका्म्‌क जटाधर: सम्‌ जुहुयीह पावकम्‌ ॥ ( १.४४ ) 

अब तक के विवेचन ओर प्रसद्भ वश उद्घृत पद्मों से यह सिद्ध हो जाता 
है, कि कालिदास जंसा प्रसाद ग्रेण भारति में नहों मिछता । यद्षपि भारवि की 
शैली माप को भाँति विकट-समासान्त-पदावली का आश्रय नहीं लेती, 
ठयावि कालिदास जंसी ललित वेंदभी भी नहीं। भारति का अर्थ 
कालिदास केः अप की तरह अपने आप सूखी रूकडी की तरह प्रदीष्त नहीं हो 
उठता । काछिदास की कविता मे द्राद्षापाक है, अगूर के दाने की तरह मुंह मे 
रफपते हो रस की पिचकारो छूट पड़ती है, जब कि भारवि के काव्य में नारि- 
केलपाक है, जहाँ नारियल को तोड़ने की सख्त मेहतत के बाद उसका रस हाथ 
धाता है, और कप्ी-क्ी तो उसे त्तोडते समय इधर-उधर जमीन पर बह भी 
जाता है, और उसमें से बहुत थोडा बचा-खचा सहृदय को रसना का भास्थाद्य 
बनता है। मल्लिनाथ ने इसोलिए भारति को उक्तियों को 'नारिकेठफल- 
सम्मित' कहा है। मल्ठिनाय को घन्यवाद, शिसने थरड़ी कृशछता से इस 
नारिकेल को तोदकर रस को निकाल लिया है, जिसमें से थोड़ा बहुत सहृदय 
रफ्तिक के वाट से भी पड़ सकदा है॥ भारवि की रीति भौडी तो नहीं कही जा 
प्रकती, पर वह ठीक बही वैदर्भी रीति नही है, जो कालिदास में पाई जाती है। 
शायद काक्षिदास से माप तक जाने के बीच में झाव्यशली अपना रूप बदलने 
की चेष्टा कर रही है, भारवि को शेली से ऐसा मालूम होता है । 

भारवि काहिदास को अपेक्षा पाण््ित्यप्रदर्शन के प्रति अधिक अनुरक्त है | 
जै अपने व्याकएण-जान का स्थान-स्पान पर प्रदर्शन करते हैं, सौर यही प्रवृत्ति, 
भट्टि, माप तया श्रीहर्ष में अत्यधिक हो चली है। भट्टि ने तो काव्य छिया हो 
व्याकरण ज्ञान-प्रदर्शद के लिए था। भारवि में 'तव' धातु का प्रयोग अत्यधिक 
पाया जाता है, उन्हें कर्मेवाच्य तथा भाववाच्य के प्रयोग बड़े पसन्द हैं। इनके 





३ नारिकेलफलसम्मितं बचों मारवेः सपदि तदििभज्यते। 
रवाइयन्तु रगर्भनिर्मर सारमस्य रसिका यश्चेप्सितन्‌ ॥ 


किरात ( घण्टापथब्याण्या ) 


११३ संस्कृत-कवि-दर्शन 


हाथ ही 'शा्ध घातु का दिकमेंक) प्रयोग, 'दशयते' का प्रयोग, अनुजीबि- 
सात्हृत, स्तनोपपीड जैसे पाणिनीय प्रयोग मिलते हैं; तथा भारत में ही सदमे 
पहले काकु वक्ीक्ति का और विध्य्थ में निषेधद्रय का प्रयोग अधिक पाया 
जाता है । इसके साथ ही अतोत की घटना का वर्णन करने में भारवि खान 
तौर पर परोक्षभूते लछिट्‌" का प्रयोग करते हैं, जव कि लश तथा सुद का 
प्रयोग अपरोक्लभूत के लिए करते हैं। भारवि की सामान्यभूते सुट्‌ के साथ 
उतनी आसक्ति नहीं है, जितसी माध की। व्याकरण की भ्रूटियाँ भारवि में 
बहुत कम हैं, किन्तु 'आजघ्मे' ( १७ ६२ ) का भात्मनेपदी प्रयोग खटकता है । 

विविध छदों के प्रयोग में भारवि कुशल हैं। वशह्यथ भारवि का खास 
छत्द है, तथा इसके लिए क्षेमेद् ने 'मुदृत्ततिलुक' मे भारादि की प्रणता को है (४ 
इसके अतिरिक्त उनजाति ( इस्द्रवल्ना, उपेन्रवन्न ), वैद्ालीय ( द्वितीय सं ), 
द्रदविछबित, भ्रमिताक्षरा, प्रहुषिणी ( पष्ठ सर ), स्वागती ( नव शर्ग ), 
उद्यता ( द्वादश सर्य ), पुछ्षिताग्रा ( दशम सर्ग ) के अतिरिक्त औपच्छ३सिक, 
अपरवक्त, जलोद्धतगति, चन्दिका, मतमथूर ज॑से कई अप्रसिद छन्दों का 
प्रशेग भी किया गया है ! कालिदास के खास छन्द छ' हैं, भष्रवि के बारह, 
तो माघ के सोलह । 

अन्त में हम डॉ० डे के साय मद्दी कहेंगे:--'मभारवि की कला प्राय 
अत्यधिक अलकृत नहीं है, किन्तु थाक्ृतिलसौप्ठय की नियमितता व्यक्त 
करती है| शैली की दुष्प्राप्प कास्त भारवि में सर्वधा नहीं है, ऐसा कहना 
डोक नही होता, किस्तु भारथि उसकी व्यज्जना अधिझ नहीं कराते) भारति 
का अपथंयौरव, जिसके छिये विद्वानों ने उनकी अत्यधिक प्रशस्ता की है उनकी 
गेम्मीर अभिव्यव्जना शंत्ी को फल है, किस्तु यह अर्थगौरव एक साथ भारत्रि 
की शक्ति तथा दुबंडता ( भावषक्ष की दुर्दछता ) दोनों को व्यक्त करता है। 
भारधि की अभिव्यञ्जता शैली का वरिपाक अपनी उद्यत्त श्निघता के कारण 
सुन्दर ऊूपता है, उत्तम शहद तथा अर्प के घुशेठपन छी स्वस्थता है, किल्‍्तु 
महाव्‌ कविता की उम्र शक्ति की कमी है, जो भावों की स्फूति तथा हृदय को 
उठाने की उच्चतम क्षमता रखती है ।* ७ 

१. चित्रंशासजिमपमुप्रास कर्मयुकस्यादकमितस्‌ । ( कारिका ) 

» सस्नतत दक्शयते ग़तस्मयः कृठाधिपत्यामिव साधु बन्धुताम ॥ ( १.१० ) 

$. दे० ३.३२-३८. 


४. वृत्तच्छव्रस्थ सा कापि बंदस्दस्य विचित्रता । 
प्रति मारबैदेंद सच्छायेदापिकीड़ श ७ 


भट्ठि 


भारधि में कालिदासोत्तर काब्य को पाण्डित-प्रदर्शन-प्रवंचि और कलात्मक 
सौप्ठय का एक पक्ष दिखाई देवा है, भट्टे से दुधरा । भ;रवि मूरूतः कवि हैं, 
जो अयनी कविता को परष्ितों की अभिरेचि के अनु रूप सजाकर लाते हैं, भष्टि 
मूलत. बंयाकरण तथा अचदू।रनास्त्रो हैं, जो व्याकरण और अलछडूटारबाघ्त्र के 
पिद्धान्तों को व्युतिस्सु सुकुमासमति राजहुमारो तथा भावी काव्यमार्ग के पयिक्षों 
के लिए काव्य के बहाने निवद्ध करते है । भारवि तथा भट्टि के काव्पों के लक्ष्य 
भिल्ननमेन्त हैं । इनके लक्ष्य में ठीक वही भेद है, जो कालिदाम तया अश्वघोप 
में + कालिदास रखवादी कवे हैं, तो भारवि ककावादो कवि, अश्वपोष 
दार्शनिक उरदेशवारी कवि हैं, तो भट्टि ब्याक्ररण-शास्त्रोगदेशी कवि | इस 
दृष्टिकोण को लेकर चलने पर ही हम भट्टि के कार्य की प्रशसा कर सकेंगे । 
भट्टि के काव्य का लय निश्चित झप से व्याकरण शास्त्र के शुद्ध प्रयोगों का 
मर्ूत करना है । 





गुप्तो के पवन के बाइ पाटलिपुत्न तथा अवन्ती का साहित्यिक भहत्त्व 
अछ हो गया था। सह्कृत स।हिध के विकास काल के अन्तिग दिनों ( छडो- 
सावती शवी ) में संस्कृत साहित्य के केन्द्र बद्ममी तथा कान्य-कुच्च पे । 
वलभी का केन्द्र कुछ दिनो तक प्रदीष्त रहा, किन्तु कान्य-कुब्ज केर्द्र को 
परम्परा वाण से लेकर श्रीहर्प तर अबणण्ड रूप में पाई जाती है, जिसमें भवभूति 
वाउपतिराज ( गउडवहों प्राइत काव्य के रचपिता ) जैंसे साहित्यिक व्यक्तित्व 
भी बाते हैं। वलभी के राजा पष्डितों के आश्रपदाता थे । भट्टि हो नही, भट्टि 
से लगभग पचास सार दाद में होने वाले माघ नो सम्भवतः बलमी के राजाओं 
के हू आश्रित थे। बल गुय्त-साम्र/ज्य के छिल्त-भिन्‍्न हो जाने पर गुजरात 
के राजाओं को राजयानी यी । गुजरात्ञ की पुरानी सोमा ठीकू आन बाही 
नटी है। इसमें मारवाड़ और राजत्यान का दक्षिणों पर्वत्यप्रदेश ( डूंगरपुर, 
वाँसवाडा बादि ) भी सम्मिलित या । वरूमी सम्भवतः डूगरपुर, बांसवाड़ा के 
आनपास्त दक्षिपपरश्चिमों गुजरातो भाग मे स्थित थी । गुजरात की साहित्यिक 


परम्परा भट्टि से तेकर हेमचन्द हो नहीं, दाद. तझ बत्यय्ड, रूप से चतपरो, चक्र 
८ घुं० कु० 


श्श्ड संल्दृत-कवि-दर्शन 


है। मेकड्ोनल के 'सस्कृत साहित्य” के गुजराती अनुवादक ने माघ को गुजरात 
का सर्वप्रथम सस्कृत कवि माना है, दिन्‍तु यदि कोई गुजरात दा सर्वप्रथम 
सस्हृत कवि माना जाना चाहिए, वो वह अंट्टि है, मांघ नही । माघ भट्टि के 
कई स्थानों पर ऋणी हैं, इसे हम माघ के परिच्छेद में बतायेंगे। 


भट्टि के काल में श्राकृत भाषाओं का साहित्य समृद्ध होने छय गया था। 
भट्ठि से पहले हो प्रवरसेत का सेतुवन्ध' महाकाव्य छिखा जा चुका या, और 
भट्टि स्वय अपने काव्य-निवन्ध में उससे प्रभावित रहे हैं। भ्राकृत भाषाओं की 
समृद्धि से निश्चित रूप से सस्कृत साहित्य को, विशेषतः सस्क्ृत व्याकरण को, 
ठेम पहुँच रही थी । पाणिति के सूत्रों को रट-रटकर पदों की रपसिद्धि पर 
ध्यान देना, पराणिति के नियमो के अपवादरूप या पूरकरूप वातिकों तथां उनके 
पह्लवन-पातज्बल महाभापष्य की फक्किकाप्रो को-याद कर उनत पर शास्व्रार्थ 
करना, हेरएक के बस का रोग नहीं या । पर संस्कृत साहित्य के महा-सभुद्र मे 
प्रविष्ठ होते के लिए व्याकरणन-ज्ञान की तरी के बिता काम वही खेल सद्ता 
था | आज के आएल पद्धति के सस्कृत पाठकों को तरह उस काल के सस्कृत- 
छात्रों को भी पाणिनि महाराज के नियम-दण्ड से बडा डर लगता होगा । 
भट्टि ने इस बात को खब पहुचाता था और सुकुमारमत्रि छात्रों को सम्भवत, 
वहूभी के राजा श्रीधरसेन के पुत्रो* को काव्य के द्वारा व्याकरण शुद्ध श्रयोगो 
को सिदाने के दरस््ध का आश्रय छिया होगा । राजकुमारों को ससस्‍्कृद दिखाने 
का ढज़ू दाद के कई कवियो और पब्डितो ने अपनाया है। १२ दी शी के 
प्रारम्भ मे काशीराज ( कान्य-बुब्जेश्वर ) गोविन्दचन्द के पुत्रों को उस काछ की 
देशभाषा के द्वारा सस्कृत को शिक्षा देने के लिए दामोदर ने “उत्तिव्यक्तिप्रक- 
रणप्‌' को रचना को थी॥ इस प्रश्तिद्ध प्रस्थ में दामोदर ने कोसली ( कौशली ) 
अपश्रय के द्वारा सस्कृत सिद्धाने के ठज्ज को ठीक उस्चो तत्ह अपनाया है, जैसे 
भट्टि ते काव्य के द्वादा व्याकरणसम्मत प्रयोगों ओर अछदूारों को दिखाने का 
ढड् अपवाया है । यही नहीं भट्टि ने दामोदर से उल्टा ढक भो अपनाया है। 

ह. मेरी ऐसी कल्वना है कि भट्टि श्रीधरसेन के राजकुमारों के अध्यापक थे, दशा 
उन्हीं को पागिनीय स्याकरण का व्यावहारिक शर्त कंपने के लिए उन्होंने यह काम्ब 
रिप्ा बा। 


महाकवि भट्टि श्श्ष्‌ 


जहाँ दामोदर कोसछो के छवारा संस्छत की शिक्षा देते हैं, वहाँ भट्टि 
संस्कृत के द्वारा प्राकृत ( महाराष्ट्री प्राकृत ) सिखाने का ढड्ू भी अप« 
नाते हैं, जो भट्टिकाव्य के वयोदश सर्ग के भावासमग्रयोग से स्पष्ट है। जहाँ 
तक भट्टि के उद्देश्य का प्रश्न हे, वे दामोदर से किसी कदर कम सफल नहीं हुए 
हैं । व्याकरण को छक्ष्य वनाकर चलने वाले काव्यों में अन्य काव्य भी पाये जाते 
हैं, जिनमे भटूभौम का “रावणाजुंनीय!* तथा वासुदेव का 'चासुदेवचरिता 
प्रसिद्ध हैं। बासुदेव ने कृष्ण की कथा को लेकर सस्क्ृत व्याकरण के घातुपाठ 
के अनुसार सभी घातुओं का तरादु रकारगत प्रयोग बताने के लिए इस अन्तिम 
काब्य की रचना की थी। 
भट्टि-तियि तथा झोषनवृत्त 

भट्टि ने स्वय काव्य के अन्त में अपने आश्रयदाता राजा को सकेत किया 
है। वे बताते हैं कि भट्टिकाव्य ( रावणत्रध ) की रचना राजा श्रीघरसेन की 
राजधानी वरूमी मे की गई थी / राजा श्रीधरसेन प्रजाओ का कल्याण करने 
बाछे हैं, अत' उनकी वीति प्रसारित हो ।* वकूमी के ये भट्टिवाले श्रीधरसेन 
कौन थे, इसका निर्णय करता इतना सरल नही, क्योकि शिछाल्ेखों से पता 
चलता है कि बरी में श्रीघरसेन नाम वाले चार हो चुके हैं। श्रीघरसेन प्रथम 
का फाछ ५०० ई० के छगभग है, तो श्रीयरसेन चतुर्थ का ६५० ई० के रूग- 
भग | भट्टि किस राजा के समापण्डित थे, इसका थोड़ा सकेत यों मिलता है । 
एक शिलालेख में श्रीघर्सेन द्वितीय के द्वारा किसी भट्टि नामक विद्वान को कुछ 
भूमि दान में देने का उल्लेख है। क्‍या ये भट्टि तथा “रावणवध' काव्य के कवि 
एक दी हैं ? इन्हें एक मानने में कोई पुष्ट प्रमाण तो नहीं मिलता, किन्तु यह 
सम्भव हो सकता है। इसे मान केने पर भट्टि का समय सातवी शती का 
प्रथम पाद ( ६१० ई०-६१५ ई० के लगभग ) सिद्ध होता है। इस प्रकार भट्टि 
को बाण से एक पीढ़ो ( २०-२५ वर्ष ) पूर्व का माना जा सकता है । 





१ ये दोनों काव्य काब्यमाला में प्रकाशित हुए थे। भट्ठभौम समव॒तः काइमीरी ये, 
'दूसरे 'काज्य? के रचयिता दाक्षिणात्य 8 
२. काब्यमिदं विद्वित॑ सया वहस्याँ श्रीधरसेननरेन्द्रपाओितायाम्‌ । 
कीतजिरतों मरेठाह्पस्य दर्य क्षेमहरः ख्षितियों यतः प्रजानाम्‌ ॥ 
( मद्विकाव्य २२. ३५ एू० ४७% ) 


११६ सस्कृत-कवि दर्शन 


भट्टि के जीवनदृत्त का कुछ पता नही ४१ हमारा विजी अनुमान है, भट्टि 
गुजयातो या श्रीमादी ब्राह्मण थे ओर श्रोधरमेन के सभा पण्डित ही नहों, 
राजकुमारो के गुर भी थे । 

भट्टि का रावणवघ 

भष्टि ने अपने काव्य का इतिवृत्त रामायण से लिया है। रामचद्ध के 
जन्म से लेकर राज्याभिषेक्त तक को रामायण कया को २२ सर्गों के काव्य 
में निबद्ध किया गया हूँ । भट्टि का ध्येय काव्य के इविवृत्त पर विशेष ध्यान 
देना नही है, यही कारण हूँ घटना चक्र मे जौत्सुक्य की कमी दिखाई पड़तो है । 
किन्तु कथा राम के सम्पूर्ण ज़ीवन से सम्बद्ध होने के कारण क्षेत्र की दृष्ठि से 
किरात या माघ की कथा से रूम्बी है, साथ हो भरद्टि को कथा मे छम्बेन्लम्बे 
वर्णनों वाली प्रदाह्मवरोप॒कता नहीं मिल्ती। कालिदास तथा भार के सगे 
विशेष छरूम्बे नहीं होते, माघ के सर्गे भी अधिक लम्बे महीं दिखाई पड़ते, जबकि 
नंपध के सर्ग बहुत लम्बे होते हैं दौर उसके अधिकतर सर्गों में १०० से ऊपर 
पय पाये जाते हैं। भट्टि के कोई-कोई सर्ग तो बहुत ही छोटे होते हैं, कालिदांस 
तथ्य भारवि से भी छोटे । उदाहरण के लिए पहले, इक्कीसवें और वाहसवें 
सगे में क्रमश २७, ३० तथा ३५ पद्य हैं। बन्‍्य सर्ग भी अधिक हम्बे नही 
हैं। भट्टि ने इन २२ सर्गों को निम्चित ढल्ल से चार काण्डों मे विभक्त 
किया है. -- 








?. कुछ विद्ानों ने मट्टि को मन्दसौर शिलालेख बाले बाताम मट्टि से अभिन्न 
माना है। पर बातास भद्ठि के अन्याहरणमम्मत प्रयोग बैयाकरण भट्ठि के नहीं हो सझते । 
कुछ होगों के मत'नुमार भ्डि दया मर्रृइरि दोनों एक ही ब्वक्ति के नाम हैंयथा 
सह्ठि संस्कृत अरे ० का प्राइतरूप दे । मद्दि दो भदूदहरि थे और दृरिकारिका, वाक्यपिरोय 
तथा आद्ार-नीति-वैदग्य इतकवय के रचविता थे। यह कल्पना दोनों के प्रवाण्ड 
वैयाकरण होने के कारण कर ही गई दोगी, जो निःसार प्रतीत होठों दे । क्‍या वाक्यपदी - 
यकार भत्‌ हरि तथा शातकत्रयकार भतृइरि एशकद्ठी मे! शस प्रश्न का उत्तर भी 
निश्चित रूप से नहीं दिया जा सकता । डुछ लोग इन्दे भी दो अल्य-अडग न्वक्ति मानते 
हूँ ' सम्भवत. कवि मत हरि सथा वैयाकरण सव्‌ हरि दक हो ६। चोनी यात्री र॒त्मिह ने 
भवन इटि के विषय में छिखा है, जिससे यह बता चतता दैकि इस्सिड्न के मारत भाने के 
बुष्ठ ही दिलों पूर्व भवदरि का देहावसान हुआ था, तथा मद हरि अपने अन्तिम दिनों में 
बौद्ध धर्मानुयायी बन गये थे । ( दे० कोयछ डिस्ट्रो आब्‌ सत्दृत लिटरेचर पृ० १७५४-१७७) 





महाकदि भट्टि श्श्छ 


१. प्रक्ोर्ण काण्ड 
ध्यम पाँच सर्ग प्रदी्य काण्ड के नाम से विख्यात हैं। इसमें राम्ृजन्म से 
लेकर रामप्रवास तथा सीताहरण तक को कया है) व्याकरण के नियमों को 
दृष्टि से प्रथम चार सर्यों में कोई विख्वित योजना नहीं दिखाई देवी, तया 
कवि मे जो कुछ कवित्व है, इन्हीं चार सर्यों तथा प्रसन्न काण्ड के सर्यों में 
दिसाईं पड़ता है । पच्चम सर्य में मधिकृतर पद्य प्रत्रीर्ण हैं, केवल दो स्थलों पर 
क्रमशः 5 प्रत्यप ( दाधिकार ९७-१०० ) तया सामधिकार (१०४-१०७ ) के 
प्रयोगी दा सकेल मिलता है + 
२. अधिकार काण्ड 
पष्ठ, सप्तम, अध्टम तथा नवम से अधिकार काण्ड के नाम से विख्यात 
हैं। इसमें मी कई पशथ्व प्रकीर्य हैं) छिन्तु बधिकवर प्मों में व्याकरप के नियमों 
में, दुद्ादिद्विकर्मंक घातु ( ६, ८-१० ), ठाच्छीलिझझृदधिकार ( ७, २८-३३ ), 
भावे करुरि प्रयोग (७ ६८-७७ ), आत्मनेपदाधिकार ( 5. ७०-८४ ), 
अनभिहितेजप्रिकार ( ३ ९४.१३२ ): आदि पर भट्टे का खाध छ्यात पाया 
जाता है। 





३. प्रसन्न क्ाण्ड 
तीसरा काप्ड व्याकरप से सम्बद न होकर अल्बुपारणास्त्र से सम्बद्ध 
है। यही कारण है कि इसका नाम प्रसन्‍त काप्ड रया गया है। इसमें दशम, 
एवाइश, दाइभ दया अवोरध रूगे आते हैं। दशम सर्ग में शब्दाल्द्वार तया 
अर्पाच्िद्वार के अनेक भेदोस्त्रेदों का प्रयोग ( ब्यावदह्ारिक रूप ) है। एकादश 
और द्वादश माधुएईँ तया भाविक का ओर तरयोदश सर्ने में भाषा 
सझ्म सासक श्वेष-भेद का प्रदर्शन है । 
ड. तिडम्त कोण्ड 

















विटस्त क्षाण्ड से संस्कृत व्याकरण के नौ लूकारों हि, लुरू, दूद, रू, 
हद लि लूइू, लुटु-का क्रमनः १४ दें सर्म से लेकर २२ वें सम तक 





एक एक सर्य में ( एड एक छडार का ) व्यावहारिक दिसफन है । 
बे ६. गढ्ट ने झेइन बदणो >्मत जद्स सगे व नस वि हक प्7 भ्टि ने रुस्दत के द्सों ठकारों को दस सना में नर छिप; है विदिरिड तथः 
रैडिड्‌ १9258 वे पक ही (लेडविकारः से अन्वर्गत १६ वें सये में लेते हैं। उयमह- 
संक्षेत क्रिया दे । 

(दे० १६. २, ६ ऋदि 
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इस प्रकार भट्टि ने व्याकरण के अनेक प्रयोगो पर व्यावद्वारिक सकेत कर 
दिया है। भट्टि के प्रकीर्ण पद भी घ्याकरण की दृष्टि से कम महत्त्व के नही 
है । पर प्रकीर्ण पद्यो के व्याकरणात्मक प्रयोगों में भट्टि कोई निश्चित योजना 
लेकर नहीं आते, जो अधिकार काष्ड तथा विडन्त काण्ड में पाई जाती है। 

भट्ठि का व्यक्तित्व 

भट्टि प्रकृति से पष्डित हैं, उनमे बेघाकरण ठया आलड्डुगरिक का 
विद्वतापूर्ण समन्वय है । यदि हमे भष्टि के व्यक्तित्व को पहचानना है, तो भट्टि 
के वेघाकरण से आँख नहीं मूंदवा होगा, और यहू देखना होगा कि बंयाकरण 
भट्टि ने अपने काव्य में इस पाण्डित्य का प्रदर्शन कहाँ तक किया हैं। 
भंले ही रखवादी दृष्टि से भट्टि के काव्य का यह पहलू कोई मदृत्त्व न रखे, 
एक निष्पक्ष आलोचक का उस विन्दु धर कुछ न कहना भरष्टि के साथ अधिक 
अन्याय होगा, साथ ही आलोचक की एकागी दृष्टि का साक्षी बनेगा । अत. 
यहाँ भरट्टि के व्याकरण विपयक पाण्डित्य पर सप्रमाण कुछ विवेचना कर देना 
अनुचित न होगा । स्वय भरट्टि के ही शब्दों मे भद््‌टिकाथ्य व्याकरण को 
आँखवाले लोगो के लिए दीपक के समान ज्ञान-प्रदर्शक है, फ्रयोकि शब्दा- 
नुशासत के ज्ञान के बिना शब्दादि का परिचय उसी तरह द्वोता है, जैसे अन्धो 
को हाथ से टटोलने पर घड़े आदि पदार्ष का पता चलता है"; और भदिट का 
काव्य घ्याकरणविदो के लिए सचमुच दीपक तुल्य है, किस्तु व्याकरण न जानने 
वालों के लिए अन्धे के हाथ में दिये गए दपंण के समान । भर्दिट ने यह काव्य 
केवल विद्वानों के छिए ही लिखा है, व्याकरणज्ञानहीन “मूर्खों' ( दुर्मेधतः ) फ्ले 
लिए नद्ही ।र 

भट्ट के व्याकरण सम्बन्धी पराण्डित्य का पूरा पता तो काव्य के पढने 
पर ही चल सकवा है, यहाँ केवछ उसका दिद्दुमात्र निदर्शव विवा जा रहा है । 

ज॑सा कि हम सद्भेत कर चुक्े हैं, प्रकीर्णकाण्ड के पद्यो में भद्ट की कविता 

१. दीपतुल्यः प्रडन्‍्धो-य झब्द-ल्शण-चश्ल॒पास । 

इल्ता5मर्ष श्वाउन्थाना भेद ब्याकरणथाइते ॥ ( २२-३१) 
३. ब्याख्यागन्यमिद काब्यमुत्सवः सुधियामलम्‌ ) 
हता दुर्मेसआस्मिन्‌ विद्ृत्यियतया मया।! ६ २२. ३४ ) 


महाकवि भट्टि प्शर 


देसे प्रयोग देखे जा सकते हैं, जो किन्हीं कठिन रूपो का, प्रकृति-अ्त्यय का, 
सद्दत करते है। 

(१) पयाध्यतः दुष्पेवनाय जिष्णों रामस्थ रोचिष्णुमुश्नस्प घृष्णुः॥ (१-२१) 

इस पद्मायैं में 'जिप्णो” ( जिप्णु का पष्ठी ए० य० ), रीचिप्णु, घृष्णु: 
रूप त्रमश, २/जि, २/ रच /धृप्‌ घातुओ के साथ रस्तु,* इप्णुच्‌* तथा वनु*े 
प्रत्यय से बने हैं। इन तीनों का प्रयोग प्राय--ताच्छील्य बर्ष में होता है । 
इन तीनो का प्रयोग एच साय करने का अभिप्राय यह जाने पडता है कि भदिट 
एक ही रूप के, आपाठत एक हो तरह के अर्थ मे श्रयुक्त होने बाले, जगेक 
प्रत्यपो में क्षर्य की दृष्टि से तथा व्याकरण सिद्धि की दृष्टि से कौन-सा तातक्तििक 
भेद है, इसका सद्भेत करना चाहते हैं । 

(२ ) छताश्नुपात कुसुमान्यगूल्लात्‌ स नद्यवस्कन्दमुपास्पृशचच्च । 

कुतूद़लाचवादशिलोपदं श॑ काकुत्थय ईपत्स्मवमान आहत ॥ (२११) 

राम ने प्रत्येक लता के पास जा-जाकर _( लतावुपात ) फूलों को चुना, 
उरदौने अत्येक नदी से घुस घुसकर ( तद्यवस्कत्द ) उसके जल को स्पशं किया 
या आधमन किया । ककृत्स्थ के वश में उत्तत्न रामचन्द्र कुतृहल से हर सुन्दर 
शिल्य पर बैठ-बैठशर ( थिलोपवेश ) कुछ मुस्कुराते रहते थे * 

इस पद्य के छतानुपात, नद्यवस्कन्द, तया शिलोपवेशं के प्रयोग मटिठ ने 
जास तौर पर किये हैं। ये प्रयोग भी व्याऊरण के नियमो के प्रदर्धन की प्रवृत्ति 
हैं । इमके द्वारा भदिद इस बात का सद्भेत करना चाहते है कि./विश्‌, 
९/५द ( पत्‌ ),५/स्कन्द्‌ आदि धातुओं से चीप्सा्थ में णमुल्‌ प्रत्यय होता है )९ 

३, ग्लाजिस्थश्व ३११३९ सूत्र से जिधातु के साथ ग्स्मु अत्यव से 'निष्णुश सिर्ू 

द्वोता है । 
२, भल॑क्वन्‌ू ३२१३६ इत्यारि खत से इच्णु व्‌ प्रत्यय के द्वारा 'रोबिप्णु? बनता दै। 


लक कं ग्स्‍नु तथा बनु प्रत्यय से यद भेद दै कि यद्द धातु के स्वर में गुण कर 
देता है । 

३. श्रसति गषि-धृषि क्षिपेः बनुए ३४१४० खत से वनु प्रस्यय से 'घष्णु” सिद्ध होता 

है। सस्‍नु तया कनु में धातु के स्वर में गुग नहीं होता । 

४. इन रूपों में पाणिनि के 'विश्वि-पपति-पद्रि-स्कन्दा व्याप्यमानासेब्यप्रानयों:! 
३।४॥५६ तथा 'नित्यवीव्सयों:? ८१५६ सत्नों की भोर सकेत क्रिया गया है, जिनके द्वारा 
हतानुतात॑, नधवस्कन्द तथा शिलोपवेश रूप सिद्ध होते हैं, जिनका विप्रह क्रमशः छतां 
लीं अनुपात्य (इति लतानुपातं), नदों नर्दी अवस्कन्ध ( इते नद्यव॒स्कन्दं ), शिला 
द्िष्टा ( यद्गा शिलाः शिछाः ) उपविदय ( इसि शिलोपवेद्ं ) छोगा । 








१२० संरेक्त कवि-दर्शन 


(३ ) सोध्ष्यंध्ट वेदांस्व्रिदशानयप्ट पितृनताप्सोत्‌ सममंस्त बन्धून्‌ 
व्यजेप्ट बड्वर्शमरंस्त नोतो समूलधात न्यवधोवरीश्व ॥ ( १-२ ) 

वे दशरथ वेदों का पाठ, देवठाओं का यजन, पितरो का तर्षण तथा 
ब्रान्पवों का आदर करते थे । उन्होंने काम त्रोधादि पद्रिपुओं को जीत लिया 
था, वे नीति में दिलचस्पी लेते थे ओर उत्होने शतुओ को जड़ से हटा दिया 
था ( मार डाला था )॥ 

इस पद्म में भट्टि ने अध्यंप्ट, अयप्ट, अताप्सीत्‌, सम्रमंस्त; व्यजेप्ट, अररत, 
न्यवधीव्‌ सभी क्रिया रूपो में सामान्य भूते खुश का प्रयोग किया है। साथ ही 
पहली तथा सातवी क्रिया के अतिरिक्त बाकी पाँच प्रयोग आत्मनेषद के हैं। 
सभी प्रयोग प्रथम पुरप ए० व७ के हैं। यही नहीं»/तृप्‌ घातु के लुझू रूप मे 
सिच्‌" के करण 'अतार्प्सीद' रूप बनता है । इसी तरह्‌/ मत तथा५/ रमू धातु 
के लुडट में घातु तथा तिट्‌ प्रत्यय के बीच में 'इ” का प्रयोग न होने से 'न' तथा 
“प्‌! दोनो ध्वन्ियाँ अतुस्दार वन जाती हैं ९ 
(४) बलिदंदगधे जलधिमंमस्ये, जहेःमृर्त देह्यकुल विजिस्ये। 

कल्पान्तदु:स्था वसुधा तथोहे, मेनेष भारोशतिगुरुनें हस्य॥ ( २.३९ ) 

सुवाहु आदि राक्षसों को मार गिराने पर ऋषि राम की स्तुति कर रहे 
हैं ॥ तुमने बलि को बांधा या, समुद्र का मंथन क्या था, ( मौद्टिनी सप में 
अमृत का हरण छिया था, तथा देत्यकुछ को जीत लिया या, तुमने प्रलय के 
कारण दु खित ( पानो में दूबी ) पृष्वी को ( घराह रुप से ) धारण किया घा, 
तुम्हारे लिए श्न राक्षटों को जीत लेता कोई बहुत बडा छाप ( बोझ! ) 
नद्दी । 

इस पद्म में सभी निया रूप कमंवाच्य के परोक्षभूते लिदुके प्रयोग हैं, 
यथा- वदःघे, समन्‍्धे, जे, विजिग्ये, उहे, जी द्रमश२/वच्धच, २/मन्प, / हूं, 

“एक कक तप दपा स्का मिलत्तन्यओ (उम्ृप्ग ) इस बाज़िक में तगूपः 
मिच्‌+ छुड्‌ दोगा । इसके बाद 'निचि वृद्धि" झराह सत्र से धातु का ३/वपर 'द्धिसे 
ताप बन जायगा, देव तार्प +सिच्‌ +सइ से अताए्सीव्‌ रूप सिद् होगा। 

>, ध्यान दोजिये मनिष्ट, या रमिष्ट जैसे रूप अशुद्ध ई। ऐसे रूप नदीं गनते। 
#मदु+च४, आप्मू+ठाई से ऋमदझः (अ) मं (स्त )बल्भमरत, तथा (अर) 
(६ सस्‍त )-5अरस्त रूप बनते हैं। कयोंक्रि धातु तथा तिद प्रस्यवके बीच | नहीं 
पाया जाता । इस्तों तरइ 4/यज! ( यजते ) से भी यजिष्ट रूप अशुद्ध होगा। उसमे 
'जज+ठद से (अ ) यज्‌ (न) से भी 'अयध्ट! रूप स्रिद्ध होगा। 





महाकवि भट्ठि श्र 


५/वह ( सम्प्रसारण से ऊहे रूप बदेगा ), तथा विपूर्वेक//जि धातु के रूप है । 
साथ ही ध्यान देने की बात यह है कि भूतकाल को वन्धनादि क्रिया तत्तदवतार 
में ऋषियों के परोक्ष में होने के कारण परोक्षभूते छिटू का प्रयोग हुआ है। 

भट्टि की निश्चित योजना का इतना सद्डेत पर्याप्त है। विशेष के किए 
जिज्ञासुगंध काव्य तथा उसकी जयमज्जुलछा दीका देखें । 

भट्टि का आरड्टारिक पाण्दित्य १०, ११, १३ तथा 2३ वें सर्म में मिछता 
है । इनमे भी शब्दालड्ार व अर्थालड्ूपर की दृष्टि से दशम सर्ग महत्त्वपृर्ण है | 
भट्टि का काछ कुछ विद्वानों के मत से दण्डी तथा भाभह से रूगभग़ एक-दो 
पीढी पूर्व का है । यदि वे दण्डी या भामह के सम-सामयिक हैं, तो भी भट्टि का 
साहित्यशास्त्र की दृष्टि से कम महत्त्व नही । आलड्डारिकों ने भट्टि को साहित्य- 
शास्त्र के आचार्यो में स्थान दिया है। यद्यपि भरट्टि ने किसी भी छक्षण ग्रन्थ की 
रचना नही की है, पर तत्तदछडद्भार के छट्षयझूप में उपन्यस्त पद्य उनके 
आचारंत्व को प्रतिष्ठापित करते हैं | 

नट्टि की कविता 

इतना सब्र होते हुए भी सहृदय आलोचक भट्टि से सन्तुष्ट नही हो सकता । 
भष्टि कवि है, किम्तु इस्त दृष्टि से वे भारवि से भी बहुत्त निम्नकोटि के सिद्ध 
होते हैं । पर भट्टि में वबि-हृदय है ही नही, ऐसा निर्णय देना मुर्खा होगी। 
भट्टि के पास कुछ फवि-हृदय अवश्य है, और जहाँ वे ध्याकरण की तड्भ गली 
से निफद़कर बाहर आते हैं, तो उनमें कभी-क्मी काव्य के दर्शन होते है । 
भट्टि काव्य के द्वितोव सर्मे का वनवर्णन, तथा एकादश सर्ग का प्रभातवर्णन 
भट्टि के प्रति निर्णय देने मे सहायता बार सकते है। प्रयम, दशम तथा द्वादश 
राग में भी गुछ स्थल सुन्दर है, किन्तु दशम का यमक वर्णन इसना शास्त्रीय है, 
कि यहाँ काब्यत्व लुप्त हो गया है । तेरहवें सर्ग को छोडकर बाकी सभी सर्म 
काव्य की दृष्टि मे कसी काम के नहों हैं, तथा सहृदय पाठक उन्हे छोड़ 
सकता है । 

भट्टि काव्य का रस वीर है, तथा प्रसद्भवश शद्भार भी पाया जाता है । 
वीर तथा श्वड्धार का एक-एक उदाहरण देना पर्याप्त होगा । 

अधिज्यचाप:. स्थिरदाहुमुध्टिदशेशिताउश्नोईजितदक्षिणोह: 3 
तानू खक््मणः सन्नतवामजद्धों जपालशुद्धेदुरसन्दकर्पो ॥ (२.३१ ) 


श्रर संस्कृत-काव-दर्शन 


“घमुष को घढाकर, स्थिर याहुमुध्टि वाले लक्ष्मण ने, ऊपर आँखें उठाकर, 
दाहिनी जाँध को सकुचाकर और वास जघा को फेटाकर, तोदण वाण को 
नेजी से ( घठुप के साथ ) खीचते हुए उन राक्ष्ों को मार गिराया । 

यद्यवि भट्टि के इस पद्य में शास्त्रीय विद्वान वीररस मानें, ओर हमने भी 
यही मानकर इनको उदाहत किया है, पर दिल से पूछते पर यहाँ वीर रस का 
पता तक नही चलता । भट्टि भावपक्ष के बित्रण में कमजोर हैं, इसका शद्देत 
उतके अनेको वुद्धवर्णन के चित्रों से मिल जायगा, जहाँ खुतिकट शब्द भदे ही 
आ जाय, वीरस्सपूर्ण चित्र का मादत पर कोई प्रतिविम्व पड़ता दिखाई नहीं 
देता 

भट्टि का शआद्भार वर्णन, जो एकादश के प्रभाव वर्णन के अन्तर्गत पाया 
जाता है, ठीक इसो तरह्‌ दिल को छूने मे असम्य है । एकादश के प्रभाववर्णन 
पर सम्भवत भारवि की शज्भारी प्रदुत्ति का प्रभाव मिलता है, पर भट्टि रा 
शक्लार्वर्णन भारवि जितना भी सफल नहीं वहा जा सकता 5 

साभोन्मुरेनाचछरिता प्रियेण दत्तेष्ष फाचित्‌ पुरकेन भेदे । 
अन्त:प्रकोपापगमादिलोला. वश्ञीकृता केवल विक्रमेण ॥ ( ११.१४ ) 

'सामवीति का प्रयोग करते हुए किसी प्रिय के द्वारा मक्षभ्रत ( आच्छूरित ) 
कर दिये जाने पर कोई नायिका रोमाडित हो गई। उसके हृदय का को 
शॉत्त होने से वह चचल हो उठो और नाथक ने उसे केवछ हठयूवेंक ही वश में 
कर छिया । 

इस पद्म में भी नथक्षत वा रोमाच ( सात्त्ििक भाव ) के साम ले देने 
भर से न ती श्रज्धार रस की व्यः्जता होती है, न सहृंदय रफ्िक की लृष्ति 
ही । ऐसा प्रतीव होता है कि भट्टि के हृदय बी रखिकता को “वाण्डित्यपूर्ण 
( #८५१७४४४० ) ध्यक्तित्व ने कुचठ दिया है । 

दितीय सर्ग के प्र तिवर्णण में छार-पाँच सरस पथ अवश्य हैं, जो भह्टि 
के कवित्व का सद्धेत कर सकते हैं । भरट्टि के इद अपशदरूप सुन्दर पद्मोंमे 
खास पछ निम्नलिखित है । 

विपृत्तपाइय॑ दुचिराज्वहारं समुदहब्चासमितस्यरम्यम्‌ ) 
झाम॑द्मन्यध्वनिदत्तता् गोपा कु नावृत्यमनत्श्यतम्‌ ॥ (_ २.१६ ) 

*राम ने उस मथती हुईं ग्रोषियों के उस नृत्य को देखकर आनन्द श्राप् 
हिया, जिसमें वे अपने अद्भ के दोनों पाश्दों को इधर-्यधर सचाहितं कर 
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रही थी, उनका बज्ध सुन्दर दिखाई पड रहा था, उनके सुन्दर नितम्बविम्ब 
( गोठवहितम्व ) इधर-उधर हिलने से रमणीय लग रहे थे, तथा उनके नृत्य को 
धीमी गम्भीर गति वाछा दही मथने का शब्द ताल दे रहा था ह 
इसी प्रकृतिवर्णन में कुछ भोर बच्छे पद्य हैं, जिनमे अलक्षत सौन्दर्य पाया 
जाता है । प्रातःकाल वा समय है, नदी के तीर पर खड़े पेढ़ के पत्तों से ओस 
की यू दें गिर रही हैं, पेड़ पर बंठ हुए पक्षों चहचहा रहे है । कवि उत्प्रेक्षा 
[ बस्तृत्पेक्षा ) फरता है, मानों प्रिय चन्द्रमा के चले जाने से कुमुदिनी को दुखी 
देखकर नदो-तोर का पेड़ रो रहा है। 
लिशातुधारेनंयनाम्युछत्पेः यत्रान्तपर्यागलदच्छविन्दु३ ! 
उपाररोदेव नदत्पतजु: फुमुद्तों सीरतददिवादों ॥ (२४) 
इसी तरह दा प्रात काल का दूसरा वर्णन यह है, जिसमे उत्प्रेक्षा 
( अर्थान्तरन्यास भी ) पाई जाती है। 
प्रभातवाताह॒तिकम्पिताकृतिः. छुमुद्दतोरेणुविशद्ध विप्रहम्‌ 
निरास भृड्ध कु्तिव पश्मिती न मानितों ससहतेश्न्यलज़जुस्‌ । ( २.६ ) 
'द्रात.काल की मन्द मन्यर वायु के कारण काँपती हुई पद्मिनी, कुमुदिनी 
के पराग से पीछे शरीर वाले भौंरे को मानो कुषित होकर उसी तरह निवारित 
कर रही है, जैसे कोई पद्चिनों नायिका ( खण्डिता ) अन्य नापिका के 
उपभोगादि के कारण छगे मज्भुराग से युक्त शरोर वाले घृष्द नायक को 
प्रात.काल धर आने पर फटकार देठो है, तथा उसे अपने प्रात्त आने को मना 
करती है । सच है, मानिनी नायिका पति को अन्यासक्ति को बर्दाश्त नहीं कर 
सकती । 
स्पष्ट है, इन दोनों पद्यों की सुन्दरता का एक मात्र कारण अलद्टार प्रयोग 
है। फि ने यहाँ मानव-जीवन से अश्रस्तुत विधान गृहीत किया है। पर कहना 
न होगा, कि दोनों अप्रस्तुत विधान भट्टि को पुराने कवियो की देन जान पड़ते 
हैं, तथा भट्टि की पिदे पिटाये रूढ़ अश्रस्तुतों के रूप में मिसे हैं। ये भट्टि को 
स्वयं को मौछिडता शायद ही हो । मुझे तो ऐसा मालूम देता है कि इस दूसरे 
पद्य को चहुर्य पक्ति 'न मानिनों ससहतेन्य-संगमम! कहकर, कर्थान्तरत्यास॑* फा 





१. कुछ विद्यन्‌ यहाँ अर्थॉन्‍्तरन्यास अलझ्र न मानकर काव्यकस्िंग प्रनते हैं। 


जयमसल्पकार श्से ऊपर को तौन पत्तियों का हेतु ( हेतोवांक्यरदार्थत्ते राव्य्िंगं ) 
मानते जान पड़ते दै :-- 


श्श्ड संस्कृत-कवि-दरशॉत 


प्रयोग कर, भट्टि ने सारा सजा किरकिय कर दिया है, ऊपर को वल्लूतेक्षा का 
सारा ग्रुडयोवर कर दिया है । जर्चान्तरत्यास के बिना ही सारी कल्पता स्पष्ट 
थी, उसे अर्थान्तरन्यास के द्वारा और स्पष्ट कर देना भट्टि की सबसे बड़ी 
कमजोरी है | पद्य की अभिव्यठजना शक्ति लुप्त हो गई हैं। क्या 'पश्चिनी' के 
साथ 'कुपितिव” कहना पर्माप्त न था २ै 
दम स्ग में भट्टि ने यमक के अनेक प्रकार के भेदो तथा अर्थालड्भारों के 
रूडष्य उपस्थित किये हैं । भट्टि के निम्नलिखित पद्म में उपमा अलछद्धार का 
अच्छा प्रयोग है । 
हिरण्मयो साललरेद जगमा च्युतादिवः स्थास्नुश्वाधिरप्रभा । 
शबशाइूकान्तेरचिदेवताइृतिः सुत्त ददे तत्प सुताय सेथिलों ॥ ( ९.४७ ) 
“राजा जनक ने दशरथ के पुत्र रामचन्द्र के लिए चलती-फिरती स्वर्ण* 
साललतां के समान सुन्दर, आकाश से गिरी हुई स्थिर विजली के समान 
देदीप्यमान, तथा चन्द्रकार्ति की मूर्त अधिष्ठात्री देवी के समान आह्वाददायक 
सीता को दें दिया । 
भदिट काव्य के द्ादश सर्य की विभीएण की उक्तियाँ राजनीति का परिचय 
देती हैं। विभीषण तथा माल्यथाबु रावण को अनेक नीतिमय तक्तियों से सम- 
झाते हैं। राम के दूत ने आकर रूद्धो का दहन कर दिया है, तथा अक्ष को मार 
डाल्य है । यदि रावण इस समय भी समझ जाय, तो ठीक हो १ रामचद्ध सेना 
सेकर समद्र तट पर भा गये हैं, पर सीता दे! छोटा देने पर वे छौट जायेंगे, 
कौर युद्ध न द्वोगा | सीता के अपहरण के कारण राम दुखी है, तथा राक्षस भी 
इसलिये दुखी हैं, कि अक्षादि बान्धव मारे जा चुके हैं। अच्छा हो, कि दोनों 
दुखी होने के कारण एक दूसरे मे सर्धि कर छों । जमे तपे हुए दो छौहट*पिण्ड 
एक दूसरे में मश्लिष्ट द्वो जाते हूँ, उसी तरह दोनो तप्व (दुखी) व्यक्तियों -- 
राम तया रावण--में सस्धि हो जाय । 





सा किमिति नितस्यति--यतो मानिनी चऋत्यमंग्म ऊत्यथा सह संगम न संसदते। 
अपत्ममंगमादन्‍्यक्षमम न सइते (दे० पृ० २२) एर शस तरद ऋान्यलिंग अलझ्यार मानने पर 
भी भट्टि दोप से न बर्चैगे । यहाँ 'अन्यसगमः में पुनरुक्ति दोष दोगा । जब “बुमुइतौरेणु- 
पिशक्ववियदन्‌! कइ दिया, तो उसी से अन्यासक्ति कौ व्यक्षना दो जाती है। प्ग्मिनी की 
मूड़निरसनंक्रिया का देतु वहीं स्पष्ट हे । यों री वइ दोष बना का बना रइता है। कवि 
का कब्चापन ऐसे स्वरों पर पक में आ ही जाता हे । 


मह़दि भट्टि श्स्प्‌ 


रामोअबि दारफहरणेच तपों वर्ष हतेदन्पुमिरात्मतुल्पेः ॥ 
जरसेन तप्तत्प यवाफ्यततों भ' सन्यिः परेणउत्तु (विमुत्त सोताम ॥ 
(१२.३० ) 
अदिट के अपोदश सगे का मेठुवन्धत' प्रव॒स्ेन के 'सेतुबत्ध' महाकाव्य का 
प्रभाव है । अयोदश मर्म २४ दो दृष्टि से मदृत््व है । पहले तो त्योदज्ञ सर्ग पर 
स्पष्ट रूप में गेतुरन्य' की समुद्रवर्गंग को कहपनाओं का प्रभाव है, दूसरे 
गैल्यी को दृष्टि ये इसगरे समासान्त पदावदी पाई जाती है, जो भटिट के अन्य 
मर्गों मे प्राधारण हूा में पाई जाती है, और इसमे एक साथ प्रस्कृत तथा 
श्राकृत का भाषासम प्रयोग क्रिया गया है । छन्द की दृष्टि से भी भट्ट यहाँ 
प्वरमेन के काब्य से प्रभावित हैं। प्रवरमेन की म्राँति ही यहाँ भदिट ते 
स्कस्थक छत्द का प्रयोग किया है, जो सेतुबत्ध काव्य का खास छन्द है | डॉ० 
कौप से भदिट के अयोदश सर्ग में आर्या कर गीति कागक भेद भावना है, जो 
उनकी 'गजविमीछिका? को व्यक्त करता है ५ इस सर्य॑ का छन्द गोति नही है, 
खत्यक ( प्राउृतछन्द ) है +* 
चाद-संमोरण-एमगे हरिगकलड्डू -जशिरगाववो-पविदासा | 
आवद्धराममोहा, वेलामुल्े विभगवरों परिहीणा ॥ ( १३.१ ) 
“टपणोय बाय से सुर सपुद तठ पर चन्द्रमा की क्िएणों के विलाप्त से 
युक्त रात्रि, जिकने राम को निद्रा के मोह में बॉय रखा था, अब समाप्त 
हो गई ।! 








३. स्कप्क छत्द का लक्षण 'प्रक्वपैजल! भे यों है :--- 
चउमघा चेस्ठगणा पे उत्तर ह्ोर समरूआ + 
मो सन्प्रा विआणहु प्रिद्वल पमणै६ मुद्दि बहुसम्भेआ ॥ ( १.६३ ) 
हे म॒स्धे, जिस छन्द मे पूर्वा्ष हुमा उत्तरार्ध दोनों में समानस्य से ऋर-चार मात्रा 
बाले आठ गण हों, मवाद्‌ ३२ मात्रा दो, उसे स्कन्वक ( खन्‍्धआ ) छन्दर समझता चाहिये, 
देमा पिडुल कहने हैं, और उसके करे भेद होने हैं ७ 
अ्मझा भाइल उद्दाहरण 'सेतुरत्थ” काव्य का निम्न पय दिया जा सकता है । 
में व॑ अछोड गिरि रइरइचक्क्रपरिषद्रणसह इणुआ। 
५ हैं त॑ छोलर घठो बामऋरत्वदिम रएइ समुरो॥ 
"यूउ-रव के परिये थे एड खाने मे समर्थ जिस जिस पर्वत को इनुमान उदाकर 
औते हैं, नड बसे लोक से डावें दाव में शाम कर उससे समुद्र को पाड देता है 9 


१२६ संस्छृत-कदि-दर्शन 


इस पद्म में एक साथ सस्कृत तथा महाराष्ट्री प्राकृत रूपों का प्रयोग है | 

प्राकृत में भ्री दस पद्य का रूप यही रहेगा । 
तुज्ज-सणि-किरण-जाते गिरिजलसंघट्वद्धगम्भौ ररवम्‌ । 
चारगुहाविवरसम सुरपुरसमममरचारणद्रुसंरावम्‌ ( १३.१६ ) 

बह समुद्र उस झमरावती के सम्रान प्रतीत हो रहा था, जहाँ गन्धवाँ के 
गान हो रहे हो, उसमे अनेकों वडी-वडी मणियों की क्रिरणों का प्रकाश-जाल 
फैछा हुआ था, भौर पव॑तों मे जल के द्वारा टकराने से गम्भीर ध्वनि वाली 
अनेक सुर्दर गुफाओं के छिर्टों की सभाएँ ( शालाएँ ) थी । 

भट्टि की शैडी में प्रवद् का सम्ताद है । वैसे भदिद मे ( १३ वें सर्ग को 
छोड़कर ) समासा्त पदों का प्रयोग बुत कम है, पर समासान्त पदों का न 
होना प्रवाह से कोई सम्बन्ध नहीं रखता । भद्टि में एक-से व्याकरण सम्मत रूपों 
को डूँढने की प्रवृत्ति शेछी के प्रवाह को समाप्त कर देती है। प्रवाह की दृष्टि 
से भाषातम बाते पद्मोंमे समासान्‍्तपदावली के होने पर भी भवाह है, यह 
उपयुंद्घृत दो पद्दों से स्पप्ट है । 

भट्टि में बहुत कम छन्दों का प्रयोग पाया जाता है । अधिक्रार तथा तिडम्त 
काणए्ड वाले व्याफरण सम्बन्धी सर्गों भे भष्टि ने केवछ अनुप्टूपू का प्रयोग किया 
है, जब कि प्रकीर्ण सर्यों मे उन्होंने उपजाति, रचिरा, मालिनी आदि छन्दों फा 
प्रयोग किया है । 

मह्टिकाब्य सस्‍्क्ृत को उस महाकाव्य-परम्परा छा सद्ेव करता है, जिसमे 
गहाकाव्यों के द्वारा व्याकरण के नियमो का प्रदर्शन कवि का ध्येय रहा है। 
भट्टि के बाद भट्ट भीम या भूमक ( भूम ) ने “रावशाजुतीय” काव्य में रावण 
ओर काततंवीय की कथा के द्वारा वाणिनिं के वियमों का प्रदर्शद किया था। 
उसके बाद हलायुध ने 'काव्यसहस्प' मे राष्ट्रकूट सजा कृष्णराज तृतीय कौ 
प्रशध्ष्वि के साथ धातुपांठ का प्रदर्शन किया । जैवाचार्य ह्ेमचस्व ने भी 'कुमार- 
पाल घरित' काव्य के द्वारा अपने व्याकरण ( हैमव्याकरण, शब्दानुशास्त्र ) के 
नियमी का प्रदर्शव किया और वांद में वाघुदेव के वबासुदेव चरिता तथा 
नादामंणभट्ट के 'धांतुकान्य' में भी यही परम्परा पाई जाती है। 


महाकवि माघ 


महाकवि कालिदास से भावतरढता, भारवि से कलाप्रवीणता, तथा भदिट 
से व्याफ़रण पाण्डित्य, तोनों का विचित्र समन्वय लेकर माघ की कविता 
उपश्यित द्वोठी है । माध भारवि से भी अधिक कछाबाज हैं, तथा भट्ठि से 
किसी कदर कम पण्डित ( वैधाफ़रण ) नहीं, किन्तु जितने वे कछावाज भौर 
बण्डित हैं, उसी अनुपात में कालिदास की भावतरलता से रहित हैं । भारवि 
और भट्ठि से नि सम्देद माघ मे भावपक्ष का पड़ा भारी है, पर कालिदास के 
भागे माघ का हृदयपक्ष सीचां दिखाई देता हे । फिर भी, भारवि, माघ तथा 
श्रीहृर्ष में ( भट्ट को तो तुलना में मज़े से छोड़ा जा सकता है ) माघ का स्थान 
निश्चित है। माघ ने भारवि की कला को और अधिफ अलकऊ्षत्त तथा भ्रौदरूप 
में रखा है। श्रीहर्प ज॑सी कोरी दूर को कौडी माघ मे कम मिलती है। श्रीहर्ष 
में पदलालित्य है, पर माघ में भो पदछालित्य की कमी नहीं, वैसे माघ का 
पंदछाछित्य बैदर्भी या पाश्वाली रीति वाछा पदछाछित्य न होकर प्राय. गौड़ी 
घाले विउ्टवन्ध या गाइवन्ध का पदलालित्य है । 

मांध के समय की साम/जिक तथा राजनीतिक दशा का सद्डेत हमें भारति 
और भदिट वे! प्रास्ताविकों से मिल्ल सकता है। माघ तथा भारवि में लगभग 
सौ साछ का अन्तर है, तो भट्टि ओर माघ में केवल पचास वर्ष का । माघ के 
दितामह सुप्रमदेव भट्टि के समसामयिक रहे होगे । माघ के काव्य को हम 
हर्षवर्धनोत्तर काल (६४७ ई०-१२५० ई० के--जिसे हमने सस्कृत साहित्य 
का 'हासोन्मुव कार" कहा है--काब्यो का परयप्रदर्शक ही नहीं, सर्वोत्तम 
काव्य कह सकते हैं। भारवि का काव्य भी तत्कालीन स्रामाजिक और राज- 
मोतिक स्थिति का सद्धेत करता है, किन्तु माघ के काव्य से हमें समाज के अभि- 
जातवर्ग का विछासी जीवन, राजाओ का पारस्परिक कलह, कही अधिक स्पष्ड 
रूप में दिखाई देता हैँ, जो वर्धन-साश्राज्य के पतन के बाद का मानचित्र देने 
मे पूर्ण समर्थ हैं । मारवि के विकासी अभिजातवर्ग के बित्र की अपेक्षा मघ॑ 
डा समाज विछार में दो डय आगे ही जान पड़ता हूँ । राजनीति के दृथकण्डे भी 
माघ से भारवि से अधिक पेंतरे वाले दियाई देते हे । रहा काव्य का प्रश्न, 


भरृ८ संस्कृत कवि-दर्गत 
माध का काव्य भारबि से अधिक कृत्रिम [ #ारपणिशं ) है, बदि माघ के 
रसिको को कृशिम' शब्द ढ़ प्रयोग खटके, तो अछदत ( 0<04७ ) कहा जा 
सकता हू, पर दोनों से यद्दी ध्वनि निकलतो हैँ कि माध मंस्हतसाहित्य के 
क्छावादी कवियों मे मूर्घन्य है । 

हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रत्येक छोटान्मोटा राजा चढ़वर्तो बनने के 
सपने देख रहा था ; पुरुकेशी द्वितीय से प्राप्त पराजय के कारण हर्फेर्घत 
की रही-सही धाक उसके अन्तिम दिनो भे ही भ्रमाप्त हो चुकी थी। हपदर्धन 
को करद बौर मित्र राजा अपने पर फंछाने की चेप्टशा कर रहे थे। हप॑ के 
बाद वर्धन-साम्राज्य को सेंमालते बाला कोई नही रहा, और उसका साम्राज्य 
कई भागी में बेंट चुबग था | गुजरात तथा राजस्थान मे उस सप्रय दो शक्तियाँ 
घी ॥ वठभी के राजाओ का सद्'ेव भदिंट के सम्बन्ध में किया जा चुका है । 
गुजरात का अधिकाश भाग सम्भंवत पूर्वी तथा दक्षिणपूर्वी भाग, सस्भूमिका 
बुद्ध अंत, और अरावली पर्वतश्नेणी में स्थित दक्षिणी प्रदेश-दूगरपुद श्ादि 
बनी के राजाओं के आश्रित थे । वक्तमी के राजाओं के ही राज्य के अल्तर्गत 
भीनमाछ था । पूर्वी राजस्थान के उत्तरी भाग में कुछ छोटे मोटे राजा थे, जो 
बाद में 'हपादलक्ष” के शासको के नाम से प्रसिद्ध हुए दैं। पूर्वी राजस्थान का 
दक्षिणी भाग जिसमे उदयपुर का दक्षिणी-पूर्वी भाग--कोठा, बूंदी, तथा कुछ 
मारव का भाग सम्मिक्ित है, इस काछ मे मौर्यो के हाथ में था। वित्तीड, 
कोटा" भादि स्थानों पर मौयों के सातबी आठवी शत्ती तक के ब्रिछालेख 
मिले हैं। इस प्रकार चित्तीड, बिजोलिया और बूँदी के आप्रपास का अदावदी 
पवंतमाला का प्रदेश ताममात को मोरयों के आधीस अभी तक बना हुआ था (९ 
पर उनकी शक्ति क्रमशः क्षी हो रही थी, बोर डेंढ दो शताब्दी बाद ही 
रतप्या शाबल ने उनको चची-खुची शक्ति का अन्त कर बवित्रदूट में नये रा््य 
दी स्थापदा की थी। माघ के समय में गुजरात के राजामों वया चित्रकूट के 
भीर्यीं मे ही प्रमुख सर्प था, और मौर्य माघ के समय तक कुछ शक्ति- 
शाह्ली थे। गुजरात के रादाओं के साथ इतकी बुद्ध मुठभेड़ भी हुई होगी, 

३. मौय्यों का एक शिल्यडेस्ख णोटा से ८ मौद दूर कनसर्गों स्थान पर श्राप हुआ है 

३, देमसिये--हॉ० मोझा-राजपुदाने का इतिहास ( उदयपुर राज्य का इतिहास प्रयम 

भाग ) 


महाकवि माघ श्र 


सम्भवन' बरावली के उपत्यकाओं में ही । गुजरात के दक्षिणी पूर्वी भाग से 
चित्तोड की तरफ बढ़ने के छिये सेना को अरावली पर्वंतमालाएं अवश्य पार 
करनी पड़ती हैं। माघ भी कई वार इन युद्धों मे गये होगे, और रैवतक परव॑त 
के बहाने माध ने सेना की अरावली पर्वत की यात्रा का ही वर्धन किया जाने 
पड़ता है । माघ स्वय भी राजस्थान के दक्षिणी पार्वेत्य प्रदेश के नियासी थे। 
युद्ध के लिये जाने वाले राजा लोग सेना के साथ अन्त पुरिकाओं के डोले भी 
से जाते होंगे ।" यही नही, योदाओं के लिए भी वेश्याओ का प्रवन्ध किया 
जाता होगा, जो युद्ध में जाने वालो सेता के साथ जाती थी। ३ प्ाघ का पश्चम, 
एकादग, तथा द्वादश सर्ग का सेनाप्रयाण और रंत्रतरू पर्वत पर डाले गये पड़ाव 
की वर्णन माघ का स्वानुसूत वर्णण जाग पडता है, वयोकि इस वर्णन में कई 
स्थानों पर माघ में स्वभावोक्ति का सौन्दर्य दिखाई पडता है, जो माघ के 
पूरे काव्य में अन्यत्र अत्यल्त दुर्लभ है। यदि यह मान ला जाय कि यहाँ 
कृष्ण अपनी सेना के साथ राजसूय यद्य मे सम्मिलित होने जा रहे है, फिर भी 
माघ को इस कल्पना का संकेत हम उस काल की राजतोतिक परिस्थिति में 
दूँढते हैं । हाथी, घोडे, रथ आदि के जमघट का जो सम्मर्द पश्धम तथा द्वादश 
( साथ ही सप्तदश एबं अष्टादश ) सर्म में मिलता है, यह राज्य को साधारण 
समारोहो का नही हो सहुता, निश्चित रूप से वह सेनाप्रयाण का वर्णन है, 
कोरा काल्पनिक व्देन नहीं, प्रत्युत आँखों देखा वर्णन ।९ सारांश यह कि माघ 
उस काल के अभिनाते वर्ग की--सामन्त वर्भ कौ-सामाजिक दशा को देने में 
निश्चित एप से सहायक सिद्ध होते हैं । 
माघ को तिथि ओर जोवनवृत्त 
माघ ने स्वय अपने पिता, पितामह तथा पिस्तामह के आश्रयदाता राजा का 
१८ ३, कम्डावपक्ततबुबादुततल्तुरझाद सजावतीपनवपू लतारवस्घ: ) । 
आलिहनान्यपिकृत: स्फुटमायुरेव गण्टस्वडी: शुचितया न चुचुम्बुरासाम्‌ ॥ 

(५.१८ ) 





३२. आस्तीर्मतल्परचितावसथः क्षणेन वेश्याननः कृतनवप्रतिर्मकाम्यः । 
पिन्नानखिन्रमतिरापततो मनुष्यान प्रत्यम्रद्ीर्चिरनिविष्ट श्वोपचारेः ॥ (५.१७ ) 
१ निम्नानि दुश्घादवतीयं सादिमि; सबत्नमाकृ्कश्ा: शनै:दानैः । 
उ्वेरुरुताल्पुयर्त दुता... इर्थवैक अणपहफत्ेंका, ऋच्छ ९ ४३०६५ 
साथ ही १२. ५, ६, ९, २२ आदि । 
२ सं कु० 
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वर्णन किया है । इसो के आधार पर माघ को तिथि के विषय में कुछ कहा 
जा सकता है। बसे “भोजप्रवन्ध' को किवदन्दियो के अनुसार माघ घारानरेश 
भोज के राजकवि और परम मित्र थे। माघ बडे दाती थे, तथा इन्होने एक 
बार अपनी सारी सम्पत्ति दान मेदे डाली थी ६ निर्घत होने पर इन्होंने 
“कुमुदवनमपधि श्रीमदम्भोजपष्ड, त्यजति मुदम्रूलूकः प्रीतिमाश्यक्रवाकः 
( ११६४ ) इत्यादि पद्दध को छिखकर अपनी पत्नी को राज-सभा में भेजा । 
भोज ने पद्य को पढ़कर प्रचुर घन दिया « ठीक ऐसी ही किवदन्ती 'प्रवस्धचित्ता> 
मणि' में भी मिलती हे । भोज का समय ईसा की ग्यारहवीं शंठी (१३१०-५० 
ई०) है। माघ घाराधीश भोज के समसामयिक कदापि नही हो सकते ? 

माघ के समय निर्धारण में हमे कुछ अम्य प्रमाण सहायक सिद्ध हो सइते 
हूँ । हम देखते है कि वामन तथा आनम्दवर्धन ( ध्यग्याढोक ) ने माघ के कुछ 
पद्यों को उद्धृत किया है। वामन ने भाघ के “रम्या इति ध्राप्ददती, पताका' 
(३.५३ ) पद्म को तुल्यपोग्रिता के प्रसद्ञ मे उद्घृत किया है। साथ हो 
आननन्‍्दवर्धत ने इसी पद्ध को, और ासाकुल. परिप्रतन्‌ परितों निकेतावु' 
( ५.२६ ) आदि पद्य को भी उद्धृत किया है। माघ निश्चित रूप से वामत 
तथा आनन्दवर्धन से प्राचोन है + बग्नन्दवर्धन का समय नदी शती का मध्य 
है । अत. माघ इससे पुराने है। 

माघ के द्वितीय सर्म भे एक पद्य मिलता है, जिधके अन्त-साध्य पर माघ 
क्यी तिथि विश्चित करने में सहायता मिल सकती है। राजमीति की विशेषता 
बताते समय उद्धव की उक्ति में राजदीति तथा शब्दविद्या का एक साथ 
श्लिप्ट उपमा में वर्णन किया गया है ।* इस पद्ध॑ में व्याकरण सूत्रों के साथ 
ही, मह/भाष्य ( निवन्धन ), काशिकावृत्ति तथा जिनेद्धबुद्धिहत स्पा का भी 
सद्चेत मिद्धता है। जिनेन्दवुद्धि वौद्ध बैयाकरण ये | इस्सिद्ध के यात्राविवरण में 
जिनेन्धवृद्धि का नाम नहीं मिछता, जब कि भहूँहरि को मृत्यु वा उल्लेष 
मिछता है ॥ अत जिनेद्धवुद्धि की रचना इत्सिड्भ के जाने के साल (६९५ ई० ) 
तक नही लिखो गई थी ६ सम्भवतः न्यास! को रचता ७०० ई० के लगभग 
हुई थी । यदि इस मत को माना जाय, तो माघ का समय आठवीं शतती के 
अध्य में मानता होगा । किन्तु, विद्वानों के एक दल का यह भी मत है कि माघ ने 

२. अनुत्सत्रपदस्यासा सदवृत्ति: सन्निबन्‍्धना | 

डब्दविद्येद नो भाति राजनौतिरपत्मश्ञा ॥ (२, ११४) 








सहाकद्नि माघ १३१ 


प्यास का संकेत किया है, इसका यह ठात्यय नहीं कि बह जिनेस्धबु दिक्त 
स्पात ही हो सकता है | जिनेद्धबुद्धि ने स्वर्य अपने पूर्व॑वर्तों न्यास ग्रन्यों ( कुषि, 
चुल्लि, और नल्टूर के न्याय ग्रन्यों ) का निर्देश किया है। याप्त' का संकेत 
बाणमभट्ट ने भी किया है---इतग्रुद्पदन्यास्रा छोक इव व्याकरणेइपि' जो निश्चित 
रूप से मिनेन्द्रवृद्धि से पुराने हैं । इसलिए माघ का तात्पय जिनेन्द्रयुद्धि से पहले 
के न्यास प्रन्यो से ही है। इस तरह माघ का समय सातवीं झती के उत्तराषध 
( ६७५ ई० ) में भट्टि मे लगभग ५० साल बाद मानना अधिक सद्भुवत दिखाई 
देता है ॥ 








माघ के दादा मुप्रभदेव विसो धर्मनाम ( वर्मेलात ? वर्मनाभ ? 
घमंछात ? ) नप्मक राजा के मन्‍्त्री ये +* सम्भवता घर्मसाभ (? )याठो 
बलभी के ही राजा थे, या उनके सामन्‍्त होंगे। सुप्रभदेव के पुत्र दत्तक थे, 
भौर दत्तक के पुत्र माघ । माघ निश्चित रूप से घनाठच थे, और इनका शंशव 
एवं यौवन विछासपूर्ण वातावरण में व्यतीत हुआ था, इसके प्रमा/ माघ के 
उत्तेनक विछास वर्णन हैं ॥ माघ सभदत- श्रीमाली ब्राह्यय थे, और राजस्पान 
के पांत्य प्रदेश डूंगरपुर-वासवाडा के निवासो थे । माध के जीवनदेत्त के विषय 
में इससे अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता | यहाँ यह संकेत कर देवा अनावश्यक 
न होगा कि भारवि की तरह माय भी दरवारों कवि थे । 


जशिश्लुपालबच 

मारत्रि को भांति माघ को भी केवछ एक हो रचना हमें प्राप्त हुई हे। 
पर साध का अफ्ेल्ा मिमुशलबंध उनके उत्हष्ट कलाबाझी कवित्व को प्रतिष्ठान 
पिठ करनेमे अरूम्‌ है । शिग्ुुपाल्वध को कया भो भारवि के किराताजुनीय की 
ठरह महाभारत से गृहोत हे । कृष्ण ढया किगुतराल् के वर को, दया युदमें ऋझृष्ण 
के द्वारा शिमुपाल के दघ किये जाने की कया काव्य में वित है। कपा में 
शिशुगद को हिरप्यक्द्धिपु तथा राव का इस जन्म का अवदरण माना है,रे 
और शिम्ुपाल को कंस से भो वडुकर नृशंस रूज़ा के रूर में चित्रित किया 












कार्य छुकृता घकार: ऑऔीषस्दे नामस्य वमूव राडः । 

्ि 'देब देबोपपर+ द्ुप्रमदेबनामा ॥ ( झविवंझिवर्नन २) 

३. अथपर्षाणि छन्‍नम्परो पसान्वप्यशदय इवैष् मूनिझाम। 
तिरोडितात्मा शिश्ुप्रलूसंडया प्रतोदते सन्‍्प्रति छोदन्यरः परै: ॥ (२.६९ ) 
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गया है, जो पुराणों की उस मान्यदा की ओर संकेत करता है, जहाँ हित्प्यन 
कशिपु, रादण सथा शिशुपाल को विष्णु के पाधंद “जय- जिसे सनत्कुमादों ने 
शाप दे दिया था--का अवतरण माता गया है। पर इस काव्य में शिशुपाल्न तथा 
कृष्ण के पुराने वैर--घ्विमणीहरण वाली कथा - का वर्णन नही किया गया है, 
इसका सकेत केवल एक ही पद्म में मिलता है? । इस तरह शिशुपालवध्य मे 
कवि ने ह्ारिका से युधिष्ठिर के राजयूय यज्ञ गे सम्मिक्तित होने के लिए हृष्ण 
को अपमान तथा वाद में युद्ध के फलस्वरूप शिशुपाछ के मारे जाने की 
कथा है । 
प्रथम सर्गे का आरम्भ देवधि नारद के आगमन से होता है, जो आकाश 
मार्ग से नये बादलो के तोचे-तीचे उतरते आ रहे हैं, उतकी पीछी जायें 
हिमालय पर्वत पर उग्मी पकी प्रीछोी छताओं-सी नजर बा रही हैं, तो 
शरीर पर पडा हुआ मृगचर्म ऐरावत पर रंगबिरधी झूल-सा दिखाई देता है। 
वे अपनी अग्रुली से वौणा को वजातेबा रहे हैं, और वीणा की 
ध्वनि मे स्वर -ग्राम तथा सूच्छंता स्पष्ट सुनाई दे रही है। वीणा 
को निरन्तर वजाने से उनकी अग्रुल्ियो और अंगूठे के नाखून की रक्त 
काति से हाथ की स्फटिक माला भी छाल हो गई है। धीरे-धीरे मारद 
अस्त होते सूर्य की तरह कृष्ण के सम्मुख बढ़ते हैं, और उनके पृथ्वी 
पर उतरने के पहले ही कृष्ण भादर के लिए उठ घड़े होते हैँ । सत्कार के बाद 
कृष्ण उनसे आने का कारण पुछते हैं। नारद बताते हैं कि शिंशुपांद के अत्या- 
चार से डरे इन्द्र ने उन्हे भेजा है। कृष्ण उसका वध करें और इन्द्र के हृदयको 
भयरदहित बनाकर, उस्ते आमोद-प्रमोद से उल्हास्तित बतायें। नॉसद चले जाते 
हैं। द्वितीय सर्ग मे कृष्ण, बलय्मम और उद्धव मत्रणायृह के तीन तिद्वासनो पर 
बडे उप्ती तरद्द प्रविष्ट होते हैं, जैसे त्रि्रूट पवेत की तीनो चौडियों पर तोन 
शेर बैठ हो । कृष्ण अपनी समस्या उपस्थित करते हैं। शिशुपाक्त का वध 
करना आावशयव' है, किन्तु इस्ो समय युधिष्ठिर के राजमूय का निमन्त्रण भी 
मिला है। इन दोतो कर्मों मे से.प्रहले किस काम को करता चाहिये | 'राजमूय 
से सम्मिलित न होने पर पाण्डव दुदा सालेंगे । बलराम को राय है कि शिशुपाठ 
की राजधानी चेदि पर आक्रमण कर दिया जायें, युध्िष्िर यज्ञ करें, इन्द्र स्व 


२. त्ववाविप्रकृतश्षेत्रो रक्रिमणी दृस्ता हरे । 
बद़मूलस्य सूर्ल हि मइदेरतरो: स्पियः ॥ ( २.३८ ) 





महाकवि साघ श३३ 


का राज करें, सूर्य त्पे, और हम भी शत्रुओं को मारें, प्रत्येक व्यक्ति बपने 
स्वार्थ को सिद्ध करता चाहता है ।* उद्धव इस मत के विरुद्ध हैं। वे बलराम 
की हर दलील का जवाब देते है, और यह राय देते हैं कि इस समय शिश्ुपाल 
पर आक्रमण करना ठीक न होगा । अच्छा हो, हम जासूसो को नियुक्त कर 
शत्र को शक्ति का पता लगाते रहें, तथा उसके पक्ष का भेदन करें। अन्त में 
यही निश्चय होता है कि युधिप्ठिर के राजसूय मे सम्मिलित होना ठीक होगा । 
तीसरे सर्ग में कृष्ण की सेना इन्द्रप्रस्थ के लिए रवाना होती है । चतुर्थ सर्ग में 
बह रंवतक पर्वत पर पहुँचती है, तथा प्रवेत का बलंकृत वर्णव है ) पाँचवें सर्ग 
में सेना के रैवतक पर्वत पर पडाव डालने का वर्णन है। छढे से मे कृष्ण की 
सेवा के लिये छहो ऋतुएँ र॑वतक पर्वत पर अवतीर्ण होती हँ--पमक अलड्ूर 
के साथ छहो ऋतुओ का वर्णन है । सप्तम सर्ग मे यदुदम्पतियों का विलास- 
पूर्ण बनविह्वार बणित है, अप्टम सर्ग मे जछ करीडा । नवम सर्ग का आरंभ 
मूर्यास्त से होता है । सूर्यास्त के बाद कही दम्परतियों और प्रणयी नायक नायि- 
काओ को मिलाने के लिये टूतीकर्मं का वर्णन है, तो कही उनके केछि-नाटक 
के पूर्वरय के रूप में आहाय॑-प्रसाधन की शोमा का दर्णन ॥ दशम संग में सुरा 
तथा सुन्दरी के सेवन का अत्यन्त विलासपूर्ण वर्णन है। एकादश सर्ग में प्रातः- 
काल का वर्णन है। इस सर्ग मे एक साथ कवि की प्रौढोक्ति-कुशछता, तया 
स्वभावोक्ति की चित्रमत्ता का क्षपूर्व समन्वय है । एकादश सर्ग माघ के वेजोड़ 
सर्गों में से है, जिसके समान वर्णन संस्कृत साहित्य के अन्य काव्यों में ठीक 
इसी पैमाने पर मिलना दुर्लभ है बारहयें संग में फिर वही पाँचवें सर्मन्सा 
( कुछ अधिक बिल्लृत ) सेनाप्रयाण का वर्णन है । इसी सर्ग में यमुना को पार 
करने का बड़ा सुन्दर चित्रण है । तेरहवें सर्ग में कृष्ण को देखने के लिए उत्पुक 
इल्द्रप्स्य की पुरतारियों का सरस वर्णन है । चोदहवें सर्ग में यज्ञ का वर्णन है, 
जिसके पूर्वाधे में कवि ने अपने दर्शत, मीमांसा और कर्मकाण्ड सम्बन्धी ज्ञान * 





१. यशता पाण्डवः स्वगंनवत्विन्द्रस्तपस्विन: । 
दय एनास द्विषतः सर्व: सवा समीइते ॥. (२.६५) 
३. जैमे निम्न पर्चो मेः-- 
शबम्दिता मनपशब्दमुच्चकवॉक्यल्श्षणाविदोउनुवाक्यया । 
याज्यया यजनऊर्मिणोपत्यहन्‌ द्रब्यजातमपदिदय देववाम ॥ ( १४.२० ४ 
सद्मर्मेमयकाशिशसय कीकशितानि वजस्यनजाववार 
झुश्मगि प्रणयनादिसंस्कने तेइंदीपि जुदुदाम्दभूविरे॥.. ( १४-२२ ) 








ध््ड संस्कृत-कवि-दर्देन 


का पूरा परिचय दिया है | इसी सर्य मे कृष्ण की पूजा को जाती है। पस्हवें 
सर्गे में कृष्ण की पूजा छे रुप्ट होकर शिशुपाल कृष्ण, भीष्म तथा युधिष्ठिर को 
खरी खोटी सुनाता है | सो*हूवें सगे मे शिशुपाल्ल का दूत आकर कृष्ण कों 
इचर्थ ( श्लिष्ट ) संदेश सुनाता है, जिसका आशय यह है कि यातों 
कृष्ण शिशुपांल की अधीनता मान लें, या छड़ने के लिये तंयार हो जायें । दूत 
की उक्ति का उत्तर सात्यकि देता है। सतरहवें और अठारहवें सगे में सेता की 
तैयारी का एवं योद्धाओ के सन्नद्ध होते का वर्णन है। उन्नीसवे तथा वीखवें 
सर्ग मे युद्ध का वर्णन है। उस्नीसवें सग॑ में चित्रलकाव्य का आश्रय लेकर 
( भारवि के पन्द्रहवें सर्ग की तरह ) युद्ध का वर्णन कर शिशुपाल्त के जीवन 
के साथ काव्य समाप्त होता है। 


माघ को उपलब्ध पूर्व कवियों का दाय 

माध को निमश्चित रूप से कालिदास, भारवि तथा भट्टि का दाय प्राप्त 
हुआ था। कालिदास की कविता का प्रभाव माघ के कई वर्णनों पर स्पष्ठतः 
दिखाई पड़ता है । माघ के एकादश, तथा त्रयोदश सर्ग पर खास तौर पर 
कालिदाम की वर्णनशंलो का प्रभाव है ' माघ को प्रभातवर्णन की प्रेरणा रघुवंश 
के पश्चमम सर्ग से मिली थो। माघ के भ्रभातवर्णण और कालिदास के 
प्रभात-वर्णन में प्रमुख भेद यही है कि माघ का वर्णन पैमाने में 
बड़ा तथा अत्यधिक अलंकृत ( कृत्रिम ) है, जब कि फालिदास का वर्णन 
छोटा होने पर भी मामिक है, तथा पिष्टपरेषण से युक्त नहीं। कालिदास 
का प्रभातवर्णन केवल दस पद्मयों का है, किन्तु माघ का वर्णन पूरे ६७ पयो के 
रूम्बे सर्ग मे फ़ैला हुआ है । हाथियों के दोनों ओर करवट बदल कर सोने का 
बर्ण॑त, घोड़े के निद्रा को छोडने का वर्णन दोनो काव्यों मे स्वभावोक्ति के सुन्दर 
चित्रों मे प्रे हैं। रघुवंश में घोड़े जाग कर सामने पड़ी सैन्धवशिला को मुंह की 
भाप से मलिन बनाते हैं, तो शिशुप्राक्वध में घोड़ा आधो आँखें बन्द कर, 
थोडी-थोडी नीद का अनुभव करता हुआ, नयना हिलाता हुआ, घखन ओठों 
से सामने पडे घात को घाने को इच्छा करता है। श्रयोदश तर का पुर- 

३. दे० रघुबंद ५७२ तथा माघ ११.७ ( साथ ही ) 

दौरपेंध्वमी नियमिता* पस्मण्डप्ेषु, निद्रां विद्दय बन जाक्ष वनायुदेश्याः 


बक्त्रोप्मणा मल्नियन्ति पुरोगतानि लेशानि मैधवश्धिटाशकन्गनि बाह्यः ॥ 
(रघु० ५-७६ ) 





सहाकदि माघ श्श्ष्‌ 


सुन्दरियों का वर्णन कुमारसंभव ओर रघुवंश के सप्तम सर्गे मे शिव तथा अज 
को देखने के लिए छालायित स्तियो के वर्णन से निश्चित रूप से प्रभावित है। 
हम संकेत कर चुके हैं कि कालिदास के निजी वर्णनो में से वह्‌ वर्णन भी एक 
खास महत्व रखता है । कालिद स की पुरसुन्दरियों मे से एक जछूता ऊूगाती 
हुई दासी के हाथ से अछते से सने पैर को खीच कर, जज को देखने को चल 
पढती है, और इससे उसके पैर से झरोखे तक के फर्श पर निशान हो गये हैं । 
माघ की पुरसुन्दरी भी दासी के हाथ से मावक से रंगे एक पैर को हढाकर 
कृष्ण को देखते के लिए दोड पड़ी है, उसके एक पैर का चिह्न जमीन पर दिखाई 
दे रहा है, जैसे शिव के अर्धाड़ भाग में स्थित गिरिजा का यावक-सिक्त एक 
पैर पृथ्वी पर चित्रित हो गया हो ।९ कालिदास के पुरसुन्दरो-ओत्सुक्यवर्णव 
का एक दूसरा भाव भी माघ को प्रमावित कर सका है | कालिदास की किसी 
पुरमु-दरी की नीयो जाने की तेजी से टूट गईं है, और वह ककण की मणि-प्रश्ञा 
से नाभि को विद्योतित करती हुई, अपने हाथ से उसे रोक कर खडी रहती है। 
जालान्तरप्रे।पतदृष्टिरन्पा प्रस्यानभिन्‍्नां न बबन्ध सोचीम्‌ । 
नाभिप्रविष्टामरणप्रभेण हस्तेव तस्वाववह्म्ब्य बास:॥ ( रघु० ७.९) 
भाघ की पुरसुन्दरी अपने कंकेण में जडे नीलम की काति से सुक्षम 
शोमराणि को और सघन बनाती हुईं, हाथ के पल्‍लव से गलित वस्त्र को रोक 
लेती है । 
बलयाविताप्तितमहोषलप्रभावहुदोऊृतप्रतनुरौमराजिता ! 
हरिवीक्षणाक्षणिकचलुपान्पया करपल्लवेन गलरध्वरं दघे ॥ (माध० १३-४४) 





परिशिषिठिनरणप्रोवमामीलिताक्ष: क्षणमयमनुभूय स्वप्नमूथ्व॑ शुरैव । 
रिप्सियिपति भूय: इश्यमप्र विद्धीणे' बड़नरचपलोए्ठ: प्रस्फुरत्नोयमरव: ॥। 
(मापर० ११.१६) 

२. प्रसाषिकराटवितमग्रपादमाक्षिप्य छाबिदद्रवरागमेद । 
उत्पृष्टलीछागतिरागवाक्कादलक्तकाइां पदवी ततान ॥ ( रघु० ७.७ ) 
ब्यतनोरपास्य चरणम्प्रसाधिककरपल्ट्वादरसदश्नेन काचन । 
मुतयावज्रैकपद विजितादरनि यदवी सतेव दिस हराध॑तार ॥ ( साव० १३.३३ ) 

ध्यान दौजिये दोनों प्चों के कई पद्योगों में भो समानता है, भाव में दो नहों । 


१३६ संसक्ृत कवि-दर्शन 


दोनो वर्णन एवदसा चित्र उपस्थित करते हैं। एक में पुरसुम्दरों दवाक्ष 
की ओर दृष्टि लगाये तेजी से जा रही है', तो दूसरे में 'कृष्ण को देयते मे 
उसकी स्िर दृष्टि व्ययत है'। इतना होते हुए भी कालिदास का वर्णद 
स्यम्जनाशक्ति का बेजोड वर्णत है, तथा उतना वासनापूर्ण नही जान पड़ता," 
जब कि माघ का वर्षत उत्से अधिक विछासमय है । माघ के जड़िया ने ककण 
मे नीलम को जडकर नई उद्धावना कर दी है, किन्तु उसी से व्यज्जनाशक्ति 
बुछ नष्ट हो गई है 4 यहाँ यट्‌ सकेत कर देना अनावश्यक में होगा कि अश्य- 
धोप ने भी इस तरह का बर्णन किया है, पर उसमें एक सास्विक भेद है। 
कालिदास का वर्णन सरस ( हईिल्या०5धं० ) है, माध का विछास॑मय ( ५००० 
[/७००७5 ), जब कि अश्वधोष की नैतिक प्रवृत्ति उसे नोतिवादी ( ध्यूरीटन ) 
चना देती है ५ अष्वघोष के निम्न चित्ररे ऊपर के दोनो चित्रों को तुलना 
कीजिए, जहाँ उसमे ऐसा विन्न नही मिलता। केवल पुरसुन्दरियों की गति- 
मन्यरता का ही सक्रेत मिलता है, जिसका कारण एकान्‍्त में पहने हुए 
आभूधणों को छिपाता है। 

शीघ्र समर्यापि तु गर्तुमन्या गति रिकषग्राह ययो तुम । 

हिया प्रगह्भानि नियूहमाना रह: प्रदुक्तानि विभूषणानि ॥ (बु०्च०३,१७) 

इस सारे विवेचन का तात्पयं उन दो प्रमुथ॒काव्यददियों की ओर सम्रेत 
करता था, जो माघ को ही मही, समस्त सस्कृत साहित्य को कालिदास की देत 
है,* सथा माघ मे इत झडियों का अधिक प्रयोग मिलता है। 





१, कालिदास के इस वर्णन को कुछ विद्वानों ने थोड़ा अमुन्दर माना है, किन्तु यह 
काहिदास की वर्णन दैशे की पिशेषदाओं में. से एक दे, माद दी उतना अयुन्दर नहीं, 
जितना माघ का १३.४४ वाला प्रथ | दोनों पर्यों को खूथ्म तुलना करने पर पता चलेगा 
कि कालिदास वी नायिका का नौबीझुटन कैवछ समारोह की देखने छी उत्सुकता को तेजी 
से है ( प्रस्थाननिम्ना ), नव कि माय ने एच में कोई कारण न देकर नाविका को विला- 
मिनी बना दिया दै,जो ऋृष्ण को देखने से रोम्ावित हो उठी दे । 

३, कालिदास के अन्य प्रभाव भी माप में देखे जा सकते हैं, यधा-- 

शच्याश्विर पाण्डुकपोल लम्वान मन्दारंधन्यानल्काश्विकार ॥ ( रघ० $.२३ ) 
मंत्र नित्यविद्धितोपड्ूनियु प्रोपितेषु पत्ियु बुबोषिताम। 
गुम्फिता: झि एसि वेणवोउभवन्न प्रपुल्लसरपादपखरः ॥ ( मापर० १४६३० ) 


महाकवि माघ १३७ 


माघ भारवि के जरूरत से ज्यादा ऋणो हैं । माघ के काव्य की कथावस्तु 
भारवि के किराताजुनीय की ही “ब्रतिमूति! ( [८०४८६ ) कही जा सकती है । 
इतिवृत्त की सजावट, सर्यों के विभाजन, और वर्ण्य विययों के उपस्यापन सें 
माघ कुछ-कूछ भारवि के पदचिद्धो पर चलते दिखाई देते हैं। भेद इतना है 
कि भारवि ने शिवभक्त होने के कारण महाभारत से शिवसम्बन्धी इतिवृत्त 
को चुवा है तो माघ ने विष्णु भक्त होने के कारण कृष्ण सम्बन्धी इतिवृत्त को । 
जैसा कि हम शिशुपालबंध के इतिवृत्त पर संकेत करते समय बतायंगे, माघ 
का इतिवृत्त भारवि के इतिवृत्त से भी छोटा है, और इतने से इ तिवृत्त को 
लेकर २० सर्गों का महाकाब्य लिख देना माघ की कृत्रिमता और कलाबादिता 
का प्रमाण है । 

भारवि के काब्य कै तरह ही माघ का काव्य भी श्री शब्द से 
आश्म्म होता हैँ ।! भारवि के काब्य का प्रत्येक रर्ग लक्ष्मी! शब्द से 
ममाप्त होता है, तो माघ के प्रत्येक सं्य के अन्तिम पद्च में 'श्री' शब्द का प्रयोग 
मिलता है । दोनो काज्य का वर्णव-श्रम समान है । छिरात के प्रथम सर्म मे 
बनेचर युधिव्ठिर के पास आंता है, जब कि माघ में तारद कृष्ण के पास आते 
हैं। किरात का कवि एक दम इतिवृत्त के वर्णन में लग जाता है, किल्तु माघ 
लगभग १२-१३ पद्यों तक नारद के वर्णन में ही व्यस्त रहते हैं। नारद आते 
हैं और फिर कई पद्यों मे उतके स्वागत का वर्णव है । तब वे अपने आने का 
कारण बताते है । कृष्ण व नारद की बातचीत भे कुछ स्थानों पर युध्रिष्ठिर व 
ब्यात्त की ( कियत के तृतीय सम की ) शिष्टता का सकेत मिलता है ॥* 
किरात के दूसरे साई में भीम तथा युधिष्ठिर का राजनीतिक वादविवाद है। माघ 
के दूसरे सर्ग में वछराम, उद्धव तवा कृष्ण की राजनीतिक भन्त्रणा है | माध ने 
यहाँ भारवि से अधिक राजनीतिक पाण्डित्य बताने की चेष्टा की है। भारवि के 





ड़ भय: कुरूणामधिपस्य पालिनीं, प्रजाप्त इत्ति यमयुइक्त वेदितम ! 
स्‌ वर्णिलिद्ी विदितः समाययौ, सुधिष्टिरं द्वेतवने बनेचरः॥ (फरिरा० १.२ ) 
प्रिय३ पति३ श्रीमति शास्िनुँ जगज्जगश्षिवासो वसुदेवसअनि । 
दरन्द्‌दर्शावतर्तमम्बरादिरिण्यगर्भाइसुव॑ मुनि इरि: ॥ (माघ० ३.३) 
३ दे० किसेत, ३.९६, तथा माघ, १.२९. 


शैरे८ संस्कृत-कवि-दर्श त 


राजनीतिक दादविदादों मे शास्त्रप्रमाणो की अपेक्षा मुक्तियो" का अधिक प्रधोग 
हुआ है, जद कि मांघ देः राजनीतिक बाद-विवांदो भे शाहश्रप्ठमाणों" को मधिक 
ऊपन्यस्त किया गया है। भारवि के भीम तथ्य युधिष्ठिर राजवीतिपदु खूब 
दिखाई देते है, किन्तु माघ के बलराम और उद्धव ने शुकनीति तथा कामन्दकीय 
नौतिसार के पारिभाविक राजतीतिग्रत्यो को अधिक परिशोलित किया जात 
पडता है । वे जब भी बात करते हैं, राजनीति के 'प्रोफेसर' की तरह वात करते 
हैं, जिसके साथ उनका व्याकरण, दर्शन तथा अलकारशास्व का भी ज्ञान चलता 
है । माघ का राजनीतिक दाद-विवांद शास्त्रीय ( 8८०व८८७४घ॥० ) अधिक जान 
पड़ता है, भारवि का व्यावहारिक ( 0:००७८००॥ ) अधिक । सम्मवत, भारवि 
से वेशिष्ट्थ लाने के लिए झाघ से राजनीति के पाण्डित्य का प्रदर्शत किया है, 
पर फिर भी भारवि के राजनीतिक वादविवाद का अपना खास महत्त्व है, जो 
मांघ में नहीं मिलता । 


इसके थस्तर माघ के चतुर्थ सर्ग का रैबतकवर्ण व, पष्ठ सर्ग का ऋतुवर्णन 
तथा ७ से १० सर्ग तक का वनविह्वारादि भारवि के चतुर्थ से नवम सर्ग तक के 
वर्णन से प्रभावित है । आगे जाकर माघ के १६ वें सर्ग का वादविवाद कियत 
के १३ वें तथा १४ वें सर्ग का प्रभाव है, और माघ के १९ थें सर्गे का सुद्ध वर्णन 
चित्रकाव्य की दुष्टि से कियत के १५ दें सर्ग से प्रभावित हुआ है ( इतना होते 
हुए भी माघ के सेनाप्रयाण वाले सर्ग ( ५, १३, १३ ) दया प्रभातवर्णन ( १६ 
सर्ग ) उसके अपने है, जिनमे कुछ स्थक्तो पर काकिदास का प्रभाद है। पर 
भाध का रुच्चा कवित्व काव्य के रखते के ढद्ल में है। माघ की कलात्मक 
सजावट, कल्पना तया शब्द-तति का भाण्डार* भारवि से बढ कर है। माघ के 
पास अलद्धारो की छड़ी पर छडी है, शी भे घीर तथा गम्भीर सक्नीत है, 
भारवि से भावपक्ष भी अधिक है और माध की यह कुशछता उसे उत्कृष्ट सिद्ध 
कर देती है। माघ का कवि भाव-मलिम्लुच' तो नहीं बहा जा खवता। 
उसे भाव को लेकर अपनी प्रतिभा और पाण्डित्य के साँचे मे ढाउवा युम आता 





२. दे० किरात, १.३१, ३.४२, २.११, २.२०, २.२२, २ ३०, २.३१, दे ३०, २.४६ 
आदि । 

३. भाछ २.२६, २,२८, २.२९, २,६०; २.३६, २,६३७, २७५४-७४५-७६-५७, २.७६, 
2,८१-८२, २.८८, २.९२, २,९६३, २.१११५-११०-११६४ आदि । 

३. लवभगंगते माथे हवश्नब्दों न विधते 4 





महाईाव माघ दे 


है। वह भारवि के चादी के गहने पर सोने का चमचमाता पाछिश करना खूब 
जानता है, चाहे वह कालिदास का सोना न हो, पर कभी-कभी कालिदास के 
मोने से भी महँगा जिक सकता है । माघ के सुवर्भकार और जडिया की कुश- 
लछूता का इससे बढकर क्या प्रमाण चाहिये ?े 
माघ के भावों में भी भारवि का प्रभाव देखा जा सकता है, किन्तु भारवि 
के भावों को माघ ने अपनी सौलिकता से सजाकर रक्‍्खा है ।" भारतवि के 
अतिरिक्त माघ भटट्टि के भी ऋणी हैं । माघ का वैयाकरण भदिट का प्रभाव 
हैं । सामान्यमूते लुझ यदुलुइ न क्रियापद, तथा अन्य पाणिनिसंमत प्रयोगों का 
हैँ माध को भरट्टि में ह्वी मिला है।२ धर इतना ही नही, एक स्थान पर भाघ 
ने भट्टि के भाव को भी लिया है ओर अपनो कल्पता की खूंटियां कसृकर 
निश्चित झप से उसी राग को सद्भोत की अधिनव कलात्मकता दे दी है। माघ 
का पद्य यों है -- 
संडाइ्छटाभिन्नधनेन विश्रता न्‌सिहसेहोमतनुं तनूं त्वया । 
समुग्धकान्तास्तवसंगभदूगुरे शरोबिदारं प्रतिचस्करे नखें: ॥ ( १.४७ ) 
है नृत्तिह, तुमने अयाछ को शोभा से बादलों को छिल्न-भिन्न करने वाले 
सिंह का विशाल शरीर धारण कर अपने उन ( कोमल ) नखों से हिरष्यकशिपु 
के वक्षस्यल्ठ को चीर दिया या, जो मुग्धा रमणियों के ( कठोर ) स्तनस्पर्श से 
भी ठेढे दो जाते हैं ।! द 
भदिट का इसी आशय का पद यो है - 
बब स्प्रीविष्या: फरजाः कद व्ली, देत्यस्य झोलेंद्रशिलाविशालभ्‌ । 
संपश्यतेदद्‌ चुसदा सुनीत विभेद तस्तप्नरसिहपूतिः॥ ( भट्टि० १२.५९ ) 
3. सस्कत के पण्डित माघ को वैयाकरण मानते है। उनके व्याकरणनिष्ठ प्रयोगों के 
डुठ उदाइरण ये ईं :- 
(|) पर्यपूडजत (१.१४), अधिन्यवीविशद ( १.१८ ), अचूह 2! 
(झा ) पोरेजल (३,७० ) मध्येसमुद्दं ( ३.३३ | ( पाये बाबा २ 
(३ ) सस्मार वारणपति: परे मीलिताक्षनिच्छाविद्दातनवासमझोत्सवानाम प्‌ 
ह (५.५० अविगयंदयेशा कर्मणि) 
(३) बुरोगवस्कन्द लनौदि नन्‍्दने मुषाण रत्तानि इरामराहना:। 
विगृद्ध चक्के नमुचिदिषा बरी य इत्यमस्वास्थ्यमदिव दिव: ॥ ( १.५१ ) 


( क्रियासमभिद्दारे छोड ) 





शरण संस्कृत-कवि-दर्शन 


“कहाँ तो स्त्रियों के द्वारा सहने छायक नछ, कहाँ पर्वव की शिछवा के समान 
विशाल हिरण्यकर्शिपु का वक्ष.्थल ? देदताओ को दीति तो देखो कि उन 
नाखूनों से नूसिहु ने उसे ( हिरण्यकशिपु के कठोर वक्ष स्थल को ) फाड़ 
दिया ।' 

माघ का प्रस्तुत करते का ढ्ढ, उसकी अभिव्यण्जना शक्ति, शैदी [00- 
(00) और ब्वत्यात्मक ( २४१॥७7० ) वातावरण ने इस भाव में एक नई 
जान फूंक दी है । पर जहाँ तक मेरा अनुमाव है, माध को एक काव्य का पता 
और धा, और वह भर्ूंमेण्ठ का 'हयग्रीववध'* था। “हयग्रीववध' ने माप को 
काव्य शरीप॑क बनाने में सहायता दी हो, तो कोई आश्रर्प नही | सुना जाता है 
कि हयप्रीववध की सुन्दरता से मुग्ध होकर काश्मीरराज ने उसे रखने को एक 
सोने की तश्तरी दी थी जिससे काव्य का रस प्रृत्त्री पर ने चूं पड़े। पर इतता 
होने पर भी उस काब्य में एक दोप था। वह यह कि वहाँ अद्भमृत तायक 
( प्रतिनावक ) हृधग्रोद द॑त्य का अधिक विस्तार से वर्णन किया गया था, जो 
रसदोध माना जाता है।* माघ में अद्धभृत नायक शिशुप्राह का वर्णव यही 
सलवंता में क्या गया है। शायद यह झतर्कता हयप्रीववधके वर्णन की आलो- 
चना के कारण हो | मैं इस बिन्दु पर जोर गद्दी देता । ऐसा भी दो सकता है 
कि अुमेण्ठ माघतते प्रमावित्त रहा द्वो, और जब तक भर्तृमेण्ठ का खोया 
हुआ काथ्य मौर उसकी तिथि का पता नहीं लगता, हम अनुमान से आगे गही 
बढ़ सकते । 





$ अत झेण्ट के इय्सी।बबध से उद्धुत दो दौन पत्र मलद्वास्यन्धों में मिलते दैं । भान- 
स्दवधैन तथा मम्मट ने ध्वस्यातोक और काव्यप्रकाश में उन्हे उदादएर्णों के रूप में उपन 
ब्यस्त किया है। इनमें भी अधिक प्रमिद्र पथ निम्न है :-- 
जिनिर्गंत मानदमत्मर्मा-दराज्वत्युपशुत्द यटटच्छवापि यम्‌। 
असस्भमेस्द्र टुतपातितागेल्य निमीडिताक्षीव भियाय्मराबतों 
( शब्तुओं के मान को सग्दित करने वाले उस दयग्रीव को अवनी इच्छा से मल से 
निकलता दुआ सुनकर अमराबती पुरी--जिसकी अगंला को दरे हुए इन्द्र ने एकदम हवा 
डिया हे-मालों दर से भाँसें इन्द्र रू छेती दे ;) 
२. अंडस्याप्रधानस्वातिविस्तरेण दर्णत मू । था इयप्रीववधे हयम्रीवस्द ॥ 
( काब्यप्रफाश्य सप्तम उच्लास १० ३६%) 


महारूदि झाघ श्डर्‌ 


माघ का व्यक्तित्व 

माघ का व्यक्तित्व कवि और पण्डित का अूर्व समन्वय है। पारिडत्य में 
माघ निश्चित रूर से कालिदास, भारवि, भट्टि या श्रीहर्प से अधिक 
दिख्वाई पड़ते है । कालिदास मूछत कवि हैं, भारवि राजनोति के व्यावहारिक 
ज्ञाता, और भददिट कोरे वेघाकरण; श्रीहरप का पाण्डित्य भी विशेषत्र, दर्जन में 
अधिक जान पडता है । किन्तु, साध सर्वतस्त्र-स्ततन्त्र पाण्डित्थ लेकर उपस्थित 
होते हैं। वे 'आर राउग्डर स्कॉलर! जात पडते हें। व्गकरण,' राजनीति 
साख्य योग *ैं बीद्धईशंन १ वेद*-पुराण$ अलझ्भारशास्त्र* कामशास्वर* सद्भीत, 
भऔर यही नहीं अश्वविद्या" * तया हस्तिविद्या** के भी थे अच्छे जानकार हैं । 
इतनी विविध शाखा का पाण्डित्य किसी अन्य संस्कृत कबि में नहीं मिलता। 
पर भाध के कवि का महत्त्व इस पराण्डित्य के कारण नहीं है। उनवग कवि 
किसी कइर कम नहीं है, एर जहाँ भी आता है, प्राण्डित्य के घटादोप को नहीं 
छोड़ पाता । माछ के साथ आलोचकों को सदा एक्ाद्धी दृष्टि रही है। पुराने 
परिसतों मे माघ की इतनी प्रशसा की फ़ि वे 'माघे सनि त्रयो गुणा! के फेर मे 
पड़ कर उन्हें उच्चतम कवि धोषित कर गये, तो नये आछाचकों मे भी माथ को 
ठीक नदी समझा । माघ के साथ सदा अन्याय हुआ है, चाहे वह जत्युक्ति 
बाला हो, या हीनोक्ति वाठा । माघ में फिर भी कुछ ऐसे गुण है, जो सहृदय 
पाठक को अभिभूद कर लेते हैं । 

माघ कलावादी कवि हैं । वे शब्द तथा अर्थ दोनों के सौन्दर्य पर ध्यान देते 
हैं, नया सत्कवि की कसौटी इसे ही मानते हैं ।१ ९ माघ की अन्त प्रकृति कबित्द 
संम्पस्त है, किन्तु साथ का कवि रूड़ियों ब्य दास है। यह काब्यमार्ण क्री दासता 
उनके भावपक्ष की मौलिकता को कुचल देती है । ऐसा प्रवीत होता है कि माघ 
के पास काव्य-प्रतिभा का अबण्ड भण्डार है, किन्तु वे उसे स्वतन्त्र परीवाह- 
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१२. धब्दायों सत्कविरिब दर्यं विदानपेश्वते । (२.८६ ) 


श्डरे संस्कृतनद्षवि-दशंन 


मार्ग नही देते । यद्दि माघ को प्रतिभा अपने पूर्व कवियों की रू पद्धति का 
आश्रय न लेती, अभिनद सरणि को उद्धादिद बरतो, तो संभवत: झाघ वा कवित्द 
ओर अधिक झुफूट हों सकता घा । माध का एकमात्र रुक्ष्य अपने पूर्व कवियों 
बी नकछ करना, तथा उन्हें कछावादिता में पीछे छोड़ देना ही रहा है पही 
कारण है, माप में जय भारदि के कई गुप और अधिक बढ गये हैं, वहाँ ठीक 
उसी अनुपात में भारवि के दोप भी घतोभूत दिखाई पड़ते हैं ! माघ श्लेप, 
यम, चित्रकाव्य जँसो कृत्रिम कछादाजियों मे भो आरवि से बढें-बदे दिखाई 
पड़ते हैं + अर्थालड्डारों की दूर की कौड़ो में भी माघ भारवि से कमर नहीं हैं, 
और ऐसे हो एक अर्थालाड्टार ( निदर्शना ) के प्रयोग वे वारण दष्डितों ने 
माघ को 'घण्टॉ-मांघ' की उपाधि दे डाली थी । कृष्ण वा रय॑ रंवतक परद॑ंत के 
समीप पहुंच रहा है। कृष्य का सारथि दाह र॑वतक का वर्णन करते समय 
बता रहा है, जब प्रात:कार के समय किरिपों को फँंलाता हुआ सूर्य इस पर्वत 
के एक ओर उदित होता है, तथा चन्द्रमा अपनो किरणों को समेटवा-सा परत 
के दूसरी बोर अस्त होता है, तव उच समय यह पंत उस हाथी की शोमा 
को घारण करता है, जिसके दोनो ओर रस्सी से बेछे दो घण्टे लटक रहे हो । 
उदपति वित्रतोध्व॑ रश्मिरज़्जावहिमदचों हिमघाम्नि याति चस्तम्‌ । 
वहति गिरिरय विलम्बिधष्टाइयपरिवारितवारपेद्धलीलामू ४ (४.२०) 
सचमुच इस “निदर्शना' में एक अनू्ी प्रोशोक्ति है। पर माघ का सच्चा 
कविहृदय मुझे उनको स्वभावोक्तियों मे - हाथी, घोड़े, लच्चर, ऊंट, ओर रथों 
के वर्णन में जितना फडक्ता दिखाई पढ़ता है, उतना इस प्रौशेक्तियों में नहीं । 


मांघ को काब्व प्रतिभा 

प्रवन्धकाब्य की इत्िवृत्त निर्वाहिक्रता मे माघ सफल नहीं कहे जा सकते । 
माघ का ध्यान इविवृत्त की ओर है द्वी नहीं । इस दृष्टि से कालिदास तो क्या, 
भारवि ऊंठी थोड़ी बहुत इतिवृत्त-निर्वाहकता भी माघ में नहीं पाई जाती ॥ 
माघ में क्या के कलेदर तथा प्रामशिक वर्णनों का सस्तुलन नहीं मिलता, जो 
प्रबन्धकाब्य के लिए जरूरी होता है। शिशुप्रा््वप्र की मूछ कयावस्तु 
६ [) 76 ) भें चतुर्ध सर से चयोदश सर्गे तक का विस्तृत वर्णन वहाँ तक 
अपेक्षित है, इस प्रश्व के उवस्थित होने पर यही कहता पड़ेगा कि माघ ने इसे 
आवश्यकता से अधिक बढ़ा दिया है। सूल क्या पहले-दूसरे, ओर चोदहवें से 
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बीसवें सर्ग तक पाई जाती है, और यहाँ भी कई शअ्षप्रासमित्र गौण वर्णनों पर 
कवि ने अधिक ध्यान दिया हूँ ऐसा जान पडता है। निष्पक्ष आछोचक की 
निगाह से देखने पर, माघ में यह बहुत बडा दोप दिखाई देता है, और शिशु- 
पालवध के वीररसपूर्ण इतिवृत्त में अप्रासमिक श्ृद्धार लीलाओं का पूरे ६ 
सर में विस्तार से वर्णन ऐसा लगता है, जेंसे किसी पुरानी सती रजाई के 
वीचो-बीच बडी-सी रेशम की बढिया थिकली लगा दी है। माघ का ऋज़ार 
प्रवन्ध-प्रकृति का न होकर मुक्तक-प्रकृति का अधिक है, जिसे जबर्दस्ती 
प्रबंधकाव्य में किट इन” कर दिया गया हूँ । इस थिकली मे रजाई की सुन्दरता 
नो बडा दी है, पर स्वय की सुन्दरता कम कर दी है । माघ निश्चित रूप से एक 
सफल मक्तक कवि ( अमरुझ की तरह ) हो सकते थे । भारवि के इतिथुत्त मे 
अप्सराओं की बनविद्वारादि शद्धार चेप्टाएं फिर भी ठोक बठ जातो है । 
पर राजसूप यज्ञ भे सम्मिलित होने जाने वाले यदुओ वी केवड पड़ाव की रात 
( रंवतक पर्वत पर का पडाव अधिक से अधिक दो तोन दिन रहा होगा" ) 
में की गई ऐसी विलारापूर्ण बेष्टाएँ काव्य को कथा में कहाँ तक खप सकती है ? 

माघ के काव्य का अद्जी रस वीर है, ओर शरज्भार रस इसका अड्ध 
बनकर गाया हे, पर श्ज्ञार रस ने वोर को अधिक दबोच लिया है । काव्य 
के मध्यभाग के पढने पर साहदय पाठक यह समझने छपता है कि यह आमूछ- 
चूल शाज़ूर का काव्य है, और अगर यह भद्धी रस की चर्वंणा से बाधक माना 
जाय, तो अनुचित मे होगा! पर इसका अ्थे यह नहीं कि साथ वोर 
रस के सफल चित्रकार नहीं है। माघ वीर तथा शद्धार दोतों के सफल 
चित्रकार हैं। पर माघ की वीर 'रस को व्यंजना उन थीर रसांत्मक 
रूढियों का सकेत करती है, जिन्हे हम “चरित-क्ाव्यो' से होते हुए हिन्दी के 
बीरगाथात्मक काव्यो तक आती हुई देखते हैं । माघ स्वयं 'चरित कृवि' नही 
है, किन्तु 'चरित-काव्यो' यथा, विक्रमाकदेवचरित, नवसाहसाकचरित्, राष्ट्रौदव- 
शमरद्ाकाब्य, धादि की वर्णन परम्परा के बीज साघमें मिजते है । भूलना न होगा 
माघ स्वय दरवारी कवि थे। वीर रस का निम्नलिखित उदाहरण छीजिए-- 

आपन्तीनामविरतरर्ष. राजकानौकिनोना- 
सित्य सैन्पे: सममलघुमिः थोपतेहमम्मिमसद्ध: । 

३. यथय चूद्म अध्ययन से यद भी सन्देद छोने लगता है कि शायद मह एक 

ही रात का पढ़ाव रहा हो । 





श्शड संस्कृत-कवि-दर्शन 


आसौदोधे मुहुरिब महद्वारिधेरापगानां 
दोलाएड्ू. इतगुरतरघ्वानमौद्धत्ममाजामू ॥ ( १८-८० ) 

“एक दूसरे की ओर बडी तेजी से वढती हुई, शत्रु राजाओं की उद्धत 
सेनाओ का श्रीकृष्ण की प्रवल तरद्भ वाठी सेना से, बड़े जोर का शब्द करते 
हुए दोलायुद्ध ( जयपराजय की अनिश्चिवता वाला गंभीर युद्ध ) हुआ, जेंने 
तेजी से आती हुई नदी की, गंभीर तरज्भो दाले समुद्र के प्रवाह से टक्कर 
होने पर धीरघ्दनि का सघात पाया जाता है ।' 

माघ का अष्टादश सर्ग हमे “'चरितकाध्यों' के य्रद्ध-बादावरण के मूलसोत 
का सक्रेत कर सकता है $ आलोचको ने हिन्दी के वरेरगाथर-शाब्यों तथा प्रिथण 
नूर्यमहल के 'वंशभास्कर' के युद्धद्ण नो के पूर्वरड्ञ की साज-सज्जा, मेनाओ के 
चलने, तलवारो के चमवने, हाथियो के चिंघाडने, योद्धाओं के द्वन्दयुद्ध मे पिल 
पड़ने के चित्रवत्‌ वर्णन दी प्रझसा की है। यह माघ के १८ वें सर्ग वा खास 
गुण है। अन्यत्र भी माघ के वीररस के चित्र सुन्दर, तथा प्रभ्ावोत्पादक बन पढ़े 
हैं। माघ के पदविन्यास की घोर और गभीर गति उनके चित्र में नई शेड 
डाल कर, उसका सौन्दर्य बड़ा देती है। रावण से युद्ध करते समय वरुण ते 
उस पर नागपाश फेंका है। नागपाश रावण वी ओर चला आ रहा है। रावण 
क्रोघ से हुड्डार करता है, और उस हुद्भार से डर वर नागपाश लोट जाता है। 
रावण से भयभीत सर्पराज का पाश तेजी से प्रहार करने वाले वरुण के ही गछ्े 
में जाकर चिपट जाता है। 

रणेपु दस्प प्रहिताः प्रचेतत! सरोषहुड्डारपराडमुखोकृताः ॥ 

प्रहतुंरैदोरगराजरज्जवो. पबेन कण्ठ॑ सभयाः प्रपेदिरे ॥ ( १.५६ ) 

पर माघ का मन वीररस से भी अधिक झज्भार रस के वर्णन में रमता 
है। माघ का शूड्भार भारवि के खेदे का विलासी ज्द्भार है। माघ भारवि से 
अधिक विलासी और वासनामय जान पड़ते हैं। भारवि के साय कालिदास की 
तुलना करते समय दोतों के शद्धारवर्णन के बारे मे जो बातें हम कह घूठे हैं, 
वे माघ पर पूरी तरह लागू होती हैं। माघ का कामशास्त्री 'नंसादिव्य करने 
में पूर्णतः: सफल है, वह अपने प्रथम सगे के वायु की तरद्द विलासवृत्ति का 
उद्दबोध कर रावण के हाथो देवताओं को दण्ड से छुट्वा सहृता है।" पर 
कालिदास जैसी झगार की सरसता का उतम्र अमाव है। वे कहॉ-नकही 


१. प्रियेण तस्वानपराधदाधिताः प्रदम्पनेसानुचकम्पिरे सुरःः ( १.६१ ) 


मदाहुवि साध ह्डप्‌ 


आवश्यक्वा से अधिक वाच्य प्रणाली का आश्रय लेते हैं फलतः सरखता 
को छोडहर वे अश्तीछृता घारण कर लेते हैं। ऐसे अनेकों चित्र माघ से 
देखे जा सडते हैं।* माघ की “शातोदरी” को तरह उनकी कविता भी 
कद्दी-कद्ठी अपती रमणीयता को खुते आम दिखाकर सील्द्यभावता में विध्न 
इाल देती है।* स्पप्टता के विलासमय होने के कारण माघ की कविता 
“जातोदरी' की ही तरह मिफ एक क्षण चमत्छुद कर पाती है। ( क्षणमुत्मवो$- 
भूत ), कालिदास की कविता की तरह वह दिल की तह तक नदी पेठती, कि 
हम उसे जननान्तरसौहद भाव की तरह सदा वहन करते रहे ( तब्चेतसा 
ममरति नूतमबोधपूत्र भावस्थिराणि जनतान्तरसौह॒दानि ) । साराश यह है, 
माप का साज्जार शण भर की उत्तेजता भले हो पैदा कर दे, कालिदास की 
तरह शाश्वत प्रभाव नहीं डालता ! माघ हिन्दी के रीवकाछीन कवियों के भी 
आऋप्वार्य है, और मण्य को हम प्रेम का कवि न कहकर, प्रेमनकला ( 80६० 
0९७ ) का कविं कहना विशेष उपयुक्त समझते हैं ॥ 

इस दृष्दि से, साय के ऋतुतरगंत, वतविहार, जलविहार, सूर्यास्तवर्गन, 
रतिवर्णन तया प्रमातवर्णन मे कई सरस चित्र मिल सकते है॥ दो एक पद्यों 
को उद्धुत करना पर्याप्त होगा । कोई मुख्या नायिका ऊँचे पेड के ऊपर खिले 
फूछठो वो माँग रददी है । नायक भी उसे आलिज्ञन करना चाहता है उसे यह 
बहाना मिल जाता है । वह पुष्ट कूचों वाछी नायिका को दोनों हाथों से उठा- 
कर उससे कहता है “'अच्द्धा तुम्ही तोड़ छो ॥* 

उपसिनवदतानि पाचमानां कुशछतया परिम्भलोलुपोस्पः । 

प्र यतपुयुरफेपघरां गृहाग स्वपर्मिति मुग्ववधू मुदासदोभ्य/म ॥ ( ७.४९ ) 

प्रात काछू हो गया है। रातमि केलि के कारण यकुकर सुख को मीद 
सोये हुए दम्पत्षियों मे नायिकाएँ पहले जग गई हैं, किन्दु फिर भी ये अपने 
शरीर को इससशिए नही दिल्यती-डुडाती कि कही उनके द्वाथ के हटा लेने से 
प्रिय की नींद टूढ न जाय । संभवतः वे स्वप्न मी आरनेपजनित सुख का भड्ड 
नहीं चाहती । 





२. दे० १.७४, २.१६-१७, २.४४, ३.५०, ४.२९, ४.६७, ५ २३, १०.४७, 
१०,६६, ११.७, ११.२९ आदि । ; 
> प्रस्वेदवारिसविशेषजविषक्तमद् कुर्पाछर क्षयनखज्ञतमुल्तिपन्नी । 
आदविभवद्धनपियोधरदाइमूला शातोदरी युवदर्शा ख्मुत्सवोउमूद ॥ (५.२३ ) 
१० स० क० 


श्थ्ड सेस्टूठ करि-दर्यंत 





विरसटिपरिडेड्प्ाप्टलिदाटुबा्लों चरमक्‍दि झदिस्दा दुर्देव प्रदुदा:॥ 
अपरिंधविटयावाय कुर्ददे न दियापएसशियिवमु रचकादलिवमेंद 






ट्र 
* 


स्प हफ 


॥ 


/भ 
५०. 


कक्ष 


क्र 
है, और इध दाह बह झावपद्ध कई करनी को पुया करटा बफ्द पडदा है। 
झआाप का प्रकृति वर्चत 
मायदि में हम फ्रहदिवर्भ द छ दजिरिदा का सदेद कर चुके है 
प्रह्दिदर्भद मे इच इसे का है ॥ चटुदें रद के प्रहद्रिरद में सार दर 
कच्चा और बन में छठ सपे हैं, तो पम्ठ मई के प्रहुदिआंद में पुरा 
यदओ से भय है । पर इटठता हे हुए मय पाठ मार्य का प्रढ दिदर्मद सर है । 
झवमस झर्दे का सु्मस्द्रर्घव बौर एचाइग जग प्र दाल ही बपस्टुद दिश्वात 
वप्डस्वकद्रद पह दिदाएदि 
हर, हद मर पार 














बह दत्ट छा तर है 
ड छंद दूद्य है 4 





ध्ट्जेर | ऋशकत 
हूं; ॥ डरा । द्रादश 


मर 
बित्र-अप्वाद नाले या 


विद के दित्र मप्र कप बाद हैं । दे 


कई उह्ाकर विस डेन्द राद्रिकाओ के प्रपरों छा आरइरप करते 














डर उददा ध्येय इणय सर इस छानि्ियों के प्रदर्त अग्ता, दशा नारिकियों 
के मल के खत्दिद औट मदर छा मर झरदा हूँ रहदा है। ना के 


प्रहटिदर्भन हो सन छपडियों में दविमतद शिए्ा जप मझटा है “7६ £ ) एन 








महाकवि माघ १४७ 


वाले प्रकृतिवर्ण, (३) झाझ्धारी अगप्रस्तुतविधान वाले प्रकृतिवर्णन, ( ३ ) 
अन्य अप्रस्तुत विधान वाले प्रकृटिवर्णन । पहली कोटि में चतुर्ध सं का यमक 
वाढा प्रकृतिवर्णन दो कौड़ी का है, जबकि छठे सर्ग का प्रकृतिवर्णन सुन्दर हैं, 
बर्योकि यहाँ कई सुन्दर पद्म हैं, जिनमे थयमक सरछ होने के कारण अथंप्रठिपत्ति 
में बाधा नहीं डाता । इस सर्ग में एक साथ दूसरी दो कोटियों का भी समावेश 
मिलता है । यमक, इलेप और शइज्जारी अप्रस्तुत विधान के साथ वर्षा का यह 
वर्णन मुन्दर हुआ है । 
स्फुरदधीरतडिन्नयता मुहुः प्रियमिवायलितोदपयोघरा । 
जलधरावलिरप्रतिपालितस्वसमया सपयाज्जयतोधरम्‌ ॥ ( ६.२५ ) 

“चम्रकती हुई चश्चल बिजली वाली, सघन बादलों से भरी, मेघराजि, 
अपने उचित समय पर रंवतक पर्वद पर ठीक उसी तरह ७पस्थित हुई, जैसे 
चख्छ नेबोबाली, पुष्डपोवनवरती नायिक्रा, अपने सकेतित सपय पर प्रिय को 
प्रतीक्षा की अधीरता में ने डालती हुई, उसके पास अभिसरणार्थ उपस्थित 
होती है ।” 

कवि ने प्रकृति पर मानवोचित शाज्भारी चेप्टओओं का आरोप बहुत किया 
है । वह इन अग्रस्तुत विधानों में भी अपने व्यद्भारी पाण्डित्य का पूरा परिचय 
देता है । पश्चिमदिशा अस्त द्वोते निस्तेज सूर्य को इसी तरह घर से निकारू देती 
है, जैसे गणिका धनरद्दित व्यक्ति को*, और प्रातःकालछ में चन्द्रमा पश्चिम दिशा 
से इसी तरह भगता नजर आता है, जैसे पति के आने पर उपपत्ति पिछदे दर- 
वाजे से भाग निकठा द्वो ।* अप्रस्तुत विधान में इस तरह के प्रयोग भी माध 
की विस प्रकृति का सकेत देने मे सहायक सिद्ध हूंते हैं । 

माघ के दूसरे दद्भ के अप्रस्तुत विधान से मरलंक्ृत वर्णन एकादश सर्ग मे 
अधिक सुन्दर बन पड़े हैँ। प्रात.काछ का समग्र है, बाल सूर्य उदित हो रहा है। 
वह उदय पर्वत को चोटियों के आँगन में (छोटे बच्चे को तरह घुटनों के बल) 
रैंगवा है। पद्मिनियाँ ( सुन्दरियाँ ) अपने कमल के मुयों से हेसती हुई उसकी 
बाउलीछा देख रही है । बह अपनी कोमल किरणों (हार्यो ) को फैछाता 





२. 'रिएकमपप्राशिपेषरन कीयदाल्यादपरादिग्यायिका । (९,१६० ँ 
२- डपपतिरिव नीचे: पश्चिमास्तेन चन्द्र: ॥ ( ११.६५ ) 


१४८ संह्कृत-कवि-दर्शन 


हुआ, पक्षियों के कलरव से पुकारती हुईं थो ( आकाशरूपिणी माता ) को गोद 
में लीला से आ गिरता है । इस प्रथ मे इलेप, अतिशयोक्ति तथा रूपक का 
सकर पाया जाता है। पद्य को वॉस्तविक सौरदर्य वह बालचित्र है, जिसे कवि 
जे क्रप्रस्तुत के रूप मे चुना है ६ 
उदयशिखरिश्ज़ुप्राज़ णेष्वेव रिड्रनू सकमलमृखहास॑ दोक्षितः पद्चिनोभि:। 
विततमृदुकराप्रः हब्दयत्त्या वयोभि: परिष्तति दिवोड् हैलया बालसूपे:॥ 

कहना न होगा, माघ के प्रकृति दर्णत का खास सौन्दर्य खवंत्र अप्रस्‍्तुद 
विधान पर ही आधृत है। माघ का पदविन्यास भी कही-कही प्रकृति के बाता- 
बरण का निर्माण करने में सहायक सिद्ध होता है ।' 

स्वमावोक्ति औौर प्रोढोक्ति 

माध र्वभावोक्ति के कुशल चित्रकार दिखाई पड़ते हैं। स्वभावोक्ति 
को आचार्यों ने अछड्भारो मे से एक माता है। किन्तु स्वश्ावोक्ति के विषय में 
राजानक कुन्तक का मत' मुझे अधिक ठोक जेंचता है, जो इसे अलड्भार मदी 
मानने १९ स्वभादोक्ति के दर्णन मे सबसे बडी सफलता तब मानी जायगी, जब 
वर्ण्य बिपय का चित्र ठोक इस तरह वर्णित किया जाय कि पाठक के दिल की 
फिल्म पर वह ट-ब ह उतर जाय। माघ के स्वभावोक्तिमय पर्णनों में यह 
कुशलता है, जो “हाप्तोन्पुष काल” के बन्य कवियो मे नही पाई जाती । कालि- 
दास स्वभावोक्ति के सफल वित्रकार हैं । महाकाब्य में कालिदास के बाद माघ 
का स्वभावोक्ति वर्णन आता हैँ । पम, एकादश, द्वादश तथा बष्टादश सर्ग 
में स्वभावोक्ति के कई अच्छे चित्र हैं। एक दो उद्घृत करना पर्याप्त होगा । 

गण्ड्पमुज्मितदता पयस: परोध॑ नागेन लग्घपरवारणमादतैन । 

अम्भौधिरोधप्ति पृथप्रतिमानभायदद्वोददन्तमुसलप्रसर निपेते ॥ ( २.३६ ) 

'कोई हाथी नदी के किनारे फानो पो रहा है। इसी समय उसे दूसरे मस्त 
हाथी के मदजलू की सुगन्ध आ जाती है। वह गुस्से में होकर सूढ़ मे भरे पानी 
को बापस गिरा देता है, और तेजी से अपने दाँतो को जम्रोन पर अडा कर, 





३, लौढाचलस्वोचरणारणीत्य चस्यललुच्यरोटिनिनाइकोमल्य । 
कह रेस्प्रानूपमपाइरन्मनः स्वनानरोदुम्मदसारसारवः: ॥। ( १२.४४ ) 
#. वक्द्रेक्तिजीदित, सृतोय उन्मेष, ए० १३७-६ 


सहाकवि साथ श्४ड९ 


दाँतो के बीच के भारी भाग ( प्रतिमान ) से रुका हुआ जमीन पर गिर 
यड्ता है ।' 

दुर्दान्तमुत्लुत्प निरस्तसादिन॑ सहासहाकारसलोकपज्जनः । 

पर्याणतरल्नस्तमुरोविलम्बिवस्तुरडु में प्रदुमृतमेकदा दिशा ॥ ( १२० २२ ) 

पकैसी विगड़ेल घोड़े की जीन और काठी ढीली होकर खिसक गई है। 
उसने लेडी से उछल कर अपनी पीठ पर बंठे सवार को जमीन पर फेक दिया 
है, और वह एक ओर भग चला है । छोग घोड़े की इस स्थिति को देखकर 
हा हा करते हुए हँस रहे हैं ४ 

एक चित्र और देवखिये--जब्चरो की गाड़ी चली जा रही है। पीछे से कोई 
हायी भा रहा है, भौर उसके सूत्कार (सूं सूं) को सुतकर खच्चर डर जाते 
हैं । वे विगड खड़े होते हैं। गाड़ी चछाते वाला व्याकुल होकर लगाम छोड 
देता है | पच्चरो को ढील मिल जाती है, वे उछछ कर गाड़ी मे बेठी अन्त:- 
पुरिकाओं को गिस देते हैं। सडक से दूर जाकर टकराने से गाड़ी दूट 
जाती है १ 

घरतो समासप्तररणुसृत्क्ताप्षिपस्तरि व्याकुलभुक्तरज्जुके | 

क्षिप्तावरोषाडुनमुलयेद गां विलद्ध्य लध्वोंकरभो वभज्जतुः ॥ ( १२.२४) 

एकादश संगं के प्रातःकालवर्णन में स्वमावोक्तिमय चित्र बहुत कम हैं! 
पर इस चित्र में कितनी स्वाभाविक्ता है । एक पहरेदार मे अपना पहरा पूरा 
कर दिया है। वह अब सोना चाहता है । इसलिए दूसरे पहरेदार कोौ-- 
जिसको बारी आ रही हँ--वाए-वार जगा रहा है । बह व्यक्ति नींद से शून्य 
स्पष्ट शब्दों मे उत्तर तो दे रहा है, पर जावता नहीं। 

प्रहरफसपनोएप स्व निनिद्रासतोचदे प्तिपरभुपहत: केनचिज्जागुहीति । 

मुहरबिशदवर्णो निद्रया शूस्यशूस्यां दददवि गिरमत्त्ुब्यते नो सनुष्य: ॥ 

(११.४) 

यद्यपि माघ के इन वर्णनों भे किसी अल्छार का कोई रेशा भी नहीं, 
तथापि स्वमावोक्ति स्वय काव्य में रमणोयता संक्रान्त कर देती हैं । माघ का 
सच्चा कवि-हृदय इन वर्णनों से व्यक्त हो जाता हूँ । 

१. शमी तर्‌इ का एक दूसरा चित्र निम्नलिखित ह, जर्से हाथो से वर ख्चर 


( सह नहीं ) पर बैठो अन्तःपुरिका लमीत पर बस्वब्यस्त दशा मे फ्रेंक दी 
जात, || 





१५० संस्क्ृत-कवि-दर्शन 


प्रोदोक्तियय ऋलछदूारों के भ्रयोग में साथ अत्यधिक कुशल हैं, इसका 
संकेत हृम प्रकृतिवर्णन की अलक्षत कोटि के प्रमग मे दे चझे हैं उपमा,' 
उद्येक्षा,* रूपक३, अतिशयोक्ति*, सहोक्ति*, तुल्ययोगिता, समासोक्ति*, 
काव्यलिग*, विरोध" जैसे नेझो अधोलकारों का सुन्दर प्रयोग माघ मे मिल 
जाता हैँ। मात्र श्लेप के बड़े शोकीन हैं। श्रीहर्प को अपनी 'परीरम्भझोडा' 
(६ श्लेप ) का घमण्ड हैं, पर माघ के शब्द-विछास की “परीरम्भक्रीडा' अपना 
अढग सौन्दर्य रदती है| इलेपनप्रयोग मे माघ भारवि से अधिक कुशल हैं। 
माघ के तन्‍्य अलद्भुतर भी इलेप का सहारा सेकर झाते हैं। कभी-कभी तो 
उपसमानोपमिय, प्रस्तुतयघस्तुत, प्रकृताप्रकृत पक्षो के अयंद्यय को लेने मे विभक्ति- 
परिणाम के बिना अर्थ प्रतीति नही हो पाती । उदाहरण के लिए निम्त पद्म ले 
छों, जहा केवल्‍ इलेप है, क्योकि दोनो पक्ष अस्तुत है +- 


हस्तस्थितासण्डितचक्रशालिन ट्विजेल्दकान्त शितवक्षत क्षिया 
सत्यानुरक्त नरकस्य जिष्णदों गुणेनृंपा: शाज्विणमस्ववातिषुः ॥ ( १२.३ ) 


हाथ मे चक्र की रेखा धारण करने वाले, शोभायुक्त वक्ष स्पल वाले, 
चन्द्रमा के समान सुन्दर, सत्यशीछ, पृष्पात्मा ( सरकत््य जिष्णव ) राजा 
लोगो ने हाथ में सुदर्शन को धारण करने वाले, चन्द्रमा के समान सुन्दर, 
नरकायुर के जेता श्रीकृष्ण कर--जिनके वक्ष स्थल पर लक्षनी का निवास है, 
और जी सत्यन्ामा प्रे अनुरक्त हैं--उनके शुणों को दृष्टि से अनुममन किया । 
समानग्रुणशीर राजा कृष्ण के ग़ढड़ के समान रथ पर चढ़ कर रवाना होने 
पर ( दे० ६२.२ ) उनके पीछे-पीछे रवाना हुए ।” 

यद्यपि माघ के अधिकतर श्लिष्ट श्रयोग किसी अन्य अलद्भार के अज्जञ 
बव कर आते हैं, तथापि माघ में शुद्ध श्लेप के भी अनेकी उदाहरण देखे जा 
सकते हैं।१* 

शब्दाद्भारी के अन्य प्रयोग भी माघ मे मिछृते हैं। यमक तथा चित्र- 





श्रम्न: सम्स्तजनद्वामकरः करेणोयावस्खर' प्रसरम॒ हल््याग्रकार । 
चावच्चलासनविलोलनितम्बजिम्बविज्नस्तवस्थमद रोष वधू: प्रात: ॥ ( ५.७ ) 
२. १२८ रेर ९, २० १२, ४,४७॥ ३, रै१४७ ४ शेर,र७, २६ ६ । 
५. १४४७१ ६, २,७५३ २. इ०रर रेद ।७, श२०९॥ ८, १२७५। 
९ ३,५०, १२.६७ । 

१०, दे०--३.५७, ५ ४५ आई । 
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काव्य का सद्भेव हम कर चुके हैं। अनुप्राख को दृष्टि से माघ का पद-विन्यासत 
बड़ा सुन्दर है, उतके अस्सो प्रतिशत पद्यों मे अनुप्रास की सुन्दरता मिलती 
है। अनुप्रास तवा समक का निम्बलिखित उदाहरण विशेष प्रसिद्ध है। घसन्‍्त 
का वर्णन है। वसन्‍्त के आगमन से समृद्ध माधवी छूता के पराग से मस्त 
अभ्रमरी उन्मत्त ष्वनि को धारण करती हुई स्थिर और मधुर अकारों में 
गा रहो है । 
मथुरपा भधुवोधिताषवोमघुतमृद्धि समेधितमेषया । 
मघुकराडुनपा मुहुरुस्मदध्वनिभुता निभुताक्षरमुज्जगे ॥ (६.२०) 

छन्हों के प्रयोग मे माघ, भारवि तथा कालिदास से भी अधिक कर्तावादी 
हैं। हम बता चुफ़े हैं, कालिदास के जास छन्द ६ हैं, भारवि के १२, माघ के 
१६ । चतुर्थ गर्ग मे माघ ने अनेकों छल्दों का प्रयोग किया है। हरविजय के 
कवि रत्नाकर के वसन्तिलक्ला छर्द की क्षेमेद्ध ने प्रशमा की है। माघ का 
वसम्ततिलका छल्द का प्रयोग उससे दाम सुन्दर नही है । वस्तन्‍्ततिकका ( पश्चम 
सम ) तया सालिनी ( एकादश सर्म ) मात्र के अत्यधिक सुन्दर प्रयोग हैं। 

माघ का पदव्विन्यास और शंली सस्कृत कवियों मे अपना सानी नहीं 
रखती । कालिदास की शेली सरल, स्वाभाविक और कोमल है, माघ की शैली 
धीर और गम्भीर । माघ का समासान्तपद-विन्यास उनकी शैंछी को गम्भी रता 
और झदात्तता ( 50७४३ »ग79 हप्ड्70०७० ) प्रदान करता है। 
बालिदास की शैली माल्व की समतछ भूमियों की याद दिलाती है, जहाँ 
पाठक को उतार-चढ्ाव के साथ नही चछता पडता । माघ को शैली अटवछी 
पर्र॑तमाला की याद दिडाती है, जहाँ सघन विकरुझूण, उज्ज्वल अधित्यकाएँ, 
सुर्द र उपत्यकाएं, विशाल चोटियाँ और कोमल शिछायें हैं, जिनके सेवन के 
लिए पव॑त पर उतार-चढ़ाव करने की मेहनत करने की जरूरत है। पर पर्वत 
की यात्रा का भी अयना महुप मजा है । माघ की शैली मे इसी कोटि का 
आनरद मिलता है। कालिदास को शैदी मे कोछिल की कगकली है, पर माघ 
व को छोड़कर ध पर बड़ गये माछूम देते हैं। उसका सद्भीत पदच्चम की 
कोमलना की अपेका घैंवत की गम्भीर घोरता को व्यक्त करता है। कृष्ण के 








दस्तोन्तलासु विमडेपमेसलन्ता: सद्रत्नचित्रकटकास बृदल्षितम्बाः । 
अस्मिन्‌ सजन्ति घनक्रोमरूगण्डदौल्य नार्यों बनुरूपमधिवासधित्यकासु ॥ ( डंडे) 


रष्म संस्कृत-कवि-दर्शान 


मंगधो की भाँति झाघ को रागिनी भो 'पझ्चम! का 'पीडन ( परित्याग ) 
करती जान प्रड़ती है ।* 

माभ के पदविन्यास मे गौड़ी की विक्टबन्धता होते ६० भी एक बावर्षणभ 
है। माघ के पश्चाउ्रावी कई कबि उतकी वष्पे शैली एवं पदवित्यास्त से प्रभावित 
हुए है। रत्वाकर वा 'हरविजय' * तथा हरिचन्द्र का 'घर्मेशर्माभ्युदय' ५ माघ की 
शैली हो नहीं, भावों एूर्व बत्पनाओं के ऋणी है । ये दोनो माघ से पिछले सेवे 
के प्रसिद्ध महावाध्यों मे गिने जाते हैं ।* इस काव्यों के अतिरिक्त तेमिचरित, 





३, सद्ठेत-- 
श्रुदिसमपिकमुच्चे पहमे पौटयन्त” समन एमहोन भिन्न कदोइृत्य पट्जन्‌। 
प्रभिजगदुर काकुश्नाव करितर३कण्ठाः परिणदिमितिरात्र मा गधा सापवाद ॥ 

(११.१ ) 

२, शुलना की इष्टि से रत्नाकर की है़ी देजिये-- 
कण्डश्रिय दुब स्यस्वृदकामिरामदामानुकारिबि झटच्टविकाल्स्टान्‌ । 
विश्रत्युपानि दिश्वतामुपद्दारपीसधूपोत्यधूप्रमलिनामिवधूजंटिबे. ॥ 

( एरवजब, ११) 
स्पष्टोल्ल्सल्किरण रैम रसयंदिवविस्तीभकर्पिकप्रणी दिवसारबिन्दस्‌ । 
दिश्ष्टाप्टडिग्दल्कडापमुण्णवतारबद्धात्थफारमधुदवदि सचुकोच ॥ 

(बह्ी० १९.१ ) 

३. दरिचरन्द्र के पमेशर्मान्युदव को शेली देखिये-- 
आअवाष्य सर्पोभिषमीलिसेत्री छत्रद्युति तन्‍्वति यंत्र बृत्ते । 
घत्ते समुत्तेमितज्ञातकुम्भवुम्भप्रभा काझत काझनादि।॥ ( २.३६ ) 

४. माप की दम एक क्षणिक नशा हे, थे नये अन्यासमझोल स्थक्ति को अपनी 
ओर आक्ृ5 कर लेता है। रत्नाकर ने यद्द दावा क्रिया था कि उसके काव्य 
को पदने पर अकवि शिश्ठु भी कवि हो सकता है, और कहे हो अदकब इन 
सकता हे ( क्षप्रि मिशुरकदिः कविः प्र्तादाह्भवति कवि: महाझुबिः ममेग )। जहाँ 
लक कदखादी बवितापद्धति का प्रश्न है, निःसन्‍्देइ साष उस दर्रे को कविता बनाने 
के भभ्यास को देने मे रत्ताकर से कम -सफ़ठ नहीं हैं। लाज से लगभग ७-८ बर्ष 
पूर्व माघ की घ्नेली का नशा इन पक्तियों के छेसक पर भी छा गया था और एक 
मद्दाकाम्य लिफने की योजना की गई थी, डिस्द चार सर्गे डिसने के बाद सौन्दर्य- 
झ्ाम्पीद विचारों के परिवर्नेद के कारण उसे पेड़ देना पट्टा। पराशकों के मनोरंडन 
के लिए यहाँ हौन-चार पद्य उद्धृत किये जाते हैं+- 
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चन्दप्रभवरित जँसे अनेक जैन महाकाव्यों मे माघ का ज्रप्नाव स्पष्ट परिलक्षित 
होता है । सरझत महाकाव्यो की परम्परा मे काछिदाप्त के बाद दूसरा सशक्त 
व्यक्तित्व माघ का है। कालिदास का काव्य शेत्सपियर की भाँति भावप्रधान 
है, माध का काव्य मित्टन की भाँति अत्यधिक अलकुत है ॥ शेली के शब्दों मे, 
जो उमने भिल्ठन के किए प्रपुक्त किसे है, माघ को हम अलकृत शब्दों का 
उद्धावक ( (07७७४०7 ० ०7208 प/७४०९7४ ) कह सकते हैं । 





काइमीरजामूगमदोस्सिन॑ शरीर नीत्वाउसुर॑ पनपतेग्‌ द्विणी सुयेरम्‌। 

दिला कुपेरमनुरज्यति सम नून सौर्दय॑वर्यशृगयामिरता रमण्यः॥( ११५) 

दिखक्षिणा यमकलबमिवात्र दयसास्द्रानुलिप्तमध्यागुरुशोमि शुम्भन्‌ । 

मत्तें भकुम्भयुगमादघती. सलील॑ रोमाब्विचन्दनलतातनुरालिलिड ॥ ( १.१६ ) 

स्म्भीरधीरनिनदष्वनितासुदानामालोक्य_ मेनकमयी ततिमस्मुब्े। 

अथापि तद्गजपटापटलस्व झेते भीत्दा स्मरन्‌ इरिरद्ोशलमन्दुरायाम्‌ ॥ ( १,३२० ) 

रम्भापि तदुभवननिष्कुटमेत्य सच्यो रोमाब्विताउत्र कुचसन गुलच्छकम्पैः । 

डिम्पामिपम्लवविचासभरैरिभस्य वागुष्य नो चितिसुतश्य जद्यार चेतः त (१.२८ ) 
( 'शुस्भवधम! से ) 


महाकवि श्रीदवर्ष 


संस्कृत महाकाव्यों मे पाप हाछोन्‍्त्रुव काल के काव्यों के प्रयप्रदर्शक रहे 
हैं । माघ में हमने अश्वघोष और कालिदास की काव्यपरम्परा से विच्छेद देखा 
था, और माथोत्तर काल के महाऊाव्यों में यह बिच्छेद अधिक से अधिक बढ़ता 
गया । माघ की क्षत्रिम आलडूारिक शैली की ओर वाद के महाक्राव्य जितने 
बराऊष्ट हुए, उतने उनकी काव्यशक्ति वी ओर नही। महाकाव्य शाहिदिक 
चमत्कार, विविध छल्द.प्रयोग, आलइडुरिक ज्ञान के प्रदर्शन और पाडित्यप्रकाशन 
के क्षेत्र समझे जाने छगे । म्राघोत्तर काछ के मद्दाकाव्यो मे दम दो तरह के 
काब्य देखते हैं, एक कोटि के काव्य आमूलचूछ वित्रकाब्य है, "जिसमे नकोंदय, 
युधिप्टिरविजय आदि यमककाव्यों वो, तथा “राधवपाण्डवीय', “राघवन॑पधीय' 
जैसे श्लेपफकावब्यों को. लिया जा सकता है। इन चिश्रकाब्यों में वविराज के 
“गधवपाण्टवीय” ने विशेष स्थाति प्राप्त वी है। दूसरी कोटि के काब्यों में 
चरित काव्यों का समावेश किया जा सकता है। ग्रद्यपि चरितवाव्यों के बति- 
रिक्त अन्य काव्य भी लिखे जा रहे थे, और चरित बाध्य, राजाओं से सदद 
ने हीकर ( जंसे मद्ध का श्रीकष्ठचरित ) पौराणिक इतिवृत्तों से मबद्ध थे, 
तथापि दस काझ में कवियों का ध्यान अपने आश्रयदाता बौर उसके वश पर 
महावाब्य छिखने की ओर भी जाने छगा था । समवत. इस कोटि वो प्रथम 
काव्य वाव्रपततिराज का 'गउडबद्ठों माना जा सकता है। माध के बाद छिसे गये 
घरितिकाब्यों में विज्लण वा विद्रमाडूदेवचरित, तथा पद्ययुप्त का तवसाइमादु- 
चरित प्रसिद् हैं | श्रीःपे के ही समय के आसपास जयानऊ ने वृथ्वीराजविजय 
मरद्वाब्य छिखा था। चरित काब्यों दी परम्परा सस्कृत में १६ १७ बी शती 
तह चछती रही है । साघोत्तर वाल के इन मद्ाकाब्यों में पाण्डित्य-प्रदर्शन, 
कल्पना की उड़ान और दज्भार के विलासपर्ण चित्रण के कारण जो काव्य 
अत्यधिक प्रसिद्ध हो सका, व है--श्रीदर्ष का नैपथ्रीयचरित। 

श्रीदृ्ष के समय में उत्तरो भारत कई राज्यों मे बेटा हुआ था । इन राब्यों 
में प्रमुख शक्तियाँ अजमेर व दिल्‍्दों के चौद्दात, वन्‍्नोज (या काशी ) के 
गहडवाल था राठौड़, वुन्देटखण्ट के परमार, ओर वगाल के फेन थे । ये परग्पर 





महाकवि थीहर्ष श्ष्ष 


छूडा करते ये । श्रीहर्ष के आश्रयदाता जयचन्द का दिल्‍ली के पृथ्वीराज, तथा 
वुन्देलखण्ड ( कालिजर ) के परमारों से वेमतस्य था। ये एक दूसरे के राज्य को 
हृदपने की चेप्टा मे थे । इधर मुसलमानों के आक्रमण होते जा रहे थे और 
इसी काल मे दिल्दी, कन्नौज, तया वगारू को मुसलूमानो ने जीत कर भारत में 
इस्लामी साम्राज्य की नीव डाछो थी । राजाओं का परस्पर वेमनस्थ और 
बिछासिता ही उनके अध-पतन का कारण बनी थी। दे वीर थे, किन्तु विछा- 
मिता ने उनकी वीरता को क्षुण्ण वा दिया था। जयचन्द्र ( जयन्तवन्द्र ) के 
पितामह ग्ोविल्दचरद्र के अन्त पुर में ५७० रानियाँ थी। वगाल के सेन भी 
अत्यधिक बिछासो थे, इसका सकेत हम जयदेब के परिशीकरून पर छिखते रामय 
करेंगे। प्रृथ्वीराज वीर होते हुए भी कम विलासी न थे, और यदि कऋऋद के 
पृट्वीराजरासों की सभी कयाओ में कुछ भी सत्यता हो, तो ऐसा कहा जा 
सकता है कि उतके कई रानियाँ यी ) राजा ही नहीं, सामन्‍्तो तथा समासदो 
का, समापण्डितो और कवियों का--समस्त अभिजातवर्ग का “जीवन इतना 
विछासी हो गया था, कि वह रामाज के भावी अध पतन का साक्ाव्‌ कारण 
माना जा सकता है । श्रीहर्व का नंपधीय उप्त काल के विछाप्ती वातावरण के 
चित्रण में माघ से भी अधिक बडा-चढ़ा दिखाई देता है। नैपधीयधरिन का 
समाज हिन्दुओ को गिरती हुई दणा का चित्र देने ५ सहायक सिद्ध होता है। 
झोहप को तिथि बोर व्यक्तित्व 
श्रीहर्ष की तिथि के विषय में हम अन्धकार मे नहीं है। श्रीहर्प ने स्वय 
यह बताया है कि वे कान्पकुब्जेख र के सभायण्डित थे, और इन्हे सभा में दो 
बोडे पान के दिये जाने का सम्मान प्राप्त था १ नेवब्चरित की श्रुमिका से 
हामहोपाष्याय प० शिवदत जी दाधिमथ ने ऐतिहासिक प्रभाणो के आधार 
पर यह सिद्ध किया है, कि श्रीहर्प कान्यकुब्जेश्वर विजयचन्द्र तया उनके पुत्र 
जयन्तचन्द्र के सभापण्डित थे । ये जयन्तवन्द्र हो इतिहास में जययन्द के नाम से 
विय्यात हैं, जिनकी पुत्री सयोगिता का अपहरण महाराज प्रृब्वीराज ने क्रिया 
था। श्रीहर्पष के समव इनको राजधानी कन्नोज न होकर काशो थी, यद्यविये 
क्नौज के हो राजा कहलाते थे । विजयचन्द्र तथा जयन्तचसद्ध का राज्यकाछ 





१. तास्वूलद्यमासन॑ च लूमते यः कान्यकज्जेश्वरात्‌ ॥ ( २२,१७३ ) 


श्प्द्द संस्कृत-कवि-दर्शन 


११५६ ई० से लेकर ११६३ ई० तक माना जाता है अर्ते. निश्चित है कि 
श्रीहर्ष बारहवी शताब्दी के उत्तराध मे विद्यमान थे । 

श्रीहर्ष ने काव्य में अपने वेशक्तिक परिचय के विषय में लिखा है | ये 'हीर' 
सथा 'माभल्‍्लदेवी' के छुत थे ।! किवदन्तियों के अनुसार न्यायकुसुमाजलि के 
प्रसिद्ध लेखक नैयायिक उदयनाडार्य के साथ इसके पिता श्रीहीर का शस्त्रार् 
हुआ था, जिसमे वे परास्त हो यये । इस पराजय से हग्नित होकर हीर ने 
अपना देह छोड़ दिया और मरते समय पुत्र से यह कहा कि वह उसके शत्रु की 
शार््रा्थ में हरा कर बदला हछे। श्रीहर्ष ने पण्डितो से शास्त्रों का अध्ययन विया 
और त्रिपुरसुन्दरी कौ आराघना के लिए 'चिन्तामणि' सत्र का एक वर्ष तक जप 
किया ।* देवी ने प्रसनन्त होकर उन्हें अपराजेय पाण्डित्य प्रदान किया । श्रीहर्ष 
बर प्राप्त कर विजयचन्दर की समा से गये, पर उनको बवपर्शली को कोई भी 
ने समझ पाया । फलत निराश होकर उन्होने पुनः देवों की आराधना की | 
देवी ने प्रसन्‍न होकर कहां अच्छा रात को सिर गील्य कर दही पी छेशां, कफ 
के गिरमे के साय तुम्हारा पराण्डित्य दम हो जायगा / श्रीहृ् मे ऐसा ही 





अ्रीदर्ष कॉविराजराजिमुकुदाचड्डारहीरः छुतम्‌ | 
श्रीद्वीर: स॒ुपरुरे जिवेन्धिवदय मामल्डदेवी च यखू ॥ ( १ १४५ ) 


#» नैपधीयचरित के चतुरंश संग में भीदर्प ने इस "जिन्‍्तामणि! मन्त्र का संकेत किया 
है। सम्भवत, इसी के आरार पर इस हिददस्ली की रबना की गई हो। लैषध के चतुर्रश 
मर्ग के ८८, ८९ तथा ९० पद्म में सरस्वती के मुँद्द से औदर्ष ने विन्तामणि मन्त्र को 
अद्भुत शक्ति का परियय दिलाया हैं। ८८वें पद्च की टीझा में नागयण ने श्सम्न्त्र को 
द्रदिना भी चादा है निसका स्वरूप गुप्तहुए से इस पद्य मैं रिया गया माना जाता है । 
नारायण ने इसे ले! या 'क्दी! दोनों में से कोई एक माना दै। सनक की अदभुत दाक्ति 
का सकेत ६० पद में स्वय॑ सरस्वती के मुह से यों दिखाया गया है :--माल मर इस 
मस्त्र का झप करने वाला तिस डिसी के सिर पर द्वाथ रंप दे, बहइ भी एकदम कवि बने 
जाता है और रमणाव पद्मों कौ रचना करने लगता है ॥! 

उ्याप्ते चस्मएस्ने शिरमि करपसी यस्य कस्यादि घच्े। 
खो०पि इलोकानऊाण्टे रडबनि रचिरान्कौठुझं दृश्यमस्या- ॥( १४.९७ ) 
ु इस विवेचन का तात्पयं यद हे कि इस तरद को किददस्ती का शोज खय नेपध 
द्दीद्दे। 5 


महाकबि श्रोहष॑ १५७ 


किया। इसके बाद श्रीहप॑ं विजयचन्द्र की सभा मे गये, और बहाँ उन्होते 
निम्नलिखित पद्म में राजा की स्तुति की-- 
गोविन्दनन्दनतया च वधुशषिया च साह्सिन्‌ नुपे कुस्त कामधियं तरुष्य' ॥ 
अस्त्रीकरोंति ज़गतां विजये समर. स्त्रीरस्त्रोजन: पुनरनेत विघोयते स्त्री ॥ 
नरुणियाँ राजा विजयचन्द्र को केवल इसीलिये कामदेव न समझ ले, 
कि यह गोविन्द का पुत्र है ( कामदेव भी प्रद्युम्तरूप में गोविन्द (कृष्ण ) 
के पुत्र है ), और शरीर से ( कामदेव जैसे ) सुन्दर हैं। कामदेव में और इस 
राजा में एक तात्त्विक भेद है । कामदेव तो ससार को जीतने के लिए स्त्रियों 
को अस्त्र बनाता है, और यह राजा युद्ध भे छडने आये हुए थस्त्रधारी शत्रु- 
बौरो को पराजित कर ( या भगा कर ) स्त्रो के समान पुरुपत्वरहित बना 
देता हैं । 
इसके बाद श्रीहप ने अपने पिता के शत्रु उस पण्डित को देखकर भी एक 
पद्य पटा, जिसका भाव मह था कि श्रीहय॑ का सुकुमार साहित्य तथा दृढ़ 
न्यायवन्ध से जटिल तक में एक -सी क्षमता है,' वे किसी भी क्षेत्रमे उसे 
परास्‍्त कर सकते है; श्रीहर्ष के पाण्डित्य से झेंप कर वह पण्डिव भी उनकी 
स्तुति करने लग गया, और राजा ने भ्रसन्न होकर उन्हे अपना सभापण्डित 
बना लिया । 
सुना जाता हूँ कि राजा के कहने पर कवि श्रीहर्ष ने न॑पधीयचरित की 
रचना वी । काव्य की परीक्षा के लिए श्रीहर्प को काश्मीर जाना पडा, जहां 
स्वय देवी शारदा ने पहले तो इसलिए रुष्ट होकर काव्य को फंक दिया कि 
लोक मे कुमारी के रुप में प्रसिद्ध सरस्वती को श्रीहप॑ ने विष्णु की पत्नी 
घोषित किया था, पर बाद मे प्रसन्न होकर काव्य को स्वीकार कर लिया | 
यह भी छिवदंती हूँ कि प्रसिद्ध आलकारिक मम्मट श्रोहर्ष के मामा थे। श्रीहर्ष 
ने काश्मीर यात्रा के समय यह ग्रन्थ उन्हे भी बताया था, और मम्मट ने काव्य 
१. साहित्वे मुकुमारवस्तुनि दृढन्यायग्रइग्न्विले 
तके वा मवि सविधातरि सम लोलायते मारती । 
शब्या वास्तु झृदृत्तरच्छदवती दर्भा कुरैरास्तृता 
भूमिवों दवरयड्मो यदि पतिस्तुल्या रदियोवितान्‌ ॥ 
२, इस पय को खाये पुदहालित्य के उदाइरण रूप में देखिये । 
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को देखकर कहा कि यदि यह ग्रल्य पहले मिलता, तो काब्यप्रकाश के दोप- 
प्रकरण के लिए लद्ष्य | उदाहरण ) ढूँढने की दौदधूप न करनी पड़ती। इस 
शिवदल्ती मे ताक्विक आधार यह जान पड़ता हूँ क्वि पाण्डित्य, पदलालित्य, 
कल्पना की अनूडी सूजन के होते हुए भी नैपध मे कई दोप हैं ॥ इनमें सै पुनर्शाक्त 
६ दम्रामन्ती के ललशिछ फा बार बार वर्णन ), छन्दोमग, च्छुतमस्कृति धांदि 
अनेक दोष देखे जा सकते हैं। नैषध के दोषों में पण्डिलमण्डली में तिम्नछिखित 
पच्च विशेष प्रसिद्ध है, जहाँ हस को दमयती के पास भेजते समय मरे की उक्ति 
में ऐसे पदों का प्रयोग है, जिनके पदच्देद मे थोडा दर फेर करने पर ही अमग- 
लाशडील की व्यंजना होती है । 
तव वमंन्रि बतंतां शिव पुनरस्तु त्वरित समागमः। 
आप साथय साधयेप्सित स्मरणीया: समये व्य बय; ॥॥ ( २. ६२ ) 

हे हंस ! तुम्हारा मार्ग कल्याणमय ही । देमारा समागम शी ही दो! 
जाओ, हमारी इच्छा को पूर्ण करों / दमयस्ती से मिलते समय हमारी 
याद रखना ।/ 

इसी का दूसरा अर्थ यह हौगा-- है दस ! तुम्हारे मार्ग का कल्याण हृद 
जाय [ तब शिव ब्त्म॑ निवर्तता ), तुम फिर छोटठकर न आओ ( सत्व सा 
आगम: ) है रोगग्रस्त हस | हमारी इच्छा को प्रृुर्रा ने करना ( है साधे | 
ईप्सित अन्माधय ), और हमे हमारे बाद याद करते रहना ( वय समये 
स्मरणीया )॥ 

नेप्रधीपचरित एवं अन्य कुटियाँ 

नंपध के प्रत्येक सर्ग के अतिम पद्म में मवि ने अपनी अन्य रबनाओ वा 
अकेत किया है। इनमें स्थैयंविद्यारप्र#रण, विजयश्रशस्ति, ग्रोडोर्वीणठुलप्रशहित, 
नवताईँसाकचरितवम्पू, शिवशक्तितिद्धि और खण्डनखण्डयाद प्रप्िद्व हैं। इन 
रचनाओं में केवद भतिम रचना ही उपलब्ध है, जिममे श्रीहृर्प में नैधायिक 
तकधली के द्वारा स्थाय के सिद्धास्तों का घण्डन कर अद्वत वेदास्त बी स्थापना 
की है । शडू रोत्तर देद मत के ग्रत्थो मे साष्डम-्खण्दखाद्य का अत्यधिक मादर है । 
बहने को तो यह प्रस्प 'मिथी वठ खाद्य है, पर दर्शद, विशेषत दर्शन की नया 
बिक शैली, को तन जानने वाले छोषो के छिये ये मिश्री के टुबड़े बढ़ें महंगे हैं, 
जो अनस्यरत खाने वातति के दाँत भी तोड़ सकते हैं। श्रीहर्प अद्ेत वैदार 
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अपूर्व पण्डित हैं, उन्हे सच्चे शब्दो में दार्शनिक कहना तो ठीक न होगा ! अद्वेत 
वेदान्त ही नही-न्याग, मौमांसा, आदि आस्तिक्‌ दर्शन, चार्वाक और बौद्ध 
जैसे नाघ्तिक दर्शन, व्याकरण आदि समी शास्त्री का प्रगाढ पराण्डित्य उनके 
काव्य में स्पष्टय परिछक्षित होता है, तथा इनके आवश्यक ज्ञान के बिना 
श्रीहर्प के काव्य का चमत्कार बुद्धि की पकड़ में आवा मुश्किल है। जैसा कि 
हम आगे बतायेंगे; श्रीहवर् के काव्य के कई अभ्रस्तुतविधान इसी बिश्याल 
शास्त्रीय ज्ञान से लिए गए हैं. जिनकी कल्पना उनके घूल स्रोत को जाने बिना 
समझ में नही जा सकती । इस दाशंतिक ज्ञाय के अतिरिक्त थ्रीहर्ष मे कामशास्त्र 
का भी प्रगाढ् पाण्दित्य है और इस दृष्टि से वे भारवि और माघ को भी 
पीछे छोड देते हैं । 
नैपधीयचरित २२ सर्म का बहुत वडा काव्य है, जिसके प्रत्येक सर्म प्ले 
सौ से ऊपर पच्च हैं । १३ वें और १३९ वें सर्गे को छोडकर, जिनमे केवल ५५ 
तथा ६६ पद्च है, बाकी सभी सर्ग वर्ड हैं, कई में तो १५० पद्यों के लगभग 
हैं। महाकाव्य के इस विशाल आालवाल को देखते हुए श्रीहप॑ ने नलचरित में 
सम्बद्ध जितनी सी कथा लो है, वह छोटी है। दमयन्‍्ती तथा मल के प्रेम को 
लेकर उनके विवाह और विवाहोपरात्त क्रीडाओ आदि का वर्णन कर काव्य कौ 
समाप्त कर दिया गया है। प्रथम सर्ग में नछ का वनविद्दार वर्णित 
है। दूसरे सभ में हस के द्वारा दमयन्ती के सौन्दर्य का वर्णन तथा नक्त के 
कहने पर कुण्डिनपुरी जाते का उत्लेज है। तीसरे सर्ग में हस दमयत्ती के 
फस जाकर उसे नल के प्रति अनुरक्त बना देता है। चतुर्थ सर्ग में दमयन्ती 
के मरगुणअ्रवण जनित पूर्वरामसूचक वियोग की दशा का ऊद्दोक्तिमप्र वर्णन 
है । पाँचवें सर में इन्द्र, अग्नि, वदण और यम नल को दमयन्तो के पास 
दूध बताकर भेजते हैं। छठे, सातवें, आठवें तथा नवें सर्ग में नर के वहाँ 
जाने का वर्णन ओर दमयत्ती का नथशिव-चित्रण है, बढ़ देवताओं के सन्देश 
को दमयस्ती से कहता है । दमयन्ती चेछ को छोड़कर उतका बरण सही करता 
चाहती । दुखी दमयत्ती रोने लग जाती है। त्व नल प्रकट होकर अपना 
असली परिचय देता है । दसवें सर्म में स्वववर के पहले दमयन्ती के श्रद्भार 
का वर्णत है, स्थारहयें और वारहवें सगे मे स्वववर में राजाओं का वर्णन है । 
तेरहई सर्ग में न का रूप धारण कर आये हुए चारों देवताओं और नछ का 
श्लिष्द वर्णन है। चौदहवें सर्ग में दमयन्‍्ती वास्तविक मल का वरुण करती 
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है। पद्दहुवें सर्ग मे विवाह में पूर्व वर वधू के आहार्य प्रसाधन का यर्णन है। 
सोलहवें सर्ग में दोनों के पाणिग्रहण, और ज्योनार का विस्तार से घर्णन है| 
सतरहवें सर्ग में देवता लोग स्वर्ग को जाते समय रारते में कलियुग को देखतें 
हैं । कलि नास्तिकवाद का प्रतिष्ठापन करता हैं। देवता उत्तका खण्डन करते 
हैं। बठारहवें धर्ये भे नह और दमग्न्ती के प्रथर समायम का वर्णन है । बारी 
४ सर्यों में राजा राती की दैतन्दितत्र्या का वर्णन है, जिसमे देवस्तुति, सूर्योदय 
और विलासमय चाटूक्तियों के सरस चित्र हैं। काव्य यही समाप्त हो जाता 
है । कुछ विद्वानों के मतानुसार नंपध्त मे सो सर्ग थे, किन्तु घह किददन्ती ही 
भ्रतीतत होती हैँ 4 
नेधघ पर फाव्य परम्परा का प्रभाव 

श्रीहर्प ने अपने काथ्य का इतिवृत्त महामारत से चुना है, किन्तु नछ के 
समप्त इतिवृत्त को न चुतकर, केवल उसऊझी कथा के 'प्रेमगाथा' वाले अश 
को ही दिया गया है। किवदन्तियाँ भें ही श्रीहर्प को कृति को हो 
सर्ग का मानती रहैँ, हमे ऐसा जान पडता हँ कि कवि का इरादा काव्य को 
यही समाप्त कर देने का था । पर महाभारत को कथा को नैपध्च ने तत्कालीन 
लोक-साहित्य की प्रणव-गायाओं से मिश्रित कर दिया जान पढ़ता है। श्रीहृप के 
काल में अपप्रंध तथा देशभाषा के काव्यों में कई छोक-कथाओं नी ब्रणय॑- 
गाधाएँ स्थान पा रही थी। नख्दमयम्ती की कथा पोराणिक द्वोते हुए भी 
लोककथा रूप में भी प्रचछित थी। श्रीहर्प को इन दोनों श्रोतों पे प्रेरणा मिछी 
ही होगी । यद्यवि श्रीहवप जैसे प्रकाण्ड पण्डित में, जिनका सप्राज अत्यधिक 
संद्धाचित था, छोक-साहित्य वा प्रभाव दूँढ़ना कुछ छोगों को जबर्देहती लगे, 
तथापि हमने श्रीहर्ष में ही सर्वप्रथम कुछ ऐसे भावों को देखा है, णो छोक 
साहित्य से लिये जान पढ़ते हैं। उदाहरण के लिए हम निम्नलिखित पद् 
लेलें:-- 

से काकुवाकय रतियाममंण्ज दिपत्सु माचे पवन तु दक्षिण । 

दिश्लापि सद्भ(्म दिरत्वयं तथा प्रियो यथा चेरविधिवंधानदि: ॥( ६. ९३ ) 

इन्द्रादि के सदेश को सुनकर दुयी दमयन्ती कामदेव को उपाहम्भ दे 
खुकने बाद बह रही है। मुझे विरददी के शत्रु चन्द्राद के प्रति काबुवावयों का 
प्रयोग कर शमुमूत ( बाम ) कामदेव की याचना नदी करनी चाहिए। यदि 
मुझे किसी से बुच्ध माँगना है, तो मैं उदारहदय ( दक्षिण ) पवन से ही धाचना 
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बयो न कछो ? यह दक्षिण दिशा से बहने वाला पवन मेरे जरू जाने के बाद 
मेरी भस्म को उसी ओर उड़ दे, जिस दिशा मे मेरा प्रिय है। यदि कोई यह 
शर्त करे कि दक्षिण पिन भी तो तेरा शत्र्‌ हे, वह तेरी याचना स्वीकार क्यों 
करेगा, तो शत्रुता केवल मरने तक ही रहती है, शत्रु के मर जाने पर शत्रुता 
का भी अन्त हो जाता है। अतः पवन मेरा शत्रु होने पर भी आखिर उदारहदय 
है, इसलिए मेरे मर जाने पर वर भूल कर मेरी याचना को पूरो कर देगा। 
इसी तरह का भाव हमे जायसी के पद्मावत मे मिलता है, जहाँ तागमती 
प्रवन से ठोक ऐसी ही प्रार्थना करती है .-- 
सह तन जारों छार हो फहो कि पवन उड़ाय । 
मकु तेहि मारग उंडि परे, कत धरे जेहि पाथ॥ (नागमती विरहृवर्णन) 
ऐम्ना प्रतीत होता है, यह भाव छोकगीतों से लिया गया है। श्रीह॒एँ 
ने इसे इसी परम्परा से पाया होगा, गौर जाय॑सी को भी यह भाव जपने काछ 
को लोकगीत परम्परा से प्राप्त हुआ है ! जायती को श्रीहर्प का ऋणी मानते 
को भूल में फेंसता शभ्राति होगी । दोनो का मूछल्ोत एक ही है । 
श्रीहपं, कालिदास तथा माघ से पूर्ण. प्रभावित है । न॑धप के ११, १२, 
२३ तथा १४वें सर्ग का स्वथवर९ दर्णन रघुवश के इन्दुमती स्वयवर-पेर्णन 
का प्रभाव है। रघुवंध के स्वयवर में इतनो दुर की उडान नहीं है, शितनी 
नंपध मे, जहाँ नाग, यक्न, यन्त्र, राक्षत, देवता समी सम्मिलित होते हैं। 
रुघुवश के स्वयंचर-वर्भन का प्रभाव फिर भी कई स्थानों पर स्पष्ट है । रघुवश 
में पाण्डय को काले रज्भ का बताया गया है, नंवध में मौ पाण्दघ्र देश झा 
राजा काले ही रग का वर्णित है ९ इतना होते हुए भी रघुवश का स्वयंवर कथा 
प्रवाह की गति देता है, वह कथा का एक अज्धू-सा है, जब कि नैपध का वर्णन 
मुक्तक राज स्तुतिपाठो का रूप लेकर आता है। मेरा अनुमान है, श्रीहष ने 
राजा की स्तुति में समय-समय पर पद्ध लिखे होने, और अनेक समप उन्हें सभा 
में सुनाया होगा । ऐसे ही कई पद्च १२ वें सं में जोड़ दिये गये हैं। १२ वें 
सर्ग के शाईडविक्रीडित छत्दों के विषय में मेरी यही घारणा है। स्वयंवर का 
१. श्दौवरइय/मतनुन्‌ पोउसौ €वं रोचनासौरश्रीरय्टि: । 
अन्योन्यशो मापरिवृद्धये वां योगस्तडित्रोयदयोरिवास्सु ॥( रघु० ६.६५ ) 
» शस दार्सीगितविद दिइर्भचामितों सतु स्वामिलि पश्य कौठुकम्‌ । 


यदेए सौधाग्रयंटे पटाश्चछे चलेपि काकस्य पदापंगप्रदः ॥( लै० १२.२१ ) 
११ सं० क० 
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इतना अधिक विस्तार से वर्णद्र कथात्रवाह को बिलकुल रोड देता है। 
कालिदास का दूसरा प्रभाव श्ए्‌ वे सर्ग के दमयन्ती अज्भारवर्णन में 
है, जहाँ विदाह के पूर्वे वधू को संजाया जा रहां है। इस पर कुमारसम्भव के 
सप्तम संग॑ का श्रभाव है। नैपघ का अष्ठादश सर्ग स्पष्टतः कुमा रसम्भव के 
अष्टम सर्ग से प्रभावित है । यहाँ पर यह सद्डेत कर देना अनादेश्यक न होगा 
कि कालिदास तथा श्रोहर्प के अतिरिक्त केवल एक ही सस्कृत कवि ऐसा है, 
जिसने इस तरह वरवधू के प्रथम समागम का वर्णन किया है- वह है, त्रुमार- 
दास ) कुमारदास ने जानकी हरण के अप्टम सर्ग में उसी वद्धति को आधय्य 
लिया है, थी कुमारसम्भव के अष्टम सर्ग भे पाई जाती है। खाल्ली वर्णन ही 
नहीं, श्रीहृरप ने इस सर्ग मे कालिदास के रथोद्धता छन्‍्द को भी चुना है । दोनों 
का आरम्भ भी एक-सा है। कारिदास के कुमारसम्भव का एक और प्रभाव 
नैपध मे ढूंढा जा सकता है । कुमार के पत्चम सर्ग का शिवपार्बती-सवाद तथा 
नैपध के नवम्र संग का दमयन्‍्तीनल- सवाद सुछना के लिए छिया जा सकता 
है | दोनो मे शिद और नछ अपने को छिपताकर क्षातते हैं, वाद मे प्रकट होते हैं । 
पर कालिदास का सरस कवि ऐसे स्थलों पर भावोंद्व क की व्यव्जना करता है, 
सो शीहर्ष का नल प्रिया को रोती देखकर भी पण्डित्य के बोस से दवा रहता 
है, उसमे हृदय ही मामिक तीलता नही मिलती, उसे रोती हुई दमयन्ती ऐसी 
दिखाई देती है, जैसे वह आंसू की बूँदो को गिराकर 'सतार' को 'सप्तार” बनाती 
हुई बिन्दुच्युतक काव्य [ प्रहेतिकाक़ाब्य ) की रचता कर रदी हो ।९ कालिदास 
की पावंती चहुत कम दोल्ती है, और वहाजचारी बी दरोलो का जवाब 
देने मे उसके पास खास उत्तर यही है--त कामवृत्तिबंचतीयमीक्षते', पर 
चह दममन्ती की तरह रोती-चिल्छाती नहीं दुभारसंभव के अरहाबारी की 
दलीलें पार्वती के दिछ को छूने के लिए कही गई हैं, पर नंपध का मछ 
साथ भें अपना पाण्डित्य भी प्रदर्श करता जाता है। वाकिदास के बई भागो 
के प्रति भी श्रीहप ऋषो हैं ।* 





१ चकास्ति विन्दुच्चुतकातिचातुरी बनाखविन्दुखुतिकेतदाचव ॥ 
अपास्ताराशि समारघात्मना तनोषि समार्ममतर्य थत* १(५.१०४) 
२, दै०-'ययावनुद्धालछुम्नैन मा स्वेनेद पूर्णन मनोरथेन' ( रघु० ९.७२ ) 
मनोदबः सिद्धिमिव छुण्ेल रथस्तदीय: घुरमसम्गद ९ ( नै ६.४) 


महाकवि थोहर्ष श्द्३े 


कालिदास के बाद दूसरा प्रभाव जो नंपध में स्पष्टत. दिखाई पढ़ता 
है, माघ का है । प्रयम सर्ग का घोड़ें का वर्णन माघ के सेनाप्रयाण वर्णन 
से प्रभावित होते हुए भी दो कौड़ी का वर्णन है यद्यपि कोरे चमत्कार- 
वादियो को उस* कल्पना की उड़ान, हेतत्मेल्ला की दूर की सूझ, और 
श्रीहर्ष क्वा प्रगाह पाण्डित्य झलछकता दिखाई पड़े, तथापि मघ जैसा 
स्वभावं क्तिपूण वर्णन वहाँ दूंढने पर भी न मिलेगा । श्रीहर्ष के सूर्योदय 
(१९ सर्ग ) तथा सूर्यास्त ( रर सर्ग ) के वर्णवों में माघ से प्रेरणा 
मिली होगा, पर फिर भी इनका दद्भ कुछ दूसरा जान पड़ता है। नेपघ 
के ये वर्णन पाव्टित्य के बोझ से बहुत रूदे हैं, जेसा कि हम आगे 
श्रीहं के प्रकृतिवर्णन के विषय में सकेत करेंगे । एक और प्रभाव २१ वें सर्गे 
के दशावतार वर्णन में दिखाई पड़ता है, जिसकी प्रेरणा माघ के चतुर्दश सर्ग 
की भीष्मकृत कृष्णस्तुति से मिली ज'न पडती है ॥ माघ और श्रीहपे की तुरूना 
में हम आगे «तायेंगे कि माघ के अन्तस्‌ में फिर भी कविहृदय छिंप्रा है, पर 
श्रीहिर्प की काव्योक्तियों को 'धृक्तियाँ" कहना विशेष ठीक होगा । 


श्रोहपं के समय महाकाब्यो मे एक ओर चरित काव्य, दूसरी ओर चित्र- 
काव्य का बहुत चछन हो चका था। नैपध को यद्यपि चरितकाव्य नहीं कहा 
जा सकता, किन्तु इसके नाम तथा वर्णनशेली से पता चलता है कि नंपध् में 
चरितकाब्य परम्परा का पूरा प्रभाव है। विक्रमांकदेवचरित तथा नवसाहसाॉक- 
चरित में भी हम नायक की प्रणयगाथाओका चित्रण पाते हैं। इसके 
साथ दी ११, १३२, १३ वें सर्य की राजस्तुतियाँ भी ६रितकाब्य परम्परा 
का ही प्रभाव है। सभवतः श्रीहर्ष का दर्पोन्मित्त पाण्हित्य उनके आश्रय- 
दाता पर काव्य लिखते में उनका बाधक बना हो, फिर भी उन्होंने 
गौडोर्वीशकुलप्रशत्ति, नवसाहसाकचरितचम्पू जैसे चरित-काव्य भी लिखे 
थे। यह अनुमान भी अनुचित न होगा कि नैपध की रचना में पृथ्वीराज 
और सयोगिता के प्रणय, और संयोगिता-स्वयंचर की घटना से कवि प्रभावित 
हुआ हो, और उसने नहृदमयन्तो की प्रणय गाया के बहाने उसी का चित्रण 
किया हो । श्रीहृर्५ए पर स्पष्ट रूप में कविराज के 'राघवपाण्डवीय” का भो 
प्रभाव पडा जान पहता है। वेसे तो श्रीहर्ष परीरम्भक्रीडा' ( श्लेप ) के बड़े 
शौकीन हैं, और काव्य भे स्थान स्थान पर शाब्दी क्रीड़ा पाई जाती है, किन्तु 
१३ वें सगे को पच्चनली का एि्लिष्टवर्णन निश्चित रूप मे किसी शिलच्ट महा- 


इ्ष्ड संस्कृत-कवि-्दर्शन 


काव्य का प्रभाव है। श्रीहर्प का एक मात्र रूदय कवियों और पण्डितो के समक्ष 
एक ऐसो कृति रखता है, जिसमे उस काछ मे प्रचलित महाकाव्य परम्परा के 
सभी गुण ( ? दोष ) समाविष्ट हो जायें, और इस कायें मे वे अन्य सभी महा*« 
काव्यों को परास्त कर दें । श्रीहएंं अपने इस लक्ष्य में पूर्णतः: छफल हुए हैं। 
श्रोहर्प का महाकाव्य मापोत्तर काल के सूक्तिवादी महाकाब्यों मे मूधेन्य है, इस 
विषय में दो मत नहीं हो सकते । किन्तु श्रीहपं को काछिदास, भारवि या माघ 
की श्रेणी में बिठा देना, सभवतत. कुछ नवीन आालोचकों को अखर सकता है। 
श्रीहप॑ं का दाशंनिक्त ज्ञान 

श्रीह्प का कवित्व उद्भट पाण्डित्य का घटाटोप छेकर आता है । 
उनमे मुख्यतः दा्शनिक का पाण्डित्य है, माघ की भाँति सर्वत्तस्त्रस्वतन्त्र 
पाण्डित्य नहीं । पर दार्शनिक ज्ञान मे श्रीहप माघ्र से बहुत बढ़ चढ़ कर 
है । चार्वाक१, बौद्ध, न्याय, वैशेषिक *, साख्य-योग* मौमासा९ तथा अद्वँत 
वेदान्त* का प्रकाण्ड पाण्डित्य नैपध से व्यक्त होता है । कवि ने अपनी सूक्तियो 
भें कई अप्रस्तुतविधान तक इस विशाछ ज्ञान के क्षेत्र से चुने हैं। प्रत्येक सर्ग 
में ऐसे अनेको पद्य मिल जायेंगे, जो कवि के दार्शनिक पाण्डित्य को परिचय 
देते हैं। पर नैपध का सप्तदश सर्ग, जो नल की इस श्रणय थाषा में कुछ अद- 
परे ढग से जोड़ा हुआ छगता है, कवि के दाशंनिक रूप को स्पष्ट रखता है । 
इस सर्ग में विभिन्‍न दर्शनों का ज्ञान प्रदर्शित हुआ है । दर्शंव के अतिरिक्त पुराणी 
की विशाल जानकारी भी यहाँ दिखाई पड़ती है $ 

श्रीहर्प स्वय अद्वेतवेदान्ती हैं, यही कास्ण है; वे अन्य दर्शनों की कई जगह 
जिल्‍्लो उड़ाते हैं । वेशेषिकों के द्वारा टवर्म' नामक दसवें द्रस्य के साने जाने पर 
बे उन्हे उत्छू कहते हैं, तो देचारे गौतम को सबसे वडा मूर्ख ( गोतम, बैक ) 
पघ्िद्ध कर देते हैं, क्योकि उन्होने त्याय दर्शन मे मोक्ष को स्थिति को सुखदु प- 
रहित दशा माना है, जो केवल पत्थर जंसो स्थिति मानी जा सकती है ॥" पूर्दंपढा 





१३. ६७.३७-४८, ३२. १.७१; ३. २,३२३; 
४, २२.३०; ५. २.७८, ४.१८, शध.२४ ६. ५,१३५, 
७. २- १, ११. १२९, १३, ३६ आदि। 
<, भुक्तयें यः शिलात्वाय शात्ममूचे संचेठसान्‌ 
गोतर्म तमवेक्ष्येद यदा वित्व तथैद समता ( १७, ७५ ) 


महाकवि लीह्॒ष श्द्ष 


के रुप में उपन्यस्त तास्तिक ( चार्वाक ) दर्शन का भी कवि को गम्भीर ज्ञान 
है। कलि के साथियों की दछीलें बड़ी मजेदार हैं, और ठीक दही हैं, 
जो प्रत्येक तकंशीकू व्यक्ति पौदाणिकों के सामने उपस्यित किया करता है । 
कलि के साथी वर्णव्यवस्था ओर जातिव्यवस्था का डटकर खण्डन करते 
हैं। थे साफ कहते हैं, अनेको पीडियो से छोगों का एक दूसरी जाति से 
ससर्य होता रहा है। किसी व्यक्ति को किसी जाति का तव माना जा सकता 
है, जब वह सह प्रमाणित कर सके कि मृच्टि के आरम्भ तक उसके 
विता-माता और उनके पिता-माता, इस तरह सभी शुद्ध सन्‍्तान रे हैं, 
वर्ण्कर नहीं ।" यही तहीं, वे यहाँ तक कहते हैं कि स्त्री का विश्वास 
करना बडा कठिस है, पत्ता नहीं, वह कब मार्म प्रप्ट हो जाय, अत- जाति को 
अदुष्ट मानना कोरा ढोंग जान पडता है। वें पुरुषो की निन्‍दा करते हुए उस 
पद्धति का मी खण्डन करते हैं, जिसके द्वारा पुरुषो ने अनेको विवाह करने का 
स्वाधिकार सुरक्षित रखा है, कित्तु स्त्रियों को इस तरह के आधकारी से 
वज्चित कर दिया है ५" कलि के साथी अग्निहोत्ष , जिदण्ड, बेदकयी, भस्ण 
आदि की छीछालेदर करते हैं, ओर यज्ञादि मे प्रचलित कई गद्वित प्रथाओं की 
कु ब्रालो बना करते हैं ।६ देहात्मदाद की प्रतिष्ठापना करते हुए वे “कामदेव 
की आज्ञा” के पालन करने का सन्देश देते हैं, और प्रमाण रूप भे पाणिनि 
महाराज को प्ी उपस्यित किये बिना नहीं मानते, जिम्होंने 'अपवर्ग तृतीया' 
इस सूत्र के द्वारा ( नात्तिकों के मत से ) यह व्यज्जना कर।ई है, कि मोक्ष" 
साधन तो केवल तूतीया प्रकृति ( स्त्रीपुदघभिन्‍्न नपुंगक ) के छिए माना 
गया है ।* 
पर 'पमाधि मे ब्रह्मप्रमोद” का अनुभव करने वार अद्वेववादी पण्डित को 
सभो दाशंनिक विचार झूठे लगते हैं । हप की बुद्धि भी दमयन्ती की तरह 





३. शुद्धिवेदाइयौदुदों पिज्रोः पिव्ोयंदेकसः। 
तद्ानन्स्थकुलारोषाददोपा जातिरस्ति का ॥ ( १७.४० ) 
२. ईप्यंया रक्षतों नारौ्धिककुल स्थितिदाम्मिकान्‌ 
रमरान्धत्वाविशेषेदध ठथा मरमरक्षतरवा ( ३७.४२) 
३. दे० १७, २९, ४६, २०३, २०४, 
#. उमयी प्रझृूतिः कामे सज्जेदिति सुनेर्मनः। 
अपवर्गे दृतीवेशि भणतः प्राणिवेरपि ॥ (१७.७० ) 


६ संस्कृत-कर्वि-दर्शद 


काव्य का प्रभाव है।॥ श्रीहर्प का एक मात्र लक्ष्य कवियों और पण्डितों के समक्ष 
एक ऐसी कृति रखना है, जिसमे उस काल मे प्रचलित महाकाव्य परम्परा के 
सभी गुण ( ? दोष ) समाविष्ट हो जाये, और इस कार्य में वे अन्य सभी महा- 
काब्यो को परास्त कर दें । श्रीहँ अपने इस लद्ष्य में पूर्णत सफल हुए हैं। 
श्रीहर्प का मह्गाकाव्य माघोत्तर काल कै सूक्तिवादी मह्काव्यो मे मू्॑न्य है, इस 
विपय में दो मत नहीं हो सकते । किन्तु थ्रीहपं को कालिदास, भारवि या माघ 
की श्रेणी मे बिठा देवा, संभवत. कुछ नवीन आलोचको को अखर सकता है। 
थीह॒पं का वाशंनिक ज्ञान 

श्रीहर्धप का कवित्व उद्दंभट पाण्डित्य का धटाठोप लेकर आता है । 
उनमे मुख्यतः दा्शनिक का पाण्डित्य है, साथ की भाँति सर्वतत्वस्वतस्त 
पाण्डित्य दही १ पर दाशंतिक ज्ञान मे थ्रौहप मप्य से बहुत बढ़ चढ़ कर 
है । चार्वाक", बौद्ध, न्याय", वंश्षेषिक *, साख्य-योग* मीमाक्ता९ तथा अत 
वेदान्त* का प्रकाण्ड पाण्टित्य नैपछ से व्यक्त होता है। कवि ते अपनी मूक्तियो 
से कई अप़स्तुतविधान तक इस विज्ञाल क्वान के क्षेत्र पे चुने हैं | फ्त्पेषः एर्फ 
में ऐसे अवेको पद्य मि्त जायेंगे, जो कवि के दार्शनिक पराण्डित्य का परिचय 
देते हैं। पर नपध का सप्तदश सर्य, जी नछ की इस अणय ग्राया में कुछ अट> 
पढ़े ढंग से जोड़ा हुआ लगता है, कवि के दाशनिक रूप को स्पप्द रफता है । 
इस सर्ग में विभिन्‍न दर्शनों का ज्ञान प्रदर्शित हुआ है। दर्शन के अतिरिक्त पुराणों 
की विशाल जानकारी भी यहाँ दिखाई पड़ती है । 

श्रीहर्ष स्वय अद्वेतवेदान्ती हैं, यही कारण है; वे अन्य दशंनों की झई जगह 
छिल्‍्ली उड़ाते हैं । वेशेविको के द्वारा 'तम' नामक ददतवें द्रव्य के माने जाने पर 
ये उन्हे उल्लू कहते हैं, तो बेचारे ग्रोतम को सदसे बड़ा मूर्ख ( गोतम, बैछ ) 
सिद्ध कर देते हैं, क्योकि उन्होंने न्याय दर्शन मे मोक्त की हिपिति को सुद्ददु.प- 
रहित दशा माना है, जो केवल पत्थर जंसी स्थिति मानी जा सकती है ॥“ पूर्वप्ष 





१. १७,३७-४८; २. ९.७१; 3. २,३२६ 
डे. २२.३५; ७. २ छ८, ४.१८, शृद,र४ ६. ५.१३५, 
७ २.१, हरे १३, ३६ आईि। 
<, मुक्तये यः शिलाताय शास््रमूचे सचेतसामु 4 
गोन्म तमवेक्ष्येब यदा वित्व तप्ेब सः॥ ( १७, ७५ ) 


सहाकदि ओहपं श्ध्द्ष्‌ 


के रूप में उपन्यस्त नास्तिक ( चार्वाक ) दर्शन का भी कवि को गम्भीर ज्ञान 
है। कलि के सायियो की दलीलें बडी मजेदार हैं, और ठोक वही हैं, 
जो प्रत्येश तकेशीछ व्यक्ति पौराणिको के सामने उपस्थित किया करता है। 
क॒छि के साथी वर्णव्यवस्था और जातिव्यवस्था का डटकर खण्डन करते 
हैं। थे साफ कहते हैं, अनेकों पीढियो से लोगों का एक दूसरी जाति से 
मसमे होता रहा है। किसी व्यक्ति को किसी जाति का तब माना जा सकता 
है, जब बह गह प्रमाथित कर सके कि सृध्दि के बारम्भ तक उसके 
पिता-माता और उनके पिता-माता, इस तरह सभी शुद्ध सन्तान रहे हैं, 
वर्णसवार गही।" यही नहीं, वे यहाँ तक कहते हैं कि छत्री का विश्वास 
करना बड़ा कठिन है, पता नही, वह कब मार्मप्रप्ट हो जाय, अतः जाति को 
अदुष्ट मानना कोरा ढोग जान पडता है। वे पुरुषों की दिम्दा करते हुए उस 
पद्धति का भी खण्डन करते है, जिसके द्वारा पुरुषो ने अनेको विवाह करने का 
स्वाधिकार युरक्षित रखा है, किन्तु स्त्रियों को इस तरह के अशध्वकारों से 
वण्चित कर दिया है /* कलि के साथी बग्निहोत्र , त्रिदण्ड, वेदन्रयी, भस्म 
आदि की छीछाढेदर करते हैं, और यज्ञादि मे प्रचकित कई गहित प्रथाओ की 
कटु आलोवना करते हैं ।९ देहात्मवाद की प्रतिष्ठापना करते हुए वे "कामदेव 
की आज्ञा? के पालन करने का सन्देश देते हैं, और प्रमाण रूप भे पराणिति 
भह्दाराज को भी उपस्थित किये बिना नहीं मानते, जिन्होने “अपवर्गें तृतीया' 
इस सूत्र के द्वारा ( नास्तिको के मत से ) यह व्यज्जता कर।ई है, कि मोक्ष- 
साधन तो केवल तृतीया प्रकृति ( स्त्रीपुसपभिन्‍्त नपुंसक ) के लिए माना 
गया है ।* 
पर “समाधि मे ब्रह्मप्रमोद! का अनुभव करने वाले अद्वेतवादी पण्डित को 
सभो दार्शनिक विचार झूठे लगते हैं + हर्ष की बुद्धि भी दमयन्ती को तरह 





३. शुद्रिवदद्यीशुद्धो पित्रो: पिज्रोय॑देकशः। 
तद्ानन्त्वकुलादोषाददोधा जातिरत्ति का ॥ ( १७.४० ) 

२. ईर्ध्यया रक्षद्रों नारीधिककुल स्थितिदान्मिकान्‌ । 
स्मरान्षत्वाविज्ञेषे:पि तथा नरमरक्षतः ॥ ( १७.४२) 

३. दे० १७, ३९, ४६, २०३, २०४, 

४. उमयी प्रकृति: कामे सज्जेदिति मुनेमेनः । 
अप॒व॒र्ग तृदीयेजि सण्ज्ज ५ परमिनेएदि ७ (७७०७० ५ 


श्द६ घंस्कृत-कवि-दशन 


“उपनिषदुपमा है, जो पल्चमहाभृत' दिछू, काछ आदि के समान बनेडो तुच्छ 
देवताओं, राजाओं आदि को छोड़कर केवछ नल के मनोवायगोचर 'पुरुषा 
( ब्रह्म ) की बोर ही अग्रसर होती है ।" थोहप॑ अन्य सभो दार्शनिक विकल्पों 
को भ्रम या ज्ञान का क्षेत्र समझते हैं। पारमाथिक ज्ञात को वे चतुप्कोटि- 
विनिमुंक्त मानते हैं। साधारण छौकिक व्यक्तियो को वे भ्रान्त दिशा का आश्रय 
लेता समझते हैं, जो चतुष्कोटिविनिमुंक्त अद्व॑त ब्रह्मतत््व के होते हुए भी अन्य 
तत्दो की ओर उन्मुच होते हैं ॥ दमयन्तो अपते सामने पाँच नलो को देख रही 
है। उनमे चार नछ नकलो हैं, पांचवाँ असछी । दमयन्ती उन्हें देखकर किसी 
निश्चय पर महीं पहुंच पाती । वह असछी नल को नही पहचान पाती है। 
आरम्भ के चार नकली मरकू उन चतुष्कोटिगत प्रतिभास्िक तत्त्वो की तरह 
है, जो पह्चमकोदि में स्थित ( चतुष्कोटिविनिमुक्त ) नकल ( ब्रह्म ) तक 
दमयन्ती को ठीक उसी तरह नही पहुँचने देते, ज॑से ससार मे सन्‌, असत, सदसत्‌ 
या सदसद्विलक्षण, इन चार तरह के दाशंनिक मन्तव्यो को लेकर चलने वाला 
जन सामान्य या ध्रान्त दाशंभिक उस अद्व॑ंतत तत्व तक नही पहुँच पाता । 

साप्तुं प्रयच्छति न दक्षचतुष्टपे ता तत्लाभशंसिति न पच्चप्कोटिमाते । 

अद्धां दे निषघराडविसतों मतातामद्व ततत्त्व इव सत्यपरेडपि लोक, ॥(१३ ३६) 


खीहप॑ की काव्य-प्रतिभः 


कालिदासोत्तर काछ के कवियों का कलावादी दृष्टिकोण दूसरी कोर्टि 
का है, इसका सवेत हम झर आपे है। ये छोग चमत्कारवादी या क्लावादी 
हैं, कालिदास की तरह रसवादी नही | यह चमत्क/रवाद इतना अधिक बढ़ता 
गया कि काव्य भी 'सूक्ति मात्र रह गया और कभी-कभी तकंशास्थ्र या दर्शन 
की पक्तियों की तरह ग्रस्थग्रन्थ से जटिल होने ल्थग। शीहर्ए काव्य को 
'न्यबन्थि' प्रदर्शन का साधन मानते हैं। श्रीहर्प ने अपना काव्य कोरे रखिक 
सहृदयो के लिएन लिख कर, पण्डितो के लिए लिखा है।वे इस बात वी 
पर्वाह भी नही करते कि रसिक सहृदय उनके काव्य को भाव-पक्ष से शून्य 





२. सानन्‍्तानाप्यतेज: सखनि खल्मस्त्पार्थिवान्‌ दिप्टमाज:। 
वित्तेनाशाजुपस्‍्तान्‌ सममसमगुणान्मुंचदी गूदमावा । 
पारेवाग्वर्निरूप पुस्पमनुचिदम्भोविमेक झुमागी 
निःसीमानन्दमासौदुपनिषदुपमा तत्ततीभूय भूषः ॥ ( ११, ११९ ) 


महाक्ुदि शोहर् र६छ 





दवगायें। उन्होंने तो इन लोगों को अधौडदुद्धि चाऊे बादक कहा है, जिनके हुइ॒द 
में खीहपे को रमप्यीय ऋविता-कामिती का रूपच्य बोई छानन्द नहीं पैदा कर 
फकठा । पर उन्हें विपदास है कि उनकी कंदिता-हादितों प्रो 'दुद्दो-छुवकों के 
दिलक्ल को ( दिउ को नहों, वो कद मे कप दिझाय को लो जरूर हो) घुदगुदाने 
पूर्षत सुज्नषम है । फिर अरसत मूर्स दालक उनको कविता को कदर न करें, 
चिता बयों “* यहों कारण है छिश्वोहर्र को कविदा-क्षानिता के 
सौन्दर्य की प्रगमा करने की क्षमत्रा प्राप्त करने को पहले दुदा 

होता पढेंगा, ममदतः कुछ रविझस्थ का अध्ययन करना भी श्ोहई जहछूरी 
मरे । नप्ध की रमदीदता का उरी ब्यक्ति हमे हो सकता है, यो 
श्रद्धा के साय गृरुचरपो में बंदक्तर इस ग्न्य को जटिच गाँखें कये ढीली करदा 
ले, जिन्‍्हे कदि ने स्थान-स्थून पर काज्य मे बड़े प्रदान झौर कुगठता से डा 

दिया * । श्रोदृ्वे छा पह आाध्य स्वयं बेठकूर काव्य के झातन्द प्राप्त करने 
ष्टी इच्छा बाते भावुक महदय के छिए दही। दे ऐसे व्परिद्व को पहले ही 
चेजावनों दे देते है. कि झरने आपको बिदान उमसने वादा [ द्राईसन्‍्पम या ) 
दुष्ट मे इ काइप के साय जदईस्‍्तो खिद्दाड करने को कोशिश न करे, वह 
इन गांडों ये नसुद्ता पायेगा, और यदि वह इन्हें सुदज्ञाकर ब्यब्य तरफ़ में 
अवगाहन करने का आनन्द प्राप्त करना चाहता है, तो गुरु के चरणों में रेंठरूर 
इसका अध्ययन करे ।९ उच है, न॑ंपय काब्य पडकर रमाम्वाद प्राप्त रुस्‍ने के 
बजाए, शास्त्र प्रन्पों क्यो तरह गुल्मुव से उसलने वो वस्तु है । संम्भदतः नैपध 
की टीवाओं के अभाद भें-- विद्देपरप: नारायपी टोझाके दिना, छाब्य को 








लिए ढ 


























ः मय बना दिया है, 
टीका ेे स्दए॑ढईं इन्पियां डाल दो गई हैं, यो शोहप जंदी 


जटिल न हो, पर उन्हें खोदया बहुरो हैं, और इच तरह नैंपई प्राज्ननन्यनना 











रमपी कुराएशगामन 





दरमइरणं लेब कुरुदे ॥ 
एड उपिदः क्मम्दा नाम स्याउरमदस्पानादरनरै: त 


६६२. १७० ) 





थ्‌ कद बेचन्द बिदपि न्यामि 
प्रशमन्‍्पननर इठेन पटेल प्रास्निन खर: केस्टु। 








संदाराइयरदस्पी हवा इप्रन्दिय संन्‍पसाइबन 
स्वेवक ब्यरमोनिनश्वनसुसब्धासब्य न छब्दन: १ ( २२. १७२) 


१६८ सस्कृत-कवि-दर्शेत 


पद्ती' की दुष्टता का खिलदाड फिर भी नही रह पांता। नंपष् के यशस्वी 
प्डित (कवि) के कांव्य संबंधी सिद्धास्त को लेकर चलने पर पता चलता है कि 
ध्रीहपे अपने उद्देश्य में पूर्णतः सफल हुए हैं, चाहे इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 
उन्होंने कई स्थानों पर काव्य के भांव पक्ष को कुचल दिया हो। यही कारण 
है, श्रीहर्प की कविता के विपय में आलोचको में सदा दो दक्त बने रहे हैं, कुछ 
विद्वान्‌ उन्हे भारवि तथा माघ से भी बडा मानते है,' बौंद कुछ उन्हे प्रथम 
कोटि के कवियों में भी स्थान देना पसन्द नहीं करेंगे ।* पर शौहप॑ के विरोधी 
भी उतके पाष्डि्य-प्रदर्शव, उनकी सूक्तियों और दृर की कौड़ियों, उतत्री कविता" 
दमयम्तिका के लछित पदविन्यास की दाद दिये विना नही रहते । 

श्रीहृं मूखत. श्रज्ञार-कंछा के कवि हैं, भारवि और माघ से थी दो कदम 
अंढकर । दर्शनों के ज्ञान की भांति, वात्स्यायन का भी त्रगाढ अध्ययन करने के 
वाद कवि काव्यप्रणयन में प्रविष्द हुआ जान पडता है, जिसके प्रमाण अठार- 
हवें तथा बीक्षवे सर्य के रतिकेलि वर्णनो के अतिरिक्त कई स्थानों पर अभ्नरतुत 
रुप मे प्रयुक्त बिलासी चित्र है। दमम्न्‍्ती का सप्तम संर्ग का नखशिखवर्णन 
अत्यधिक बिछासमय है, और कई स्थानों पर मर्यादा का उल्लंघन कर देता 
है । यही नही, जश्ं कही कवि को मौका मिलता है, वह रतिविशारदता ्यक्त 
किये बिना नहीं मानता ।९ सोलहवें सर्गे के ज्योनार-वर्णन भे वारयातिकों के 
साथ किए गए हंसी-मजाक में कवि आवश्यकता ले अधिक अश्लील हो गया 
है, जो सहृदय प्राठक्ो को खटकता है।* ज्यौनार के समय वारयात्रिकों तथा 
परिवेषिकाओ की कई हरकतें बडी भद्दी माहूम देती हैं। ये चित्र श्रौहप॑ ज॑से 
बेद्मग्ती की घोर विलासिता का पर्दोफाश किये बिता नही रहते, ओर उस काल 
के समाज के चारित्रिक अधघ पतन का चित्र देते में पूर्णत, समर्थ है, चाहे ये सब 
श्रीहर्प के अपने ही दिमाग की खुराफातव हो ४ 





है. ताबद्धा आारेमाति यावन्‍्मापसयथ. नोदयः । 
उदिते नैषधे काब्ये क्र माथ बवच भारत? ॥ 
२. दे०--एथंप्त : छांडाततछ ० $बघडप्ता! [7०:०० ?,40, और 
97% ०-३ ६ किक ०" 9979च३ इताशब्रा्णा० ?, 330. 
३. दै० १६. १५॥। ४. दे० १६, ४९-५०॥ 
५, घृतप्लुतै भोजनभाजने पुरः स्फुरल्पुरंथ्रिथतिविम्बिताइ ते: । 
युवा निधायोरसि छड्डुकदये ससेलिलेखाब ममर्द निर्देयम्‌  ( १६० १०३ ) 


महाकवि थ्रोह्ष १६९ 


श्रीहर्ष मे शज्भार के संयोग तथा विश्रयोग दोनों पक्षों का चित्र मिलता 
है । प्रथम तथा ट्वितोय सर्य में दमयन्ती ओर नछ के पूर्व राग का वर्णन है । 
इसी के अन्तर्गत नल तथा दमयन्‍्ती को विप्रलूम्भ दशा का भी वर्णन मिलता 
है । श्रीहर्प का विप्रलूम्भ हजार हृदय को नहीं छू पाता । दमयन्दी के विरह 
वर्णन की चतुर्थ सर्ग वाली विरहोक्तियाँ ऊहोक्तियाँ दिखाई पड़ती है, जिनमे 
कवि ने कल्पना का समावेश अधिक किया है। श्रीहर्ष के श्रद्भारवर्णन के नमूने 
के रूप में निम्नेलिखित दो तीन पद्य दे देना पर्याप्त होगा । 
ता सियोड़भिदघतों सखों प्रियस्पात्मनश्व स निशाबिश्रेष्टितम्‌ ॥ 
पाश्चेंग: सुरवरात्पिधां दधदृष्यतां श्रुवकयों हसनू शत: ४ ( ६८. ६५ ) 
दमयन्ती किसी सखी से हल के और अपने प्रमालाप की बातें कह रही 
है। नछ इन्द्र से सीखी छिपने को विद्या का प्रयोग कर ये सारी बातें सुन 
लेता है, फिर सारी बातें सुतकर प्रकट हो जाता है, और हँसता हुआ 
दम्कसतो को दिखाई पड़ता है । 
विषमो भलयाहिमण्डलीविपकृत्कारमयों भयोहितः। 
खग कालकलब्रदिभवः  पवनस्तद्विरहानलंघसा ॥ (२. ५७ ) 
विरह से सन्तप्त अपनी दशा का वर्णन कर रदां है | 
है हस । दमयन्ती के सौन्दर्य का श्रवण करने के याद से ही यमराज की पत्नी- 
दिशा (दक्षिण दिशा ) से वहकर आने वाला पवन, उसके विरह की अग्नि 
के ईंधन से समिद्ध मुझे अत्यधिक असह्य छगा । मैंने ऐसा अनुमान किया 
कि वह मय पर्वत पर रहने वाले साँपो की जहरोली फुफकार को लेकर 
बहता आ रहा है । पहले तो वह पवन साँपो को जहरीछी फूत्कार के साथ है, 
दूसरे यमराज से सम्बद्ध है, इसलिए दक्षिण दिशा से बहता हुआ सुगन्धित 
पवन मुझ अत्यधिक सन्तापदायक प्रतीत होता है, जैसे बह यनराज का भेजा 
हुआ मेरे प्राण छेने आ रहा है । 
स्मरहुताशनदीपितया तया बहु महु: सरसं सरसोच्डम्‌ । 
पयितुमधंपये कृतसन्‍्तरा श्वत्तितनिर्भितमर्मरमुण्लितन्‌ ॥ (४. २६ ) 
कामदेद रूपी अग्नि के द्वारा सन्तप्त दमयन्ती बार-बार सरस ( गरीछे ) 
कमऊ को शरीर से इसलिए रूगाना चाहती थी कि वह मदनताप को शान्त 
झर सके, किन्तु इसने पहले इक बह ऋणत दणयस्ती के सकूस्पडे को आप्य को 





२७० संस्कृतन्कवि-दशन 


बोच मे ही उत्तके निश्वासजनित तथ्त वायु के द्वारा सखकर पापड सा हों जाता 
था, मोर वह उसे फेंक देती था । इसम दमयन्ती के विरद्रताप की अधिकता 
व्यख्डित को गई है। यद्यपि कल्पना वडी बजूठी है, पर दमयन्ती के विरह 
वो भावना को व्यड्जित करते मे सफ़छ नहीं कही जा सञ्ती। रुक्ति में 
ऊद्दाप्रणाद्वी का प्रयोग पाया जाता है * हिन्दी के कृति बिहारी ने भी एक 
स्थान पर नायिका के विरहताप से शीतछता पहुँचाने के लिए औंघाये गुराव- 
जल के बोच में ही भाप वनकर उड जाने का चित्र उपस्थित किया है, जो 
इस चित्र की तुलना भें रखा जा सकता है । 

श्रीहपं के काव्य में विश्रयोग श्रुज्ञार के बतेकोों स्थछ हैं, पर सभी अप्रस्तुत 
विधान से इतने छद गये हैं कि विप्रदोग की भावना का शुश्चभात्र भी अवुभव 
संद्ददय भावुक को नहीं हो पाता | 'दमयन्‍्ती आठ-आठ आँसू रोती रह, मा 
चन्द्रमा, कामदेव या राहु को फटफारती-युकारती रहे', रसिक भावुक के हृदय 
पर कोई असर नहीं होता । ऐस स्यलो पर सच्चा कविद्ददय सदा इलेप, यमक 
या टुराहूढ बल्थना।ओं से बचता है, पर श्ीहर्ष का पाण्डित्य इन्हीं को अपनी 
सफलता के हयकडे समझता है । नीसे के पद्म में बडी अनूठी कल्पना है, मिंसंको 
क्षाघार श्छेप है, गिन्‍्तु दमग्रन्ती के दिरह की सरस व्यक्जना दिल को 
नहीं छ पाती । 

निविज्ञते यदि झूफदिखा पदे सुजति सा कियतोभिद न ध्यवाम्‌ । 

मृदुतनोवितमोतु कथयं न तामवर्निभुतु प्रविदय हूदि हिपतः ॥ (४. ११) 

किसी के पर मे यदि छोटा-सा तिनवा भी घुस जाय, तो वहू वितना दर्द 
करता है ? कोमक शरीर बाली दमयन्‍्ती के हृदय में तो पहाड़ ( राजा--न ) 
घुस गया, तो उत्ते व्यदा क्यो न होगी ? यहाँ सारा चमत्कार 'अवनिभुत्‌! के 
दथ प्रयोग तक ही रह गया है, बाब्य बा ऋावपक्ष दिखाई भी नही ५४8॥ 

अआद्भार के अन्तर्गत थ्रीहृर्थ छा विशेष ध्यान नथवशिखवर्णत पर जात 
पढता है। काव्य में दमयन्ती के मखशिखवर्धन का पिध्टपेषण देखकर 
कभी-कभी तो पाठक झुंडठा जाता है । यद्षपि श्रोहर्ण को दस बात का 
घमण्ड है कि उन्होंने किसी भी नये अर्थ को नहीं छोड़ा है, ( एशामत्य- 
जातों नवार्थधटनामू ), और यह डीग किसी हृद ठक ठोक भी है, पर दमयन्ती 
का नखशिलवर्णन इनिवृत्त तदा भाव, दोनो की दृष्टि से पुनरुक्तिदोप से रहित 
नही कटा जा सकता । यह दूसटी बात है कि कवि अपने से प्राचीन कवियों के 


भहाकवि घोहर्य श्छ्ृ 


द्वारा व्यवहत भाव को पाण्डित्य और कल्पना के साँचे में ढाल कर नये अल- 
ड्लार की छाया देकर, अनूठापन दे देता है । सभी कवियों ने नाथिका के 
स्तनों को घड़े की उपमा दी है, पर श्रीहर्प उनमे अपने ( निर्मित्त ) कारण 
दण्ड का यह गुण भी संक्रान्त कर देते हैं, कि वह देखने वालो की आँखों को 
चाक की तरह घुमा दे", या विरहताप में रखकर कामदेवरूपी कुम्दहार उन्हे 
पकाने की योजना कर रहा दो । दमयन्ती का नखशिद्धवर्णन, दूमरे, सातवें, 
दसवें, पद्वद्वे, और वाईसवें सर्य मे मिलता है । इसमे भी सातवें सर्ग का नख- 
शिखवर्णन अत्यधिक विस्तृत है । इसमे कवि ने दमयन्ती के अड्भी के उपमान 
परम रागत कविसमपोक्तियों, शाम्त्री, पुराणों और लोक-ध्यवहार की घटनाओं 
तक से चुने हैं* । दमयस्ती के सौन्दर्य को देखकर मुनि भी मोहित हो सकते हैं। 
उसके स्तनों पर भृगु ऋषि ( अतटप्रगात ) निवास करते हैं, तो उसंझा मुख 
सारद को भी प्रसन्‍न करने वाला है ( नाना दाँतों से सुशोभित है ) और उत्तका 
उमयुगल महाभारत को रचना कर सकने में समर्य वेदध्यास के द्वासा आश्रित 
हैं ( उसके ऊरु मुन्दर ( महाभ ) तथा विशाल ( रतमर्गयोग्य | / )!१ दम- 
यन्‍्ती के इस नखशिखवर्णन में कोरा इलेप का ही चमत्कार है। नश्वशिव्ववर्णन 
के छोकव्यवहारमूलक उपमान सुन्दर बन पढ़े हैं। चन्द्रमा दमयन्ती के मुख 
में तुच्छ है, इसकी व्यज्ष्नना कराने में श्षीहपं की निम्नलिखित कल्पना 
लिश्वित रूप में मुखर है। पर यदाँ भी चप्रत्कार सूक्ति के अनूठेपन का 
ही है :-- 
घूृतलाञटतमोमर्यां चने विधुप्रालेपनपाण्जुरं विधि: 
अमयत्यूचित विदर्भज्ञानननी राजनवर्घधमानकम्‌ ॥ ( २.२६ ) 





ऐसा मादूम होता है कि ब्रह्मा ने इस चन्द्रमा को दमयन्ती के मुख की 
आरती करने के लिए एक शराब बता रखा है, जिसे पीले रज्ध से लीप कर 
उसमे कलकष्टपी गोमय को रखकर वे दमयन्ती के मुख की आरती करने के 
लिए घुमा रहे हैं । 

श्यज्ञार के अतिरिक्त नैधध मे वीर, कदण तथा हास्य के स्थल भो मिल 
जाते है । वीर रस के वर्णन ११, १२ तया १३ दें सग में राजाओ के वर्षनों मे 
देखे जा सकते हैं। श्रीह४ं का वीररस दरवारी कवियों का 'टिपिकल' वीर है, 





१. नैंदष २.३२... २, वही ४.७... ३, वद्दी ऊ ९६. 


श्छ्र घंस्कृत-कवि-दर्कषत 


जिसमे शब्दच्छठा और अतिशयोक्ति का आडम्वर दिखाई पडेगा ! एक उदाहरण 
लीजिये, जिसमे ऋतुप्ण की दीरता के साथ-साथ उसके वैरी राजाओं के 
आज्ञार का दिन्र है। 
हेच्याशोतिकलिग्दशेलुतया र्च्यास्थ यहूरदपो- 
कोतिधेणिमयों समागममगाद गज्जर रणप्राज़णे ॥ 
तत्तस्मिन्विनिमज्ज्य घाहुजमट रारभि रम्भापरो- 
रम्भानन्दनिकेतनस्दनवनक्रौडादराडम्वर। ॥२ ( १६.१६ ) 


युद्धन्थल में राजा ऋतुपर्ण के बाहुदण्ड की बीरता से उत्पन्त कीति रूरिणी 

ग्रज्गा, शमुओ वी अकीति रूपिणी यमुना के साथ समागम को प्राप्त हुईं। इस 
राजा के भुजदण्डो की वीरता के कारण शत्रु पराजित हो गये। इसको बीति 
हुई, उनकी अकीति । कीति सफेद गज्भा है, अकीति काली ममता । दोनों के 
समगम के कारण रणस्थरू प्रयाय बन बेठा । रणस्पल के उस प्रयाग मे स्तान 
कर ( मज्जन कर ),-मारे जाकर-कई क्षत्रिय योद्धाओ ने स्वर्ग मे जाकर 
नम्दन घन में रम्भा नामक अप्सरा के साथ परीरस्मादि ( अश्लिपादि ) क्रीडा 
का आनन्द प्राप्त करने मे आमक्ति प्रारम्भ की । प्रयाग मे स्नान करने पर 
व्यक्ति पुष्यात्मा होने के कारण स्वर्ग को प्राप्त करता है, क्षत्रिय भी युद्ध मे 
मरकर स्वर्ग मे अप्सरादि का उपभोग करते हैं। इस पथ का प्रस्तुत विषय 
ऋतुपएँं की वीरता है, जिसके ध्चारी के रूप में 'बाहुजभटों' ( क्षत्रियवीशों ) 
की सन्दनवनगत क्रीडा का शृज्भारी चित्र भ्रयुक्त हुआ है । 

हास्य रस के कुछ उदाहरण सोलहवें सगे के वारयात्रिकोपहात में मिल 
सकते है, ती कुछ सतरहवें सर्ग की कलि की उक्तियो में । कहण वा एक सरस 
स्थल नंपप्न के प्रथम सर्ग मे मिलता है॥ नल के द्वारा पकड़े जाने पर हस का 
विल्‍्लाप निःमन्देह मामिक है, जहाँ हम अपनी माता व प्रिया को याद कर 
रोता है *-- 

मदर्घसन्देशमुणालमत्यरः प्रियः कियदुदूर इति त्वमोगिति ॥ 

विल्लोकपन्त्पा ददतोध्य पश्षिण: प्रिये स कौदृग्भदिता तद द्षाणः ॥ [३.१ ३७) 

है प्रिये, मैं उम कण का अनुमान भी नही कर सकता, जब दूसरे हसो को 
पास आया देखकर सुम मेरे लिए उनसे यह प्रूछोगी कि “मेरा वद्द प्रिय कितना 
दुर है, जो भेरे छिए सन्देश भेजने तथा भूणाल छाते भे बड़ा सुस्‍्त जान पहता 


सहाकवि झओोदर्ष एऐफरे 


हैं” और इस प्रश्न का उत्तर वे कुछ न देकर केवछ रोने छूम जायेंगे। पत्ता 
नहा, उन्हें रोते देखकर तुम्हे उठ समय कितनी असह्य वेदना होगी ?ै 
प्रस्ति-वर्णन में श्रीहर्ष का प्रेम खास तौर पर अभ्रस्तुत विधान की आर 
हो है। जरा कि हम आगे बतायेंगे, श्रीहर्प के अप्रस्तुत विधान या तो शास्त्र से 
डिये होते हैं, या श्द्भारी जीवन के विलासमय चित्रों से, या फिर लोक- 
व्यवहार से । श्रोहप की प्रकृति समोग या वित्रयोग की उद्दोपनमत प्रकृति है । 
प्रथमसगग का उपबन-वर्णन नल को सन्‍्ताय देता है, तो चतुर्थ सर्ग का प्रकृतिवर्णन 
दपयन्ती को । उद्नौसवें और वाईसवें सर्ग के प्रकृति-वर्णन सयोग के उद्दीपन रूप 
में आते हैं। उन्नीयर्व रर्ग का प्रभाववर्णय माघ के प्रभातवर्णन के आगे सुन्दर 
नहीं लगता । अस्त होते तारों और सिम्टती चन्द्रकिरणों के लिए कवि ऋषियों 
के द्वारा वेदपाठ के प्रणव के लिए चुने अनुस्वार, या उदात्त स्वर की खडी लकीरो 
की कल्पता करता है,* जो साधारण बुद्धि में एकदम नहीं आ पाती । पछाश 
के काले वृल्त वाले छाल फूल को नल ऐसा समझता है, जैसे वह कामदेव का 
अर्धचर्द्राकार वाण है, जिसने वियोगियों का मास खाया है, और उनके कालछू- 
खण्ड का मास्त अभो भी उसके वुन्त में साथ लगा है ।* उसे बेल का पका फलू 
“वारनारीकुचसंबितोपम” दिखाई देता हैरै, तो बह दाडिमी को कभी वियोगिनी 
के रूप में देखता है, कभी उत्कृप्द ( विशिष्ट ) योगिनी के रूप में ।९ 
वियोगी सल्त को चम्पे की कलियाँ कामदेव की वलिदीपिक ए दिखाई पड़ती 
हैं तो रखाल का सरस पेड कलिका की अगुलि से तर्जेना कर अमरों के 
हुंकार से नल को धमकाता नजर आता है ॥९ साराश यह कि श्रोहर्प मे एक भी 
प्रकृति-वर्णन ऐसा नहीं कहा जा सकता, जो प्रकृति के बिम्बचित्र को उपस्थित 
कर सके। तड़ाग के वर्धन में कवि सतकंता वरतता, तो सुन्दर चित्र दे सकता 
थां, पर थरीहर्ष तो उसे समुद्र से भो वढकर बताने करे घुन से थे। फरूत: 
गैदहा रत्नों को वहाँ छा खड़ा किया है, और एक ही नहीं--संकड़ों ऐराबत, 
उच्च थ्रवा, रूद्मी, अप्सराएं उतसे छिप्री दताकर उसे नर की बाटिका में 
इसलिए ला दुवकाया है, कि कही देवता फिर उसका सन्‍्यन न कर डाले । 





३. नैषध १८, ७, जे: ढक; ३. २. ९४, 3, १. ८३, 
७. १. ८६, ६. ९६ ८९, ७. दे० नेत्द १, १०७-११६। 


श्ज्ड संल्कृत-कवि-दर्शत 


इतना होने पर भी कुछ श्रकृतिवर्णन सुन्दर बन पढे हैं, पर उतका सौन्दर्य 
समासोक्ति मलद्वाद वी व्यम्जना पर आधृद जान पढता है ।" 


अप्रस्तुत-व्घिन 

श्रीहप मरे माघ की रही सही स्वमावोक्तिप्रियता भी सम्राप्त हो गई 
है । अप्रस्तुतविधान का श्रीहर्ष के पास नि.तन्‍्देह् अक्षय भाण्डाद हे, वे 
कन्पना के उत्कृष्ट कलाकार हैं। श्रीद्रपं की ये कल्पनाएं उत्प्रेसा, अतिशयोक्ति, 
सन्देड़, अपह्वति जैसे अत्यधिक चम्त्कारूर्ण मलद्भारों का रूप लेकर आती हैं, 
सिनके साथ उपमा, रूप आदि का भी समावेश किया जाता है। उनकी 'परी- 
रम्मक्रीटा! ( इलेप ) भी इन कह्पनाओ को अनूठापन देने में सद्रायदा करती 
है। श्रीह॒प॑ के अप्रस्तुत-विधान को हमर निम्प कोडियों में बॉदते हैं ,--णास्त्रीय 
कल्पताएँ,* श्वद्ञारी कत्पनाएँ,* कविममयोक्तियों दा परम्पणाग्रत अप्रस्तुततों 
का नपापत लछोडब्यवद्वाररत कव्पताएँ । इलनेन्से छोटे निवन्ध में श्रीहप के 
अप्रस्तुवविधान पर कुछ कहना बहा कठित है। श्रीहृर्प के अप्रस्तुत*विध्रान पर 
एक स्वतन्त श्रवन्ध लिखा जा सकता है, और यदी वह गुण है, जिसके कारण 
सूक्तिवादी श्रीहूर्ष सस्झत कवियों की प्रथम फोड़ में माने जाते रहे हैं। श्रीहृर् 
के अप्रस्तुत दिसनदेंद कवि की अनूठी सूझ का सकँत करते हैं । 

कवि के कर्द पय साधारण थाठक के छिए जद़धिल हो जाते हैं, क्योंकि 
अप्रस्तुनो का चयन दर्शन, व्याकरण, कामशास्त्र आदि से डिया गया रहता है । 
चोडे के पैरो में उडती घूछ के कण ऐसे हैं, जेसे थोड़े के पराम मत्र तेडी की 
शिक्षा प्राप्त करने आये दो, योर जब तक नैयाण्कों के अणुपरिमाण मत, 
का पता ने हो, यह क्त्यता समझ से न झ्ायगी कि तेजी में घोड़ा मन से भी 
बढ कर है, वह उनतो गुरु दन सकता है | नल को दहेज में मिले रुव को 
पृष्षक से भी विशिष्ट सिद्ध करने, तथा दमयन्ती के विस्हजनित आँसू को देख 
कर सदियों के द्वारा नस्द्र के विश्हनाप का अनुमान कर लेने के वर्णन के साथ 
न्याय के पद्चावयव वाक्य की परार्यानुमान की प्रणाली तिंस-देंद कोटा प्राग्डित्य- 
प्रदर्शत जान पड़ती है । इसी तरदू दाठ का रूप घारण कर दाये हुए इन्द्र को 








१. जैसे :--पु+इटाक्षिपततुपार्पाण्डरुच्छदाइतेदी एड बद्धंदित्न मा: ॥ 
विडन्निमीर्ट समजुर्दिकोकिता नमस्वत्रस्त कुठुमेष केटय:॥ ( १, ९७ ) 
३. ५%॥ ३. ४, है८, १६, रैश 


महाऊवि शोहपें १७५ 


व्याकरण के नियमों के विरुद्ध स्थानिवद्धूगव का दुष्ट प्रयोग _ करने की कल्पना 
भी अत्यधिक जटिल है। * ऐसी अवको कल्यनाएँ नंप में स्थान स्थान पर 
मिलकर गाँठें डालनी रहती हैं । यद्यपि इस परम्परा के बीज कालिदास में भी 
दोडे था सकते हैं । कालिदास ने भी कई छाम्त्रीय अप्रस्तुतविधानो का प्रयोग 
किया है ( जैंस, धातो. स्थानमिवादेश सुत्रीव स स्यवेशयत्‌ रघु० “२ सर्ग ), 
तथापि इसका चछन माघ में अधिक पाया जाता है, ओर नंपध में यह प्रवृत्ति 
अत्यधिक बढ़ गई है । दर्शन और व्याकरण ही नही, साहित्यशास्त्र तथा नादूय- 
शास्त्र से भी उपमान चुने यये है "* पा्डित्य प्रदर्शन को दृध्टि मे ये प्रयोग कुछ 
भी हो, काव्य की दृष्टि मे दोष ही कहे जायेंगे । अछद्भायय की भावानु भृति 
कराने में ऐसे अत्स्तुत कतई सहायता नहीं करते, उलठे काब्य की सोन्दर्यानु- 
भूति में बाधक होते हैं । 5 

श्रीहृर्प के व अप्रस्तुत जो छोक व्यवहार से लिये गये हैं, सुन्दर बन 
पड़े हैं । सूर्यास्त के समय खाई धीरे धीरे हटती जातो है, और आकाश 
में तारे छिटऊ जाते हैं, ऐसा मालूम पडता है, मूर्ख आकाश ने सोते को बेचकर 
बदले में कौड़ियां ले छी है ।* आकाश में छिटके तारे ऐसे माझूम होते 
हैं, जंते किसी में »नार के दाते का रस चूग कर बीजों को थूक दिया 
हो ।४ सूर्य के अस्त होने पर आकाश से चादों ओर अंप्रेरा गिरने छूगा 
है; जैसे सूर्य के दीपक पर आकाश के सकोरे को काजल बनाने के लिए 
ओीधा रख दछोडा था, पर काजलू इतना घना हो गया कि उसके 
भार से वह नीचे ग्रिर पडा, उसने दोएक [ नूययें )का बुध्चा दिया है, 
ओर दीपक के आसपास सब जगह काजल बिखर पडा है।* कवि को श्वज्धारी 
अप्रस्तुत विधान बड़े पसन्द हैं*। सोलहयें सर्म के ज्योतार वर्णन में 
भोजन-त्रिया की तुलना सुन्दरी नायिका से करते हुए श्री हप॑ ने साह्लोपाड्ध 
रूपक को अलद्भार-योजना को है।" श्रीहवए की हैतूत्मेक्षाएं भी सुन्दर 
बन पड़ी हूँ। घोड़े पंरो से धूछ इसलिए जडाते हैं कि उनकी तेजी के आये 

३. १०, २३६. २. ९. ११८ । 

३. विक्रोय त॑ देलिटिसण्यपिण्टं तारावराशनियमादित यौ: ॥ ( २२. १३) 

४. २२.१४-१५॥ 

५. ऊर्ष्वापिवन्युब्जकइक ल्ये यदयोग्नि दीवेन दिनाथियेन । 

न्यपायि तइमूममिल्दग॒स्त्द मूपौ नमःकज्जल्मस्वलत्किन। (२२. ३२ ) 
2. २. ४४, छ४, ७. १६, १०७ ॥ 









श्७६ संरकृत-कवि-दर्शन 


पृथ्वी की यात्रा कुछ भी नही, इसलिए अच्छा हो कि घूल उडकर समुद्र भैपिर 
बडे , ताकि पानी को सोख कर वहाँ भी स्थछ बना दे, जिससे घोडो के लिए 
यात्रा करने को क्षेत्र रहे ।* घोडे अपने अगले पैरो को आकाश को ओर उठाते 
हैं, पर उन्हें सहसा याद था जाता है, कि हमारे ही साथी किसी हरि ने ( घोड़े 
ने, वामनरूप में कृष्ण ने ) आकाश को खाली एक पैर से नाप छिया था, 
इसलिये दो पैर से नापने मे हमारे लिए लज्ज़ा की बात है, ओर जंसे ऐसा 
सोचकर वे फिर दोनो अगले पैरो को जमीन पर रख लेते हैं ।* 'हरि! के श्विप्ट 
प्रयोग पर आधुृत हेतूस्पेक्षा नि सन्‍्देह अनूठी कल्पना है । 

श्रीहवर्प झल्ेप, यम्रक तथा अनुपष्रास के बड़े शोकीन हैं। वे स्वथ अपनी 
कृति को 'परीरम्भक्रीडाचरणशरणा' (एलेपप्रीड़ा से युक्त) मानते हैं । थीहूपे के 
कई अर्थाठद्भवार श्लेप को ही आधार बनाकर आते हैं। तेरहवें सर्ग में तो कवि 
ने श्ठेप का चमत्कार वत़ाने मे अपनी कलाबराज़ी का पूरा परिचय दिया 
है। नल के साथ ही साथ इत्द्रादि देवताओं का श्लिष्ठ बर्णत किया 
गया है । एक पद्य में एक साथ पाँचों का वर्णन किया ग्रया है, 
जहाँ पाँच-पाँच प्रस्ुत अर्थ होते है ।६ इन शिल्ध्टप्रयोगो में अधिकतर 
पद्य इतने जटिल हैं कि टोका के बिना समझ में आना कठिन हैं,पर 
दो तीत पद्च कुछ सरल कोटि के हैं ।* इन दर्णतों के विधय में डा० कीष 
में यह शझद्दा की है कि दमयन्ती को सस्कृतज्ञा मान लेने पर भी सरस्वती 
के द्वारा किये गये श्लिप्टवर्णनो को यह बिता टीका की सहायता से कैसे समझ 





१. ९. ६९, २. १. ७०, ३ है३, रेड । 


छेा नित्तरिनि, बछादिसगसृदराज्यप्राम्योपभोगपिशुना दभधते सरागम्‌ + 
एतस्य पाणिचरपं तदनेन पत्या साध शबीव इदरिणा मुदमुद्बइस्व ॥ (१३. ७) 
( इन्द्रपक्ष ) दे नितंबिनि, दल आदि दैत्यों की राज्यसमांद को न सह समने वाले 
देवता इस इन्द्र के द्वार्थों और पैरों को नमस्कारादि के लिए धारण करते हैं। इस इन्द्र की 
पति बनाकर शी की तरइ आनन्द प्राप्त करो। 
( नलपक् ) इस नल के दार्थो व पैरों में बल, सदद्ध राज्य, अत्यधिक भोग भादि 
शेश्वर्य को ब्यक्त करने वाली सामुद्रिक रेखाएं हैं। इसका दरण कर इमझऊे साथ उसी तरह 
आनन्द करो, जैसे दादी इन्द्र के साथ आनन्द करती है । 


महाकदि घोहर्प १७७ 


सकी । निश्चित रुप से इस तरह का श्विप्टवर्गन इतिवृत्त की स्वाभाविकता के 
साथ नहीं खपता । साथ ही इन वर्णनों में इलेप के सभज्ज भेद का आवश्यकता 
मे अधिक प्रयोग पाठक को उवा देता है | श्रीहर्प के यमक प्रयोग भी इसी तरह 
जटिल हैं, पर वही कही स्वत. जाए हुए ममक सुन्दर जान पड़ते हैं । ( तस्मि- 
न्तनेन सह निविश निरविशक वृन्दावते वनविहारकुतुदहानि ॥ १६५ १०७ ) 
पण्डितों मे नैपध के पदलछालित्य की बड़ी प्रश्ता की है-- 'तैपधे पदछालि- 
त्यम्‌' । नि सन्देह श्रीहपं में जनुश्नास का चमत्कार उत्कृष्ट कोटि का मिलता है । 
वैपप् में ऐसे पद्य बहुत कम होंगे, शिनमे पदलाडित्य न हो। साथ ही श्रीहर्ष 
ें जहाँ श्र ज्भारोपपुक्त पदलालित्य मिलता है, वहाँ दोरुससोबित पदलछ/छित्प भी 
बारहनें सां की राजस्तुतियों मे देखा जा सकता है। दसे सभी सर्यों मे पद 
लाहित्य की उत्कृष्टता देखी जा सकती है, फिर भी एकादश सर्य में पदलाहित्य 
का अनुपम सौन्दर्य दिखाई पड़ता है। दो पय देना पर्याप्त होगा :- 
तथावनौर्धधयचंदनचंद्रलेपनेप स्वग र्धवहयन्धवह॒प्रवाह म्‌ 
आालो।भरापतदमंगशरानुप्तारी सष्प्य सोरभपगाहत सुद्भवर्ग. ॥ (११.५) 
“उस स्वयवर में आये हुए राजामों के चत्दव व कप्रूरके अज्जराग की 
सुगर्य की छेकर वहनेवाले वायु का मार्ग रोककर, कामदेव के वाणोंकी ' 
तरह अनेक पक्तियों में गिरता हुआ भृज्ध समूद्ध सुपन्य का उपभोग कर रहा या।/ , 
उत्तुज्धममुरुमृरज्ञनिनादभद्गजी सवनुदादविषिवोण्तिधाधुमेधा: 
सौधप्तज, प्लुतपताभ्तपाभिनिन्युमन्पे जनेपु निजताण्डवपण्डितत्वम्‌॥ (११,६) 
“कुष्डिनपूरी की प्रासाद-पंक्तिशं वायु के कारण हिछती हुई ध्वजाओ के 
द्वारा लोगों को अपनी नृत्यकुशलवा का परिचय दे रही थी। ध्वजाएं इस 
तरह हिल रही थी, जैसे सोधर्पक्तियाँ स्ववंवर के समय वजाये गए मदज्भूछ - 
भृदक्भ की गम्पीर ध्वनि के अनेक प्रकारों के अनुसार अज्भादि का संब्याजम 
करते की बुद्धि ( चतुरता ) का प्रदर्शन कर रही हो ।' 
नैषध के पद्यों मे एक से एक बढ़कर पदछालित्य के उदाहरण देखे जा सकते 
हैं ।* थ्रीहृ॑प॑ के समसामयिकी में इस गुण के लिए. जबदेव का ताम लिया जा 
२. दै० २.६६, ६७. ७२ । कप 
३. संस्कृत पण्डियों में यद प्य श्रीदप के पदलाडित्य के लिए बढा प्रमिद्ध है:-- 
देदो पविजितचतुमुजवामभाग! दागालुपद पुनरिमां गरिमामिरामास ॥ 
इतस्थ निषकृपकृरपाणमनावपाणेः प्रामिप्रदादनुगृद्दण यर्षे गुशानाम्‌॥ 


लेंस इक (११, ६६ ) 
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सकता है, या किर बाद के कवियों मे पण्डितराज जगनताथ का । हिन्दी कवियों 
में तुलसो, बिहादी तथा प्माफर पदलालित्य के कुशल श्रयोक्ता हैं। तुलसी का 
पदल्लालित्य यदि कही देखना हो, तो कवितावलो मे मिलेगा । न॑पध का पद- 
छाहित्य नि.सम्देह दमयन्ती की वाणी को तरह “श्॑ज्ञारभूज्ञारसुघाऊर' ( १३१. 
५७ ) है, जो श्लोता के कर्णकूपो को आप्यायित कर देता है । यह विशेषज्ञा 
श्रीहर्प की कविता में स्वत सद्भीत का गुण सक्रान्‍्त कर देती है। 

श्रीहर्प अपनी रीति को वंदर्भी बताते है । पर नैपध मे स॒वत्र वैदर्भी रीति 
नही मिछती । नैपध के कई पद्य गौडी की गाढवन्धता लेकर आते हैं, तो कई 
वैदर्भी की सरस कोमछता का प्रदर्शन करते हैं । नैपध के कवि के किए उसको 
रीति कुछ भी हो, हमे उसमे प्राचाली के ही रक्षण विशेष दिखाई पढ़ते हैं। 
नँपध की श्ली का पाण्डित्य तथा पदछ्याछित्य एक साथ कवि की दार्शनिकता 
और विलासिता को व्यक्त करता है। थ्रीहप॑ की कविता कौर काव्यशली दोनों 
दमयस्ती की ही भांति “उज्भधारसर्ग रसिक्डभणुकौदरी' है। चेपध काव्य के कछा- 
पक्ष की कृति है , जहाँ भावपज्न स्वंया गौण हो गया है । अझलद्भागरप्रदर्धन तथा 
प्राण्डित्यप्रकाशन की तरह कवि ने छत्दाप्रयोग की जुशकछता भी व्यक्त की है । 
पूरा एक सर्ग हरिणी छन्द मे है। साध के खाप्त छत्द १६ हैं, विन्तु सैपत्न के 
खाध छन्द १९ हैं। 

यद्यपि पिछले बैवे के हासकालीन ( १३५० ई० के बाद के ) काव्यों का 
जात आादर्श माघ ही रहा है, तेषगपि दो-एक ऐसे काव्य भौ पाये जाते हैं, शित 
पर श्रीहर्ष की शी का प्रभाव जान पहता है । अकवर के समय में एक जैन 
साधु के द्वारा लिखा गया 'द्वीरसौमाग्य'* महाकाव्य न॑पर् से प्रभावित जाते 
पड़ता है । लेखक के वृद्ध प्रपितामह प० भवानीशडू रजी मे दूँगे के राजाओं 
पर इसी शंली में एक महाकाव्य लिखा था, जो अभी अप्रक्राशित है । 

सह्कृद पण्डितों मे नपध को महाऊराब्यो में अत्यधिक आदर दिया है। कुछ 
सोमा तक यह आदर अतिशयोक्तिपूर्ण है। किन्तु नैपध महाकाब््य स्वेपा उपेक्ष- 
जीव भी नही है, विशेष कर उस व्यक्ति के छिए जो महाकाव्यों के कृतिम शैली 

(साथ ही) दे० १. ६२, २०-६६, २. २३, ११- २५, २६, ४१, २२, ७०, १३४, 
११३९ आदि पद । 


२. ३. ११६ और १४५ ९१ 
२, यह काव्य काम्यमाला में प्रकाशित हो चुका है । 


अहारूबि झीहप॑ ५७९ 


के चरम परिपाक का गवेषणापूर्ण अध्ययत करना चाहता है, साथ ही भारत के 
अध्त होते हिन्दू सामन्‍्तवाद के दीपक की बुझनी छो देखना चाहता है । श्रोहर्ष 
का काव्य एक ओर सूक्तिवादी कोरे चमत्कारमय काव्यों का सच्वा प्रतिनिधि है, 
दूसरी ओर सामन्तकाछीन भारत के विलासो अभिजातवर्ग का सद्धेत देने में 


पूर्ण समय । * 


नाटककार 


भास 


महाकाव्य श्रव्यकाव्यो की एक कोटि है, और उनसे दृश्यकाव्य ( ताठक ) 
में महत्त्वपूर्ण तात्त्विक अन्दर पाया जाता है । महाकाच्यो में पठन-श्रवण के 
द्वारा रसचवंणा होती है, जब कि दृश्यक्राव्य अमितय के द्वारा सामाजिक से 
रसानुशूति उत्पन्न करते हैं। दृश्यकाव्य का रह्मच बाहर होता है, वह नाटक 
से भिन्न वस्तु है, जिसक्नी सहावता के बिना नाटक की सफलता या असफलता 
का पूरा पता नही चल सकृता | महाकाव्य का रज्भ मच्च अपने आप से होता है, 
उसकी सफलता या असफलता का वर्णन शैली पर विशेषत आधृत होती है । यही 
कारण है, नाटकों की आलोचना में हम ठीक उप्ती कस्तोंटो को लेकर नह्ी चल 
सकते, जो हमने मद्गाकाज्यों के अध्यपन मे जयनाई है। सस्कृत के साहित्य में 
नाटकों ( रूपको का विशाल समूह दिखाई देता है, पर जब नाटकीय अभिनय 
की कसौटी पर कसना पडता है, तो पता चलता है कि सस्कृत के अधिकाश 
नाटक रज् मच पर सफडतेथा अभिवीत नही हो सकृते, और हमे कई नाटकों को 
पराठपननादको की श्ेगी रे रन एडजा है । मावश्य/स्त जे विद्धानरें का अमरण 
पालन करना, पाँच अर्य प्रकृति, पाँच अवश्य, पाँव सन्धि, चोंवठ ससघ्यज्ञ या 
अन्य शास्प्रोय शिकझओो में कमने से दृश्य काव्य प्रम वोव्य।द ह नही बद सकता । 
उसमे प्रभावोल्रादकता तमी सक्रान्‍्त हो सफती है, जब कवि ( चाटक॒कार ) ने 
रज्मश्च को घ्यात मे रखकर ताटक की रचना की हो । कहना न होगा, सह्कृत 
साहि-य के ह'स्ोस्मुव काछ ( ६५० --१२५० ) के नाठको में इस दृष्टि से एक- 
दो ही नाटक सकल सिद्ध होगे। अपवादरूर मे हम विशाश्दत्त के मुद्राराक्षत का 
नाम से सकते हैं / संस्कृत साहित्य के विकास काल (१५० ई०-६५० ई० ) में 
नि सन्देह कुछ सफल नाटक मिल सकते हैं, जैत। कि हम तत्तत्‌ नाटककार की 
झालोचना में सकेत करेंगे, और उन नाटककारो की कोटि में सबसे पहले जिन- 
का नाम लिया जा सऊता है, वे हैं सास । 

संस्कृत नाटकों का उद्भव कब हुआ--यह प्रश्न अत्यन्त जटिल है, हम इस 
अश्त पर यहाँ संकेत करना आवश्यक नही समझते ।९ यहाँ तो इतना कह देना 

३. इस दिवय पर इमने घबनजब के सावलोक देशरूपक को हन्शि ब्यास्यो 
की सूमिका में विस्तार से प्रकाश डा्यय है । देखिये--डॉ ० ब्यास : हिन्दी दशरूपक- 

(चौडम्बा प्रकाशन) 
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पर्याप्त होगा कि नाटकों के बोज, विद्वानों ने वेदों तक मे ढूँढ निकाले हैं ॥ 


रामायण और महाभारत मे नतेको व कुशीलवो का सद्धेत मिलता है, कौर 
पाठज्जल महाभ.प्य में तो स्पष्ट रूप से 'कसवध्च” तथा “वलिवन्धनों नामरूदों 
नाटकों का उल्लेख किया गया है । कुछ भी हो, ईसा से पु भारत में नाट्य- 
बला पृर्णतः विकसित हो चुकी थी । ईसा को प्रण्म शती के अन्तिम दिनों में 
अश्दघोष मे नाटक लिखे थे। तुर्फात मे अश्दघोष के शारिपृत्रभ्रकरण, तथा अन्य 
दो नॉटको के अवशेष मिले है। प्रश्न होना सम्भव है, वया अश्दधोष हो संस्कृत 
के सर्वप्रधम नाटककार हैं ? अश्दघोध के नाटकों के अवशेषों के आधार पद 
प्राप्त आनकारे से यही निष्ठ्प॑ होता है कि अश्वधोष सर्वेप्रथम नाटककार नहीं 
थे, औौर सछ्त के सर्वप्रथम नाटककार के विषय मे हम कुछ भी नही जानते । 
बालिदास को अश्वधोप से पूर्व माममेवाला विद्वानों दा दल, सम्भवतः अधश्वधोष 
से प ले कालिदास के नाटको को स्थान देगा, और उससे भी पहले भास को । 
किन्तु अश्वघोष को व्म कालिदास का पश्चा:द्भावी नहीं मानते । जैसा कि हम 
आगे स्पष्ट करेगे, भास अश्वधोष के वाद किन्तु कालिदास से पूर्व रहे हैं । 
भास का नाम सस्हृत साहित्य में आज से ठीक ४२-४३ वर्ष पूर्व 
एक समस्या-सा था | ॥लिदास", बाण* वाक्पतिराज, ९ राजशेखर," जयदेवर 
आदि कई सरकृत वब्यो ने भास की अ्रशसा की पी, किन्तु भास को कोई 
रुघता साहित्य-जगद को उपलूब्ध ने थी। सर १९१२-१३ के लखघग त० 
गणपति शास्त्री ने व्िवेखम्‌ से भांस के नाम से कुछ नाटकों को प्रकाशित 
किया, जो भास के तेरह नाटकों के नाम से विख्यात हैं। भास के नाम से 
अ्रवाश्ति इन नाटकों की प्रामाणिक्ता तथा अप्रामाणिकर्तां के विपय मे विद्वानों 
के तीन दल पाये जाते हैं । प्रथम मत के अनुसार ये नाटक निश्चित हूप से 
भास के ही हैं। इन नाटकों की प्रत्रिया ( 93790396 76ण१४९ » भाषा, 


3,“ भास सौमिल्टक विपुत्रादीनां अ्रबन्ध.. कि इतोप्य बहुमानः। ( माल, पृ. २) 
२. यच्रधारकृतासस्मैनरटिकैबंडुभूमिके:। 
सपताऊकैय॑दो लेभे मामो दैवडुलैरिव ॥ (एपंचरित ) 
३, वाव परतिराज से गठडबड़ों में भास को 'जलूणमित्त! (ज्वलनामित) कहा ह्दे। 
४. भासनाटकचओ “पच्छेवो: किसे परीक्षिदुर । 
स्वप्नवापवद॒त्तस्थ दाइको5मूज पावकः | 
५, मासों हासः ऋविकुटगुरु: कानिशासो विलासः ॥ (असन्नरापवर्सार जेयदेव) 


भात्त श्ष्षु 


शैली आदि सभी को देखने से पता चलता है किये सव एक ही कवि की 
रचना हैं, वथा कालिदास के पूर्व की जान पडती हैं ॥ इनका 228 निश्चित 
रूप से स्वप्नवासवदत्ता वाला भास ही है। दूसरा दल इन नाटकों को भास 
की रचता नहीं मानता । उसके मत से इनका रचयिता या तो +मत्त विलास- 
प्रहसन' का रचयिता युवराज महेन्द्रविक्म था, या 'आश्वर्यचूडामणि' नाटक 
का रचपिता शीलभद्ठ | इन लोगों के मत से ये नाटक सातवी, आठवी शत्ती के 
किसी दाक्षिणात्य कवि की रचनाएँ हैं ।" प्रो० सिलवाँ लेवी, प्रो० वितरनित्स, 
और प्रो० सी ० आर० देवघर का यही मत है । एक तीसरा मत और है, 89% 

अनुसार उपलब्ध १३ नाठक भास के ही हैं, किन्तु जिस रूप में वे मिले है, 
बह उनका सक्षिप्त ( 897708०० ) रज्भमचचोपयुक्त रूप दिखाई पड़ता है ॥* 
हमे प्रथम मत ही ठीक प्रतीत होता है। अधिकतर बिद्वात्‌ इन नाठकों को 
आस का ही मानते हैं। इन नाठको को भास का मानने के प्रमाण निम्त- 
लिब्वित है ;-- 

(१ ) ये सभी नाटक “नान्यस्ते दत. प्रविशति सूत्रधार.' से भारम्भ होते 
हैं। जब कि वाद के संस्कृत नाटकों मे--कालिदास में भी--पहले नान्‍दी पाठ 
होता है, तव यह वाक्य पाया जाता है। जब बाण भास के नाठकों को 
“सूत्रधारक्वता रम्म' कहता है, तो इसी विशेषता का सद्'ुत करता है । 








३. बर्नेट के मतानुसार इन नाटर्झों की रचता पाण्डय राजा राजस्तिद प्रथम ( ६७५३० ) 
के समय हुई थी । 

दे० छ4ताढ0३ छज€ातंत्र ण 56800 ० 0चमंब्याए 808०5 स., 
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इस मत में भी कई उपमत हैं, कुछ लोगों के मत से सभी नाटक भास के 
नाटकों के संक्षिप्त रूप हैं, जो केरल के कवियों या नर्ये ने मद्च के उपयुक्त नना 
डिये थे। अन्य लोगों के गतानुसार 'स्वष्नवासवदत्तम्‌* तथा “अतिज्ञा यौगन्धरायणम्‌र 
भास के दी नाइकों के सक्षिप्त वा परिवर्धित रूप हें, जब कि “दरिद्वचास्दत्तम्‌र 
झुद्॒क के सच्छऊटिक के आरम्मिक चार बअ्डों का संक्षिप्त रूप है। जन्य नाटकों 

के रचविता के विषय में इस मत के माननेवाले विद्वान अनिश्चित हैं। 
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श्दद संस्कृत-कवि-दर्शन 


(३) इन नाटकों भे प्रस्तावना को इस पारिभाषिक श्रद्धा से ब्यवहृद न 
कर स्थापना! कहा गया है । 

(३ ) वन्य संस्कृत चाठकों की तरह 'स्थापना' मे नाटक तथा नाटककार 
के नाम का सद्डोत नहीं मिलता, जो शास्त्रीय [ (735व3००) ) सल्हृत नाठकों 
की परम्परा है। अत' ये नाटक इस परम्परा से पूर्व के हैं । 

(४ ) प्रत्येक नाटक का भरतवाक्‍्य प्रायः 'इमामपि मही कृत्स्ता राज- 
घिंह, प्रशास्तु न” से या इस भाव के अन्य पद्य से समाप्त होता है? 

(५ ) सभी ताटको में समाव सद्चटता पाई जाती है, तथा कुछ नाटकों के 
प्रारम्भिक पद्य मे मुद्रालड्रार* पाया जाता है । 

(६) इनमें से एक नाटक, स्वप्तवासवदत्त मू, का उर्लेख राजशेखर मे 
किया है, और उसका वह सद्धेत इस नाटक के इतिवृत्त से मिलता है। 

(७ ) भास के नाटकों के कई उल्लेख या उद्धरण अलड्धूर ग्रस्थों मे भी 
मिलते हैं। वामन ने स्वप्दवा०, प्रतिज्ञयो*, ओर चारुदत्त के उदाहरण दिये 
हैं । भागह ने प्रतिज्ञायौ० की आछोचना करते हुए उससे पश्टिक्तयाँ उद्घृत की 
हैं ॥ दण्डी मे वालचरित तथा चारुदत्त के 'लिम्पतीव तमोगानि घर्षतीवाजन 
नभ ” आदि पद्य को उदाहूत किया है और अभिनवगुप्त ने 'भारती' ( नाटय- 
वेदबिवृत्ति ) तथा 'लोचन' में स्वप्नवासवदत्तम्‌ का उल्लेख किया है ओर एक 
पद्म ( छोचन में ) उद्घृत भी किया है । राजशेबर ने निश्चित रूप से स्वप्न- 
वासवदत्तम्‌ को भास के नाम से उल्लिखित किया है । 

इनके अतिरिक्त कुछ गौर भी प्रमाण दिये जा सकते हैं : -- 

(८ ) इन माठकों की संस्कृत शुद्ध शास्त्रीय नहीं है और उनमें कई 
अपाणिनीय प्रयोग मिलते है। उप्को शेली सरल है, तथा कालिदास जंसी 
श्निम्धता ( ?०णांए। ) लेकर नहीं बाती। इन नाटकों को प्राहृत काछिदास 
की प्राकृत से पुरानी है । 

( ९ ) इन नाटकों में भरत के नाटच्ास्त्रोय सिद्धान्तों कां पूर्णतः 





१. जेमे स्वष्नदासवदतम और प्रतिज्ञायीगन्धरायण के निम्नलिसित पथ ३-- 
उदयनवेन्दुसदर्शावासदद॒त्ताद लौ बलस्य स्वाम्‌ । 
पन्नावतीर्णपू्णों वसस्तकद्रौं मुजौ पराताम्‌ ॥ स्वध्न० २.१) 
पातु वासवदह्ठा थ मदासेनो:तिवोय॑बान्‌ । 
बत्मराजस्थ नाम्ना स द्ाक्तियौयन्धरायणः ॥ (प्रठि० १.३) 


भास १८७ 


निर्वाह नहीं हुआ है। भरत ने जिन दृश्यो को मच पर दिखाने का निषेध 
किया है, उनमें से कई दृश्य इन नाटकों मे दिखाये गये हैं। इससे यह स्पष्ठ है 
कि ये नाठक उस काल के हैं, जब भरत के सिद्धान्त पूर्णत. प्रतिष्ठित न हुए थे । 
भास का समय 

भास को निश्चित तिथि के विषय मे हम कुछ नही कह सकते । अनुमान 
होता है, भास दूसती शरती के उत्तराध या तीसरी शती के पूर्वार्ध ( १५० ई०- 
२५० ई० ) मे रहे होंगे । कुछ विद्द नो की कल्पना है कि भास उज्जयिनी के 
निवासी ये, और सभवत इसीलिए उदयन की कथा को नाटको के लिए चुना 
था। इन्ही बिद्वानों के मत रे भास किसी क्षत्रप राजा के आधित थे, जिसका 
सद्दभेत उनके भरतवाक्य के 'राजसिंह” पद से मिलता है।" किवदन्तियाँ ऐसा 
भी कहती हैं कि भास जाति से धोबी थे, पर इसमे कोई तथ्य नहीं 
जाने पढता। 

आस के नाटकों के बाघार पर इतवा कहा जा सकता है कि कबि का 

जन्म उस समय हुआ था, जब ब्राह्मयधमं का प्रुनरुत्यान हो चुका था। भास 
कालिदास की भाँति ही पोराणिक ब्राह्मणधर्म के पोपक हैं। वे स्वयं अपने 
नादकों के कथानक रामायण औौर महाभारत से भी चुनते है । भास विष्णु के 
उपासक जान पडते हैं, कालिदास की तरह शिव के भक्त नही । 
भास को रखना 

भास के नाम से जो तेरह नाटक ( रूपक ) प्राप्त हुए हैं, उन्हे हम 
दो तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं। इनका पहला वर्गोकरण हम मावकीय 
संविधान को दृष्टिकोण में रखकर करते हैं, दूधरा इतिवृत्त के मूलस्लोत को 
दृष्टि मे रखकर । हम देखते हैं कि भास के इन रूपको मे कुछ नाटक हैं, कुछ 
एकाकी । स्वप्नवासवदत्तम, प्रतिज्ञायोगं धरायण, बारूच रित, पल्चरात्र, प्रतिमा, 
अभिषेक, अविमारक ओर दरिद्रचारुदत्त पुरे नाटक हैं, जिसमे क्रमशः ६, ४, ५, 
३, + 5 ६, और ४ अंक पाये जाते हैं। बाको ५ नाटक - मध्यमव्यायोग, 
दृतवाक्य, दुतघटोत्कच, कर्णभभार और उद्मड्भ केवछ एक एक अद्ू के रूपक हैं । 





१. स्टेन कोनो ( 50898 ए०००७ ) के मतालुसार इन नाटकों का रचयिता- 
भासज्षत्रप राजा रुद्र॒स्तिंद प्रथम (२ रो शतो ई० ) के रज्यकाल में हुआ था ६ 
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श्ष्द संस्कृत-कवि-दर्शन 


इनहेँ हम एकाकी रूपक कह सकते हैं । इतिदृत्त के मुछल्लोत की दृष्टि से भांश 
के नाटकों का वर्मीकरण यो होगा :-- 
( १ ) रामायण-नाटक :--प्रतिमा ओर अभिषेक | 
(३) महाभारत नाटक :--वालचरित, पश्चरात्र, मध्यमव्यायोग, दूत- 
बावप, दूतघटोत्स च, कर्ण घार, उच्भज्ञ 
( ३ ) उदयव-नाटक :--स्वप्नवासवदत्तम, प्रतिज्ञायीयश्घधरायण ॥ 
(४ ) कल्पित-नाटक :--अविमारक ओर दरिद्रद्ददत । यहाँ इसी क्रम 
से नाटकों की कथावस्तु का सूद्ष्म सड्धंत ऋर देता आवश्यक होगा। 
(१) प्रतिमा 
इसमे रामवनवास से लेकर शवणवघ तक को कथा वर्णित है।इस 
नाठक में दशरथ की मृत्यु भच् पर ही बताई गई है। माटक का नाम प्रतिमा' 
इसलिए पडा है, कि अयोध्या के यृत राजाओ वी प्रतियाएँ देवकुल मे स्थ पित 
की जाती थी । ननिहाल से अयोध्या आते हुए भरत को नगर के बाहर देवकुल 
में दशरथ की 'प्रतिमा' देखकर ही उनकी मृत्यु का अनुमात द्वो गया था । 
(२३ ) अभिषेक्त 
इस नाटक में किव्किन्धा, सुन्दर तथा युद्ध काण्ड को रामायणकपा 
बर्णि) है । 
(३) बालूचरित 
श्रीकृष्णजन्म से लकर कंसवध तक को कृष्ण के बालचटित की समा्त कथा 
५ अको के नाटक में निबंद्ध की गई है । 
(४ ) पद्चरात्र 
इसमें महाभारत की एक कथा को कवि ने कल्पित रूप दे दिया है। 
दुर्योधन से यज्ञ के समय आचाये द्रोण को दात देने की प्रतित्ञा की | द्रोण ने 
पाण्डवों को आधा राज्य देने को कहा । दुर्योधव ने शकुनि के कहने पर यह जाते 
रखी की यदि पाँच रात मे पाण्डवो का पता चल गया, हो मैं राज्य दे दूंगा । 
द्रौण के प्रमत्न से पाण्डवों का विराटनगर में पता चल गया ओर दुर्योधन में उर्हे 
आधघा टाज्य दे दिया । 
(४६) भध्यमच्यायोग 
इसमें भीम के द्वारा साशस से एक ग्राह्मणपुत्र के बचाने को कषा 
दणित है । 


भास रै८९ 


(६ ) दूववादय 
महाभारत के युद्ध के पूर्व श्रीकृष्ण पाण्डवो के दूत बनकर कौरवों के पास 
जाते हैं, यह कथा बर्णित है । 
( ७) दूतघटोत्कच 
युद्ध मे मभिमन्यु के निधन के वाद श्रीकृष्ण घटोत्कच को दूत बनाकर 
घृतराष्ट्र और दुर्योध्चन के पास इसलिए भेजते हैं, कि जो दशा पुत्र के मरने से 
पाण्डवों की हुई है, वही तुम्हारी भी होगी। यह इतिवृत्त कबि की स्वय की. 
डदुभावना है । 
( ८ ) कर्णभार 
ब्राह्मण का रूप धारण कर इन्द्र कर्ण से कवच-यृ ण०्डछ मागने आता है, उस 
कथा को आधार बनाकर नाटक लिखा ग्रया है ! 
( ९ ) उस्भंग 
भीम भौर दुर्योधन के गदायुद्ध, तथा दुर्योधन के उरुभद्ध की कथा है। 
( १० ) स्वप्सदासवदत्तम्‌ 


यह कोशाबी के राजा उदयन की कथा पर आधृत है। उदयन का मसन्त्री 
वोगन्धरायण उसकी महिपी वासवदत्ता के छाबाणदः वत में जल जाने की झूठी 
खबर उड़ाकर उसे छिपे वेश में मगधराजपुत्री पद्मावती के पास रख देता हे । 
इधर यौगस्थरायण की ही च/छ से उदयन का विवाह मगधराज दर्शक की बहिन 
प््मावती से हो जाता है । पद्मावती के गृहमें सोपर हुआ उदयन स्वप्न में वासव- 
दत्ता को देखता है। वह स्वप्न यथार्य हो जाता है। इस नाटक में भास ने 
शुद्ध प्रेम का सुन्दर चित्र अड्ित किया है । 

(१९ ) प्रतिज्ञायोगन्धरायण 

इसमे भी उदयन की ही कथा वर्णित है | इसे हम स्वप्नवासवदत्तम्‌ से पहले 
का याटक कह सकते हैं। कौश्चाम्वीराज उदयत नकछी हाथी के छल से महा 
सेन - अवन्तिराज-के द्वारा कंद कर लिया जाता है । धीरे-धीरे वह कुमारी 
चासवदत्ता को वोणा की शिक्षा देने छगता है । दोनों का प्रेम हो जाता है, भौर 
योगन्धरायण की सहायता से उदबन वासवदत्ता को लेकर उज्जयिनी से भाग 
नियल्ता है। 

(१२) मविमारक 
इस नाटक में अविमारक तथा राजा कुन्ठिभोज की पुत्री कुरज्भी के प्रेम 
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की कहानी है । अविमारर का सद्डेत कामसूत्र मे मिलता है। संभवतः अविमा- 
रक की कथा भास के समय की लोककथाओं भे प्रसिद्ध रहो हो ॥ इस नांटक में 
ब्रैम का सुन्दर एवं सरस चित्र है ॥ 
( १३ ) चारदत्त 

इस नाटक की क्या उज्जयिनों के साथंवाह चाहदस ओर गणिका यउन्त- 
सेना के प्रेम को लेकर निवद्ध को गई ६। सभवत्: रच्छरुटिकवार ने इसी 
नाटक को आधार बनाकर अपने प्रकरण का पल्छवन किया है। चादुदत्त पी 
कथा का आधार भी लोककथा ही दिछाई देती है। चारुदत की कथा जैसी 
कुछ कथाएँ-- किसी ब्राह्मण और गणित के प्रेप की कथाएँ-गसुणाढघ वी 
वृहत्वथा में रही होंगी, ऐसा सड्टंत 'कथासरित्मागर” ( सोमदेवकृत ) से मिल' 
सकता है, जो 'वड़ढ़कहा' से अत्यन्त प्रभावित जान पडता है। 

ऐसा मालूम पड़ता है, भास ने अपने काल की लोककथाओ पर भी नाटक 
लिखता चाहा होगा । मेरा अनुमान ऐसा है कि स्वप्नवासवदत्ता तथा प्रतिज्ञा 
माटक का उदयन भी उस कोल में कोरा ऐतिहासिक मायक नहीं था । वहू 
लछोककथाओं के रोमैंडिक हौरो' के रूप मे प्रस्चिद्ध हो चुका होगा। सास के 
समय उदयन, अविमारक और चारुदतत्त की कहानियाँ बूढ़ी दादी नानियों की 
कहातियाँ रही होगी, जंसे आज कई राजकुमारों व सेठ के लड़को की 'रोमानी' 
कथाएँ हम सुना करते हैं ॥ ये तोनों मध्यकाल को पद्मावती-क्याओं, या होर- 
राँझा, ढोला-मारू जेसी लोककथाएँ रही हैं, और उदयन बी छोक-बथा का 
आधार ऐतिहासिक घटना भो जान पडती है | इस तरह भास के दाग उस काल 
की समस्त केथासम्पत्ति का नार्टकीय उपयोग करना, कवि की अनूठी सूझ का 
थरिदय देता है । 

भास का नाटकीय संविधान 


भास के नाटकों की कयावस्तु का जो सकेत ऊपर किया गया है उससे 
स्पष्ट है, कि भास के नाटकों को वस्तु का क्षेत्र विविध है, और यह विविधता 
भास की प्रतिभा की मोलिकता को व्यक्त करती है ॥ पर इतना होते हुए भी 
भास के सभी नाटकों में एक-सी नाटप कुशलता नहीं मिलती । रामायण से 
सम्बद्ध माटको का रथासविधान वहुत शिपिल है, तथा भास को नाटकीय वुश- 
झूता का परिचायक नहीं कहा जा सकठा, जब की महाभारत से सम्बद्ध नाटकों 
मे भास की अतिभा अधिक व्यक्त हुई है। कवि ने महा भारत से सम्बद्ध इतिवृत्तो 
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में विशेष दिलचस्पी दिखाई है | किन्तु भास को सवसे अधिक सफछता उदयन 
की रोम॑स्टिक' कथा से सम्बद्ध नाटकों में मिली है, तथा स्वष्तवासवदत्तम्‌ एवं 
ब्रतिज्ञायौगन्धरायण भास के नाटकों में निश्चित रूप से उच्च कोटि के 
नाटक हैं । 

राम के इतिवृत्त को लेकर छिखे गये दोनो नाटको--अभिपेक तथा भ्रतिमा 
में भास ने किसी मौलिक नाटकीय प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं किया है। नाठकों 
के पढने से ऐसा जान पड़ता है कि इनके सविधान मे नाटककार ने कोतूहलवृत्ति 
को उत्पन्त नही किया है, जो नाटक की प्रभावात्मकता के लिए अत्यावश्यक है 
दोनों नाठकों में रामायण की कथा का ही शुष्क सक्षेप है, जिसे मच्च के उप- 
मुक्त बना दिया गया है । माठककार ने रामायण की मूल कथा में कुछ परि- 
बेन किये हैं विन्‍तु वे महत्त्वपूर्ण नही हैं। सुग्रीव तया वाली के इन्द्र को दो 
बार हुआ न बताकर एक वार ही हुआ बताया गया है, तथा राम के द्वारा बिता 
किसी कारण के वाली का वध करना राम के चरित्र को दोपयुक्त बना देता 
है ।१ यहाँ यह कह देना अनावश्यक न होगा कि बाद के सल्कृत ताटककारों ने 
राम के चरित्र से इस दोष को हटाने के लिए मोलिक उदभावनाएँ की हैं । 
भवशधूति के मह्दावीरभरित भे वाली स्वय चढाई करने आता है, झोर युद्ध मे 
मारा जाता है। रामायण मे वर्णित ताराविलाप, अभिपेक नाटक मे नही पाया 
जाता, तथा नेपय्य से तार! के रोने की आवाज आती है, पर वाली उसे मश्च 
पर आने से मना कर देता है। वह यह नही चाहता की तादा उसे मरते हुये 
देखे।९ बाली की मृध्यु मच्च पर ही दिश्वाई गई है, जो गाट्यशास्त्र के सिद्धान्तों 
के विरुद्ध जान पड़ती है । प्रतिमा नाटक का क्षेत्र अभिषेक नाटक की अपेक्षा 
विशाल है। इस नाटक मे कवि ने दो-तीन मौलिक उद्भावनाएं को, हैं । भरत को 
सोवाहरणका पता पहले ही चछ जाता है,रै तथा राम नन्दिग्राम में ही भरत से 
राज्यमार संभाल लेते हैं, ओर उनका बभिपेक भी वही हो जाता है । राज्याभिषेक 





; १. राम:--इनूमद, अलमल संश्रमेण । एनदनुष्ठीयत्े । ( झर॑मुवत्वा ) इस्त 
पतितो बाली । अभिषेक अद्ढ १. पृ० ३२५. 


३. बाह्ी--हप्नीव, संवायत्रां दीजन: 3 पव॑ग्त॑ नाईंवि मा द्वष्डस # 


जजही पृ० ३२७. 
३. झमस्त्र:--सीता मायाप्लुपाश्रित्य रावघेन ततो डठा ॥ (११) 
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के बाद वे अयोध्या के लिए अस्थान करते हैं ।९ इसके साथ ही इक्ष्वाकुवंश के मृत 
राजाओं की प्रतिमाओ का देवकुल मे स्थापित किया जाता भी भास कौ निजी 
कल्पना है, जिसका आधार उस काल मे प्रचलित राजकीय परम्परा जात प्रढती 
है।* दोनों के नाटकों के पात्रों का चरित्रचित्रण असफल हुआ है, और ऐसा 
अनुभान होता है कि ये दोनो नाटक भास को नास्थइछा के आरम्भिक 
विकास हैं । 

महाभारत तथा कृष्ण सम्बन्धी साठकों मे भास की नाटयकरां विशेष 
सुन्दर दिखाई देती हैं । ऐसा अतीत होता है, कवि स्वय_कृष्णभक्त था ।९ मध्यम- 
व्यायोग तथा दूतघटोत्कच के इतिवृत्त मे भास ने नई उद॒भावना कौ है। 
मध्यरव्यायोग मे भीम तथा घटोत्कच का द्वाद्ययुद्ध और धटोत्कच के द्वारा 
भीम को पहचाने बिना हिडिम्वा के पास ले जाना इतिवृत्त में 'कौनूहृछ' का 
समावेश कर देता है | दृतघटोत्कच में दुर्योधत तथा घटोत्कच के सदाद वीर 
रस से पूर्ण हैं। कं भार के द्वारा कवि ने कर्ष के दानशील चरित्र की उज्ज्व- 
छता श्रदशित को है । दृतवावंम मे एक ओर दुर्पोधन और दूधरी मोर #ष्ण के 
चरित्रों के वैषम्य को चित्रित किया गया है। दुर्मोधत की दल्लोछ्ो का, जो 
मुँहतोड जवाब कृष्ण ने दिया है, चह ताटकीय स्वाद को स्वाभाविक एव 
मामिक बना देता है।* श्रीकृष्ण के आयुध--सुदर्शन, कौमोदकी, शाज्ज भादि 


१,भरतः--कथ इतेति । ( मोइमुपागठ: )-- (अतिमा--भद्ढ ५, एृ० ३०६ ) 
वही पृ० ३९६०-९७. 

२ वही, झछू ३ पृ, २७७-७६. 

३, कृष्ण की उपासना ईसा पूर्व पहढी शी से दी चल पड़ी दोगी, और भांस 
के छगभग २०० बे पूर्व दी कृष्ण का राजनौतिक व्यक्तित्व, आभीरों के उपास्य 
"गोपाल! कृष्ण से मिला दिया गया होगा । यदि भास सचमुच क्षत्रपों के आश्रित 
पे, तो सम्भवत* क्षत्रप भी कृष्णमक्त रहे होंगे --प्नत्रप विष्युमकत्र थे, यह तो 
इविद्यात्त अमिद्ध दे। 

४, दुयोधिन*--कर्थ क्थ दायायमिति | 

बने पितुच्यों मृथयाप्रसंगंत: कृतापराधों मुनिशोषमाप्त वात । 
तदा प्रभुत्येव स दारनिस्पदद; परत्णशाना पितुतई कर्थबजेत ॥ २१७ 
वाह्नदैवः---पुराविद मवन्त पृच्छामि 
विचित्रवीर्यों विषयी विपर्ति क्षयेण यातः पुनरस्बिकायाम्‌ । 
ब्यासेन जातो धृतराष् एप्र लम्नेत राज्य जनकः कर्थ ते॥ २२ शा 
( दूतवावय, धु० ४४८ ) 
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का भच्ड पर काना, सम्भववः कुछ आलोचरों को खक सझता है, विशेषत्र 

सुदर्शन को एक मूर्विमान्‌ माववी पात्र के छा में उपस्यित्ष करना। उसुमज़ज 

मे दुर्योधन तथा भीम के गदायुद्ध का वर्णन है, गदायुद्ध में अनीति बरतने के 
कारण बलराम भीम पर ऋरुद्ध हो जाते हैं, किन्तु श्रीकृष्ण के द्वारा शान्त कर 
दिये जाते हैं । अन्त में अश्व॒त्यामा के प्रचण्ड चरित्र को उपस्थित कर कवि ने 
एक प्रौछिक उद्धभावना की है, जो मरते हुए राजा दुर्योधन को पुत्र. विजय की 
आशा दिल्ताता है, तथा पाण्डवो को रात्रियुद्ध में मारने का प्रण करता है । 
उद्भद्भू में भी अ भेपेंक के वाली की तरह दुर्योधन का देहावसान मश्व पर ही 
होता है । दुर्योधन उरुभंग का नायक नही है, उसे प्रतिनात॒क ही मानना ठोक 
होगा, ठीक वस्े ही ज॑से भट्ट तारायण के वेणीसंहार' में ! पर «रुमंग मे 
दुर्योधन का चरित्र अद्धित करने में कवि पूर्णतः सफ़छ हुआ है । दुर्योधन का 
चरित्र दुगगुथों से युक्त होते हुए भी चढ़ लक्षत्रियोवित सम्मान के साथ मृत्यु 

प्राप्ठ करता है। पद्रात्र के कदानिर्वाद में कवि ने विशेष दिलूचस्पी दिखाई 
है। महाभारत के विराटपर्य की कया को कवि ने अपनी कल्पना से नया 
रूप दे दिया है। दुर्योधन के द्वारा द्रोण के कहने से पाण्डवों को आधघा राज्य 
देने की प्रतिज्ञा, अभिभन्यु का कौ रबो के साथ युद्ध में आना ओर भीम के द्वारा 
भरद्ध में बनदी बना लिया जाना, कवि की निजी कल्यनाएँ हैं। प्चरात्र में कई 
नाटकीय दृश्य हैं, किस्तु इतिवृत्त की दृष्टि से वह महाभारत के इतिवृत्त जैध्ा 
प्रभावोत्पादक नही चन पड़ा है 


यारूचरित को इतिवृत्त की दृष्टि से हम पूरा नाटक न कहेंगे। श्रीकृष्ण 
के वालवरित से सम्बद्ध कई घटनाओं को यहां एक साथ रखकर नाटकीप 
रुप दे दिया गया है । नादक में कुछ कल्यताएँ की गई हैं, जैसे कंस के स्वृप्ल में 
चाण्डाल युवतियों का आना, या मख्च पर राज्यक़इपी और शाप का मूर्त पातों 
के रूप मैं उपध्यिद होना," किन्तु इनसे नाटक की प्रमावोत्यादकता नही बढ़ी 
है। दुतवावय की ही तरह कृष्ण के आयुध यहाँ भी मूर् रूप मे मश्य पर प्रविष्ठ- 
दोते हैं, तथा अरिष्ट देत्य का बैल के रूप मे आते पर भी मानवी पात्र की 
तरह व्यवहार करना खटकता है । डॉ० कौय का अनुमान है, कि अरिप्टतेमि 
दाग पात्र मच्च पर केवल कृत्रिम वेश में ही आता था, और उसको वक्ति से 


१. बालचरित--द्ितीय अंक, ए० दरण-२८, 
१३ सं० क० 





श्र संस्कृत-कवि-दर्शत 


सामाजिको को यह कल्पवा कर लेनी पड़ती होगी कि वह बंछ है । ठीक यही 
चात कालिय के पात्र के विषय मे कही जा सकती है, जो मख्थ पर उपस्यित 
होता है ४३ डॉ० कीय का मत है कि बालचरित में भास की मौलिक प्रतिभा 
अकंट हुई है, किन्तु हमे डॉ० डें का मत विशेष ठीक जेंचना है, जो बालूचरित 
को निददुष्ट नाटक नही मानते । बस्तुत: नाटयकला की दृष्टि से बालचरित में 
्यापारान्िति ( एगग9 ण॑ ७८४०१ ) का बभाव दिखाई पडता है। 
अविमारक की वस्तु किली छोक्कथा पर आधुत है । इस नाटक मे किसी 
ऋषि के शाए से राजकुमार अविमारक अन्त्यज के रूप मे परिवतित हो जाता 
है । इसी रूप में उत्तका प्रेम कुतिभोज की पुत्री कुरड़ी से हो जाता है। पर 
अविमारक नाटक के नायक के द्वारा दो बार, तथा मायिका के द्वारा एक बार 
आत्महत्या करने का प्रयत्त कया की प्रभावोत्पादकता में बाधा डालता है। 
भास ने प्रतिज्ञायौगन्घरायण की भाँति यहाँ भी विदृषक करे उद्भावना की हैं, 
किन्तु अन्यज बने नायक के साथ विदृषक की सद्भुति ठोक बैंठती नद्दी जान 
पड़ती । नारद को उपस्थित बर दोनों नायक-वायिका का विद्ाह करवातां 
निरथंक प्रतीत होता है । यद्यपि डॉ० कीय अविमारक को प्रेमकपा के आधार 
पर निमित, सुन्दर नाटक मानते हैं, जिसकी अभिव्यण्जना तथा घटना अप्रौढ़ है, 
किन्तु भविमारक में कही कही इतनी अधिक भावावेशता चित्रित फी गई है, 
कि यह नाटक के सौन्दर्य को विकृत्त कर देती है । “दरिद्रवारदत्त' मे चायदत्त 
ठया वस्नन्तसेना के प्रणय का 'रोमानी/ वातावरण चित्रित है। चारदत्त का 
सकेत हम मृच्छुकटिक के सम्बन्ध में आगे के परिच्छेद मे करेंगे । 
स्वप्नवासवदत्तम तथा प्रतिज्ञायौगन्धरायण निश्चित रूप से शास के उच्च 
कोटि के ताटक हैं। इन दोनों नाटकों मे कवि ने उदयन की अर्ध्तिहासिक् 
कथा को लिया है, जिसे बाद मे हर्ष ने भी रत्वावली तथा प्रियदर्धिका दादि- 
काञो का आधार बनाया है। प्रतिज्ञायौगन्धरायण मे भहासेत के द्वारा बन्दी 
बनाये हुए उदयन के द्वारा वासवदत्ता को भगा ले जाने की कथा है; किन्तु 


२, दे० हु लाता 53988 फेनचछ०, 9. 06., 

(साथ हो ) अरिष्टपेम:--एप मो: | न मम 

आह्ाम्रकोटिकिरगैः खम्विलिखंश्व छत्रोवंधार्यम्ुपगम्य वृषस्य रूपस्‌ ॥ 

बृन्दावने सललित॑ प्रतिगेजमानमाक्रम्पाश्शुमइमदसुखं चरामि॥ (बारू० ३.५) 
२, बालचरित, चतुर्य मंक पृ० ५४६०४७५ 


सास श्च्रष्‌ 


उदयन तथा वासवदत्ता, दोनों ही नाटक के पात्रो के रूप मे नहीं आते॥ नाटक 
का प्रमुख पात्र यौगन्धरायण है, जो अपनी नीति से उदयन को महासेन के 
बदीगृह से छुड़ाने तथा बासवदत्ता से परिणयन कराने भे सफल होता है| 
विशाददत्त के मुद्राराक्षत्र की भाँति प्रतिज्ञा यीगन्धरायण भी राजनीतिक चालों 
मे भरा हुआ नाटक है । किन्तु जहाँ मुद्राराक्षस शुद्ध राजनीतिक नाटक है, वहाँ 
प्रतिज्ञा यौगन्धरायणममें उदयन और वासवदत्ता की प्रणयकया के “रोमानी' ताने- 
बाने को बुन दिया गया है । आलोचकों ने प्रतिज्ञा० मे कृत्रिम हाथी के छल 
से उदयन के पकड़े जाने को, उद्भाबना को, और महासेन के द्वारा प्रथम तो 
उदयन का आदर करने, किन्तु बाद में निष्फारण शृद्गुलाबद्ध कर दिये जाने की 
कल्पना को दोपपूर्ण माना है ।* इतना होने पर भो, नाठक में यौगन्धरायण का 
स्वामिभक्त चरित्र अत्यधिक प्रभावशाली है, जो स्वामी के लिए प्रत्येक बलिदान 
करने को प्रस्तुत है। महासेन प्रयोत के राजभवन का दृश्य, तथा तृतीय मक 
कण जिदुपक और उन्मत्तक का वार्तातप वाठक को सवोर|॑ज्जक बनाने मे 
सहायता करता है । 

स्वप्मवासवदत्तम्‌ का घटनाचक्र विशेष कुशलता से निवद्ध किया गया है । 
इनमे कार्यान्विति का पूर्ण ध्यान रखा गया है, तथा प्रभावात्मकृता पूर्णतः पाई 
जाती है। कवि मे छोककथा को लेकर अपने ढद्ध से सजाया है। नाटक 
की दोनों नायिकाओं--बासवदत्ता और पद्मावती--के चरित्रो को स्पष्टरूप से 
निजी व्यक्तित्व दिया गया है। हे की नाटिकाओं का विास्ती उदयन यहां 
अधिक गम्भीर रूप लेकर आता है ॥ हर्ष का उदयन दक्षिण होते हुए भी शठ 
तथा धूर्त बिशेष जान पढ़ता है । भास के स्वप्नवासवदत्तम्‌ का उदयन पूर्णतः 
दक्षिण है। वह वासवदत्ता के जल जाने पर भी उसे नहीं भूठ पाता । वासव- 
दत्ता के चरित्र को चित्रित करने मे कवि ने बड़ी सावधानी और कुशलता 
बरती है । चासवदत्ता खपनी वास्तविकता को छिपाकर मपने पति के पराक्रम 
के लिए अपूर्त त्याग करती है । यौगधरायण के कहने से वह अपने को आग में 
जलने की खबर फैलवाकर मगधराज दर्शक के अन्तःपुर मे पद्मावती के पास 





१, नकली द्ाथी की कल्पना को भाग ने दोष माना दै, क्योंकि जब उदयन को 
इस्ति विधा में कुशछ माना गया है, तो बद नकली द्वायी के घोसे भे कैसे आ सकता 
धा। ( भानह ४.४० ) पर लोककयाओं में ऐसा चलता है, इसे मानने पर संमव्रतः मास 
को उदमावना दोषयुक्त न दिखाई पड़ेगी। 


श्षुद घंघ्छृत-कवि-दर्श न 


रहता स्वीकार करती है, तथा पद्मावती के साथ उदयन का विवाह होने देती 
है। यही नही, वह अपने आपको उदयन के समक्ष प्रकट होने से बच तो है $ 
ताटक अत्यधिक भावात्मक है, किन्तु कवि ने यहाँ अविभारक की तरह 
“मेल्ोड्र मेटिक' तत्त्व का समावेश न कर, ब्वाटक को प्रभावोलादकता को 
अक्षुण्ण बनाये रखा है । वैसे वासवदत्ता के न मरने का पता सामाजिकों को 
आरम्भ में ही चल जाता है, जो नाटक की कुतूहलवृत्ति को समाप्त कर देता 
है। पर ऐसा भो माना जा सकता है कि माटककार स्वयं 'वासवदत्ता जलो 
नही है” इस भावना को सामराजिकों मे आरम्प से ही उत्पलत कर देना चाहता 
है, और यहां वह 'नाटकीय आश्चर्य ( 0:3799ध० 8पघाए78० ) के स्थान पर 
“नाटकीय अपेक्षा' ( 0८७प्०श॥० टि>9०००४०॥ ) की थोजना करता जान 
पड़ता है। यद्यवि स्वप्ववात्तवदत्तम्‌ का नाटकीय सविधान प्रौढ नही है, तपथाषि 
इसके निर्वाह से नाटककार का महावु व्यक्तित्व प्रकट होता है। राजशेखर का 
यह कहना कि “भास के नाटको को परीौक्षार्थ ( झ्रालोचता की ) अग्नि में फेंके 
जाने पर, स्वप्नवासवदत्तम्‌ न जलाया जा सका”* उचित जात पढ़ता है। 
शाजशेवर की इन पक्तियो से स्वप्नवासवदत्तम्‌ में रानी के जलने की झूठी 
खबर उडाते की भी व्यज्जना होती है । 
भास का कवित्व 

सस्कृत नाटकों का खास लक्ष्य चरित्र का अन्तद्वेग्द बढ़ाना न हो कर, रसा- 
नुमूति उत्पन्न करना होता है। यही कारण है, सल्कृत नाटकों में काब्यत्व 
अत्यधिक पाया जाता है। आज के यपायंवादी नाटककारों से--जिन पर 
इश्सन या गास्संवर्दी का प्रभाव पड़ा है--पुराने नाटकों की पद्धति सर्वेधा भिन्न 
है । स्वयं शेक्सपियर के नाटक भी काव्यत्व से भरे पड़े हैं। संस्कृत के नाटकों 
में कांव्यत्व खास गुण है, ओर हतस्सोन्मुछ काल में तो यह्‌ काव्यत्द इतना 
मधिक बढ़ गया है कि नाटक अपने स्वत्व को खो डेंठे हैं। नाठक में काव्य का 
समावेश करना बुद्य नही है, किन्तु नाटक का सवय का गरुण-घटनाचक्र कौ 
ग्रत्यात्मकता, नग्टकीय कुतूहल, दृश्यों का स्वाभाविक विनियोग ओर सामामिक- 
गत प्रभाव--उसके द्वारा क्षुण्ण न बना डिया जाय, इसका ध्यान रखना ही 


२. भासनाटकचक्रेअपिच्छेके.झ्षिप्ते परीक्षितुम्‌ । 
स्वप्दवासवदत्तस्य दाइको5भूस्द पावकः गा राज शैखर 





मास ३९७ 


नाटकक्लार की सफलता है 4 नाटककार को कवि के भावावेश में ठोक उसी 
मात्रा में बहता ठीक नहीं, जँछा प्रबन्ध कवि में पाया जाता है। कालिदास के 
नाटकों में नाटकरोयता तया कविता का, जो सन्तुलन मिलता है, वह संस्कृत के 
किसी साटक में नहीं। भवभूति केवछ कविता के वहाव में वह जाते हैं। वंसे 
मृच्छकटिक, मुद्राराक्षस, हपँ को नाटिकाएँ आदि में भी कविता ने नाटकीयता 
को झुण्ण नहीं किया है ॥ भास का कवित्व सदा नाटकीयता का सहायक बनकर 
थ्षात्ा है। भास के कवित्वपुर्ण पद्च ऊपर से जोड़े हुए नहीं दिव्वाई देते । थे 
नाटकीय घटनाचक्र को गति देने में सहायता करते हैं। भास के संवादों की सरल 
भाषा, जिसमे प्रायः समासान्तपदों का प्रयोग नहीं के वरावर हुआ है, और पद्यो 
की प्रस॒ज्ञानुझूल ावात्मकत्रा नाटको की प्रमावोलादकता मे हाथ बेंटाती है 

कवि को दृष्टि से भास से अश्वबोष अधिक प्रौढ़ दिखाई देते हैं। सम्भ- 
बतः भास का भ्रमुख लूढप नाटकीय योजना या। भास की शंछी प्रछादगुणयुक्त 
है, किन्तु वीर रस के वर्भनो में वह क्ोज का भी प्रदर्शन करती है| भांस 
ऋंगार और वीर रस की व्यज्जन।/ करने में सफल हुए हैं । भास की कवित्व 
श्ैंजी के दो तीन उद्हरण दे देना पर्याप्त होगा । 

कामेतोज्जपिनों गते मयि तदा कामप्पवस्पां गते, 
दृष्ट्‌वा स्वेरमवन्तिराजतनपाँ प्केघवः पतित:। 
तेरचावि सद्ल्यमेव हृदर्प भूयश्न विद्धा बय॑ 
पद्चेषुमेंदनो यदा कपमय॑ पष्ठ: शरः पातितः ॥ (स्वप्न० ४.९) 

जब मैं उज्जयिनी में था, तो अवन्तिराज को पुत्री ( वासवदत्ता )को 
देखकर शिसी विशेष अवस्था को प्राप्त हो गया था, कामदेव ने मुझे एक साय 
पाँचों वाणों ते वेघ दिया था । उन वाणों का घाव आज भी दृदय में बता 
हुआ है, ओर अब वाधददत्ता के वियोगरूपी वाण से फिर हमें वेघ दिया गया 
है । यदि कामदेव के पास केवल पाँव ही वाण हैं, तो पाँच बाण तो वह पहले 
ही फेंक चुका या, जो अमी भी हृदय से निुले नहीं हैं, किए यह छठा बाण 
उचने कहाँ से मादा है?” 
घलविलुलितमोलि: क्रोषताम्रायताक्षो, भ्रमरमृज़विदर्शा किड्विदुत्तप्य मालाम्‌ । 
अखिततनुविलम्दिसस्तबस्पनुकषो झितितलमवतो्ण: परारिवेधोध... चन्दप ह्‌ 


६ उदमंग० २६ ) 


१६८ संल्कृत-कवि-दर्शन 


"देखो, ये बलराम चले आ रदे हैं * क्रोध के कारण इनकौ लम्बी-लम्बी 
आँखें लाल हो गई हैं, और सिर'तेनी से हिल रहा है। इतके गले मे पड़ी माका 
की सुगन्ध से भवरे उसके आसपास सेंडराकर उसे काट रहे हैं, और भंवरों को 
हटाने के लिए इन्होंने माला को कुछ टेढा कर लिया है । ये अपने नीले वस्त्र 
को, जो जमीन पर लछटक रहा है, समेटते हुए था रहे हैं, भौर ऐसा दिखाई 
देता है, जैसे परिवेष ( मण्डल ) से युक्त चद्धमा ही पृथ्वोत्छ पर अवतीर्ण हो 
गया हो |” 

इन दोनों भावों से भिल्‍्त भाव की अभिव्यक्जना निम्न पद में देखिये, 
जहाँ रूक्यप्राप्ति के छिए उत्साह और कष्टसइतक्षमता प्र जोर दिया प्रया हैं । 

काष्टादस्निजयिते भष्यमानाद भूमिस्तोय खन्‍्पमाना ददाति ! 

सोत्साहनतां तास््यताध्यं नराणां मार्गारमग्थाः सर्वेदत्याः फन्ति !! 

[ प्रतिज्ञा० १.१८ ) 

“काप्ठ के मन्‍्यत करते पर अश्ति पैदा होती है, पृथ्वी खोदे जाते पर ही जल 
देती है । उत्साही व्यक्तियों के लिए कोई भी वस्तु असाध्य नहीं है। कार्य को 
आरम्भ करने पर ही उतके सारे लक्ष्य फ़लीभूत हो नाते हैं । 

प्रकृति वर्णद की निम्द स्वाभाविक और अनलक्त शैली देखिये :-- 

खया वासोपेताः सलिलमदयादों भुनिजनः 
प्रदीष्तोडग्नर्माति भ्रविचरति धूमों मुनियनम्‌। 
परिश्रष्टो दुराद्द्रविर्पित्न संक्षिप्तकिरणों 
रथ ब््यावरस्पाधों प्रविशति इदेरस्तशिखरम्‌ ॥ (स्वप्त० १.१६) 

'सायंकाछ ही रहा है । पक्षी अपने नीडों की ओर बले गये हैं । मुनियों ने 
जव्यशय में समान कर छिया है। सायंक्रालीन अग्निद्ोत्र के लिए जलाई गई 
अग्नि सुशोभित हो रही है, और उसहा घुआँ मुतिवन में फीक रहा है| सूर्य 
भी रथ पे उतर गया है, उसते अपती किरणें समेट लो हैं; और रथ को लछोटा- 
कर वह धीरे-धीरे अस्ताचल की बोर प्रविष्ट हो रद्दा है ।' 

अधिमारक के निम्त सरस पद्य की शैली विज्लण की घोरपचाशिका के 
पचद्चों की याद दिला देती है :-- 

“एप बता पतकत्य कपछतप मे पप्मूलएलर्त लत्म गह्तोगू।..... पाइमूलपति सहमा गलत्तीम्‌ । 


वस्वाजल मम करातितमाशिपन्दी मा मेति रोपपरप्त हुदती रमरालि॥) 
( चौरप॑चाशिका ) 


मास १९९ 


अद्यावि हस्तिकरशोझसशोत हाँगों वालां भवाकुल विलोलदियादनेत्राम्‌ 
स्वप्मेदु नित्यमुपतभ्य पुनविद्रोधे जातिस्मरः प्रथम नातिमिव स्मरासि ॥॥ 
( अविमारक २.१ ) 

अविमारक कुरज्जी के प्रथम दशव को याद करता हुआ कह रहा है। 
मैं आज भी उस सुन्दरी का स्मरण कर रहा हूँ, जो हथी की सूंड से छोड़े 
गये जलबिन्दुओों से भीग गई यी और ह्वायी के डर से जिधकी झाँखें भय से 
व्याकुल, चच्चछ तथा दु धपूर्ण दिखाई देती थो। में उसे आाज भी इसी तरह 
याद कर रहा हूँ, जैसे कोई ब्यक्ति किसी वस्तु को स्वप्न में देखकर जयने पर 
उस्ते याद करता है। अथवा जैसे मैं स्वय ( शाप से अन्त्यज होने के पूर्व की ) 
अपनी पुरानी जाति को प्रतिदिन स्व॒प्त में प्राप्त कर जगने पर अपनी उस 
पुरानी जाति की याद किया करता हूँ ॥ 

इस पद्च में कुरज्जी के पूर्वोनुधूत दर्शन की स्मरणगत अनुभूत्ति के लिए, 
जिस उपभा का प्रयोग किया गया है, वह कबि को मनोवेज्ञानिक सूझ का 
सबुंठ करती है | भास की कदिता कालिदास को तरह उतनी प्रोढ भले ही न 
हो, किल्तु उत्तमे कवित्य की पर्याप्त मात्रा दिखाई देती है। 


भास को भापा एवं प्राकृत 

भास की संस्कृत मे कई अपाणिवीय प्रयोग मिल जाते हैं। कई सन्धियाँ 
अशुद्ध हैं, यपा--अवन्त्याधिप्तेः ( पृ. ३९ ), तमौघम्‌ ( पृ. ३१६ ), विग्राह्म 
उल | ( पृ. ५२६ )। कई स्थानों पर परस्मेपद तथा आत्मनेपद के प्रयोगों में 
अपाणिनीयता दिल्वाई देती है, यथा. --अधृब्शामि भवन्तों (पर. ११), इहोप-- 
छप्यति चिर ( पृ. ४३२), कयमगणितपूर्वं द्रक्ष्यते तं नरेन्द्र: ( पृ. ६७ ), 
गमिष्ये बिबुधावासम्‌ (पृ. ५५७ ), कर्पमाण: ( पृ. ५०५ ), रक्षमाणा 
( पृ. ५१४ ), प्रतिगेजमान | पृ. ५४० )। इनमें कई प्रयोग तो छन्द की सुविधा 
के कारण विए गए हैं। ढॉ० कीच का कहना है कि झास के इन प्रयोगो पर 
सम्मवतः रामायण तथा मद्मभारत के आप प्रयोगो का प्रभाव है। 

भास के नाटकों की प्राझत आ्रापः शोए्सेनी है। दृतवाक्‍्य के अतिरिक्त 

अन्य सप्ती लाटको मे प्राकृत का प्रयोग पाया जाता है। मागधी का प्रयोग 

प्रतिता, चाददत्त, वालूचरित, पद्चरात्र तथा कर्मभार में हुआ है। भास को 
शोरतेवी से ऐसा पता चलता है कि वह अश्वघोष तथा कालिदास के बीच की 


०७ संस्कृत-कवि-दर्शत 


स्पिति का संडूत करती है। बश्वघोष की प्राजृठ मे अधोप जल्पश्राण घ्वनियाँ 
सघोष अत्पप्राण नहीं होतीं, भास की श्राइत में ठ और त क्रमश, ड मौर द 
हो जाते हैं।* अश्वधोष की प्राइत मे स्वरमध्य थ व्यज्जन लुप्त नहीं होते, 
जय कि भाठ मे स्वश्मध्य क, ग, च, ज, त, द, प, व, द, य का लोप द्वो जाता 
है,* यद्पि यह छोप कालिदास की अप्रेक्षा कम पाया जाता है। महाप्राण खं, 
घ, थ, ध, फ, भ भास की प्रात में ह हो जाते हैं, ' । अश्वघोष में ये अपरि- 
चतित बने रहते हैं | संस्कृत ज्ञ कालिदास की प्राहृत में प्ण मिलता है, अश्वधोष 
मे उ्; किन्तु भास्त की प्राइत में इसका कभी त्ती छछ्क रूप मरिछत्ता है, कभी 
धण । सस्कृत “वय” का रूप अश्वघोष में अपरिवर्तित रहता है, कालिदास में 
इसका 'अम्हे' रूप मिलता है | भास की प्राकृत में ये दोनों रूप पाए जाते हैं, 
साथ ही व रूप भी मिलता है। अस्मतु शब्द के वष्ठी वहुबचम में भास में 
अर्ह्यज, अम्हाणं दोनों रूप मिलते हैं, अश्वघोष में अम्हाक रूप मिलता है। 
मास की मागधी तथा अर्ध॑माग्धी ( जो बेवल बवर्षसार के इस्द्र के द्वारा 
ब्यवह्ृत द्टोती है ) मे हमे दो रूप मिलते हैं ॥ वालचरित तथा पश्चरात्र गे प 
और ओ ध्वनि पाई जाती है, प्रतिज्ञा और चारुदत मे श और ए॥ मागधी में 
अह! के लिए अद्दके” का त्रयोग पाया जाता है। 
भास और रज़्मश् 

भास के नाटक रज्ूमश्च के उपयुक्त हैं। उनके नाटक बाद के सरकृत 
नाटकों की तरह विशेष हरूगे नहीं हैं। पद्यों का प्रयोग, संवादों की योजना 
अस्वाधाविक भही है, जिससे साफ्राजिक उद जाय। घटनाइक्र की दृष्टिसे 
मह।भारत, उदयम तथा प्रणयकधावाले नाटक रज़ुमश्व पर सेले जा सकते हैं । 
बाली, दुर्पोधन, कस आदि का मज्चपर वध सभवत' कुछ छोगों को वुरा 
मालूम दे, पर ऐसा जान पढ़ता है, भास पापी (ऋर) पात्री की मृत्यु को मण्च 
चर दिखाना बुरा नहीं समझते, बयौक्ति उससे सामाजिकों पर कोई बुद्ा प्रभाव 
नहीं पढ़ता ॥ करिष्ट, कालिय, कात्यायनीदेवी, इ प्ण तथा देवी के आयुधों का 





१. सिश्खिदा (पृ. २१७), ठाविदों (९. २१५) पढिदाएं उरदददा (7, ४८) 
झाडिआए ( पृ ८८ ) आदि । 

३, आअन्तुआर्थ ० (५, २१७), गिष्यओअर्घप (पृ. १९ ), मोंदअसज्सझाशि 
(९. ३०  आदि। 

३. विद्याण॑ ( प. ७० ), मद्दिमुद्दो गच्छर ( पृ. <८ )। 


आस ३०१ 


मूर्तेऋूए में मजच पर छाया जाना, बौर राज्यल्ृक्ष्मो तथा शाप्र का मातवी रूप 
में बाना, कुछ अखरता है। अच्छा होता, कवि इन्हें मज्च पर भ लाकर इनकी 
सूचना भर दे देता । दृश्ययोजना की दृष्टि से भास में ऐसी कुछ च्रूटियाँ मिल 
जायेंगी * यदि ऐसे दृश्यों मे कुछ आवश्यक परिवर्तन कर दिये जायें, तो ये 
नाटक खेले जा सकते हैं। भास के कुछ नाटकों मे बीच-बीच में सद्भीत और 
नृत्य का समायोग किया गया है ) बालचरित के तृतीय अच्ु मे हल्लीशक नृत्य 
की योजना की गई है, जिसमे गोप और गोपिकाएँ भाग लेती हैं । ऐसे ही एक 
नृत्य की योजना पज्चरात्र के द्वितीय अद्भू में की गई है। अभिषेक नाटक में 
गधवे और अप्पराओों की विष्णु-स्तुति के द्वारा सद्भीत का भी विनियोग 
किया गया है । 
भास और कालिदास 
कालिदास ने स्वयं मालविकाग्निम्रित्र की प्रस्तावना में भास का नाम 
आदर के साथ लिया है। अतः भास के नाठकों का कालिदाम की ताठ्यक्रला 
पर अमाव होना सभव है । जब हम भास तया कालिदास के नाटकीय संविधान 
की तुलना करते हैं, तो यह धारणा अत्यधिक पुष्ठ हो जाती है। दोनो नाटक- 
कारों में कई समानताएं दिखाई देती हैं। मह दूसरी बात है कि कालिदास की 
नाटकीय प्रतिमा ने भा्त की वस्तुसघटना को लेकर नया रूप, नई स्निग्धता 
दे दो है, और उम्तमें अधिक कहात्मक संकान्त कर दी है, किन्तु कालिदास के 
ब्रति मास का ऋण बसंदिग्ध है । 
शाकुन्तल के प्रयम अद्छ मे शकुन्तछा को वल्कल की वेशभूषा में देखकर 
राजा कहता है-- 'इपमधिकरमनोशा वल्कलेनापि तन्‍्वी, करिमिव हि मधुराणां 
मण्डन नाइतोनाम ।” इसी भाव को भास के प्रतिमानाटक ( प्रथम अद्धु; ) में 
भी देखा जा सकता है, जहाँ सीता को वल्कल घारण करते देखकर उसकी सखी- 
कड्तो है--सब्बसोहणीअ सझव णाम ।६ दोनों स्थलों को देखने से पता चलता 
है कि कालिदास को नाटठकीय योजना विशेष सुन्दर है। शक्ुन्तला नाठक के 
अप्म अदू में शजुन्तला के द्वारा वनपादपों को सोचे जाने वाले दृश्य* पर 
प्रतिम्ानाटक के पञुचम अद्भू का प्रभाव है, जहां सीता के द्वारा चतपादपों को 
सीचे जाते देखकर राम सीता के सौकुमार्य के अनुचित उपयोग के विधय मे 


१. प्रतिमा ( पृ० २५३ ) 
२. शाऊुन्तर ( २.१६ ) 





२०२ पंस्कृत-कवि-दर्शत 


बिन्तित होते हैं ।१ उसी नाटक के पठ्चम बद्धू भें राम सीतासे विन्ध्य के 
हरिणो, पादपों, छताओं सभी से विदा लेने को कहते हैं, क्योकि वे हिमालद के 
वन में रहने के लिए वहां से प्रस्थित होना चाहते हैं (९ शाकुन्तल् में आाश्म से 
विदा होते हुए शकुस्तला से कण्व अग्तिम बार वन के साथियो-पांदप, लतादि-से 
विदा लेने को कहते हैं। यही नही, हरिणों के लिए प्रतिमा नाटक में 
'दुश्कृतकान' कहा गया है, तो शाबुन्तल के चतुप अड्ू में भी हृरिण वो 
'पुश्रकृतक' ही कहा गणा है | 


शाकुन्तल के प्रथम अद्धू का तपोवन वर्णन और अनुमूया के प्रति रजा 
के बचन “भवतोना सुनृतथंव गिरा इस आतिथ्य स्वग्मबासवदत्तमु के प्रगम 
अच्ू के तपीवनवर्णन तथा तापसी के द्वारर किए गए दाधददता के आतिप्य 
की याद दिखाते हैं। कुछ विद्ानो मे शाकुस्तल मं दुर्वासा के शाप्र वाली 
कल्पना पर भी अविमारक बाले शाप की नाटकीय संघटनता का प्रभाव माता है, 
डिन्तु इतनी दुरारूढ कल्पना हमे नही जेंचती । 

कालिदाध की माटकीय योजना जिस रूप मे आज हम मिलती है, वह 
निश्चित रूप से भास से भिन्‍न है । भास के नाठकों से नादीपठ नहीं पाया 
जाता, कितु काहिदात्ष के ाटकों में नादीराठ पाया जाओ है। चंत्ते दक्षिषर से 
प्राप्त कालिदास के विक्रप्रोदेशीय की कु प्राचीव हस्तलिखित प्रतियों में 
मज़ूलाचरण नादीपाठ के रूप मे न होकर 'नान्चन्ते ततः: प्रविशति सूतरधार 
के बाद में पाया जाता है ! पर इस विन्दु पर कोई निश्चित धारणा बताना 
संभव नहीं , यह तो निश्चित है कि कालिदास भास को अपेक्षा भरद के 
वाटघशास्त्रीप 'सद्धान्तों से अधिक प्रभावित हैं + 

| 





१. योस्याः करः आ्रम्यति दर्पणेःपि स नैति सर क्रो बह नया; 
कष्ट बन ख्वजनसौकुमार्य सम लतासिं: कठिनौकरोति ॥ ( प्रतिमा» ५.३ ) 


२. आपूच्छ पुत्रकृतकात हरिणान द्वुमांद्ध दिन्ध्य वन॑ तव सखीदंबिता लताश्व । 
बत्स्यामि तेपु हिमवद्‌दिटिकाननेपु दौप्ले रिबौपधिवनेस्परजितेयु ५ प्रतिमा ५११ 
३. यस्य लव ब7विरोपणनिद धुदोनां तैठ _स्वपिच्यत मुसे कुशयूबिरिये । 


इयामा+#मुशिपरिदर्धितकों जद्गाति सो्अ्य ने पुत्रकरतर: पदवी सूझस्ते ॥ 
( शाकु० ४. ११) 


भास रे०ण्३े 


चाहे भास की तवाटघकलछा में हमें घंस्कृत नाट्यकछा का प्रोढरूप न मिले, 
किन्तु भास की नाट्यकलां उस कृत्रिमता से मुक्त है, जिसने बाद के संस्कृत 
नाटकों को नाम भर के लिए दृश्यकाव्य बना दिया या । इस दृष्टि से भास के 
नाटक मच्ोय दुृध्टिकोण को छेकर जाते जान पड़ते हैं, जिन्होने कालिदास के 
नाठकों को सफलता के लिए पृष्ठभूमि तैयार को है। 


क््क्िनि-++ 


महाकवि कालिदास की नाव्यकला 


कालिदास के पूर्व की नाटकपरम्परा का सद्भुत हमर भास की नाठयकला 
प्र छिखते समय कर आये हैं। इस परम्परा से इतना सदुूत तो मिल ही 
जाता है कि कालिदास के हाथो मे वाट्यकला उस समय आई जब बह समृद्ध 
हो रही पी, और उस्ते किसी मदह्ाद्‌ कछाकार के अन्तिम स्पर्श की आवश्यकता 
थी । भांस के नाटक--यदि थे मूलतः इसी रूप मे थे, तो- शेक्संवियर के पूर्व 
के 'मोरेलिटी' तथा 'मिरेकिल्! रूपकों (८्लेज) की तरह कलात्मक र्रणीयता 
से रहित हैं, न उतमे कथावत्तु का ताटकीय ढज्ज का प्रौढ़ संविधान मिलता 
है, न पात्रों का मनोवैशानिक चित्रण, न काव्य की अतीव उदात्त भद्धिमा ही । 
शेक्सपियर के नाटको प्रें ही सर्वप्रथम हमे एलिजाबेथियन काल की साहित्यिक 
समृद्धि का पता लगता है, जिधने कविता और मॉटयकलछा का अपूर्व ध्मस्वय 
कर आग्ल साहित्य को नाटकों फो अभिनव पंदति दी। सस्कृत के नाटक 
संहित्य मे ठीक यही महत्त्व कालिदास का है ' कहा जाता है कि शेवत्नपियर 
प्रथमतः नाटककार हैं, वाद में कवि, किन्तु कई आग्ल गालोचक शेक्सपिमटर को 
झाग्ल साहित्य का सबत्न बडा कवि भी मानते हैं, और इत प्रकार शेवह्नपियर 
आग्ल साहित्य का सबसे वडा नाटककार तथा कवि दोनो है । कालिदाप्त को, 
कई आलीचक प्रमुख्तत: कवि मातरते हैं, वाटक॒ुकार नहीं । किन्तु यह मत ध्रान्त 
प्रतीत होता है । कालिदास के विक्रमोबंशीय तथा अभिन्नानशाकुल्तल की कथा* 
वस्तु का विनियोग ( छ३१4ए९ ०६ 9०६ ) इम बात रु प्रमाण है, कि 
कालिदास कवि ही नही हैं, वे जीवन के गत्यात्मक चित्र का वाटकीय निर्वाह 
करने मे भी उतने ही कुशल हैं। जहाँ तक नोटकीय कथावस्तु की गर्पात्मकता 
का प्रसन है, कालिदास के साथ हम केवल पुद्ध रू के मृष्छक्षटिक ओर विशाषंदत्त 
के मुद्राराक्षत का हो ताम छे सकते हैं। भवभूति, जिन्हें सल्कृत परण्डितों ने 
इतना मदृहवपूर्ण स्थान दिया है, इस दृष्टि से असफ़ठ सिद्ध हो जाते हैं । भवभूति 
निश्चितहवप से कवि हैं, पद नाटक्रीय दृष्टि से उन्हें सफ़ल नॉटककार 
नद्दी कहा जा सकृता। कालिदाप्त ने अयते कदित्व के भार से माटकीय 
कथा वस्तु को कहीं भी आक्रान्ठ नहीं किया है। हम देखते हैं, विक्रमोबंशीय के 


सहाकवि काछिदरस को नाटधकरा २०५ 


चतुर्थ अद्भुवाली पुदरवा को भावात्मक उक्तिपाँ भी नाटकीय भ्रसज्ज के 
उपयुक्त हैं, क्योकि वहाँ पुरुरवा को विक्षिप्त दशा का संकेत देता कवि का 
अभीष्ट है। भवभूति या मुरारि को तरह कालिदास ने कही भी भावात्मकता 
या पाण्डित्य के बाँध के द्वारा कया की सरिता के प्रवाह को नही रोका है। इसी 
हरइ कालिदास के सवाद भो, जँछा कि हम देखेंगे, इतने स्वाभाविक है कि वे 
हुवय काया को आगे बढाने मे सहायक सिद्ध होते हैं । 

स दित्यिको के सम्मुख महाकवि कालिदास के तौत नाटक बवतरित 
होते हैं '--( १) माल-वकाग्निमित्र, (२) विक्रमोवंशीय, तथा ( ३ अभि- 
ज्ञानशाकुन्तल । कालिदास की नाटघकला निदिष्ट क्रम मे ही विकसित हुई 
है, इसका सकेत हम पहले कर आये हैं। म।लविकाम्निधित्र कवि की नाटथ- 
कला का अंकुर है, विक्रमोवं शीय मे वह पुष्पित हुई है, तथा अभिज्ञावशाकुल्तल 
के झूप में वह समस्त सस्कृत नाटथ झला के मघुरतम फल के रूप में परिणत 
हुई है । मालविकारिनिभित्र की रचना कवि की सर्वप्रथम रचना है, तथा नया 
कवि कुछ संड्डोच के साथ अपतो छछां का प्रदर्शव करता है, पर उसे सन्तोप 
इस वात का है कि कोई काव्य केवल नये होने के कारण ही दुष्ट या गहित मही 
हो जाता ( न चापि काव्य नवमित्यवद्यम्‌ )। 

( १) माछविकारिनमित्र 

नान्‍्दीपाठ में शिव की वन्‍्दना के बाद यह नाटक आरंभ होता है। 
प्रस्तावना में सूचरघार बताता है कि आज कालिदासरचित माछविकार्तिमित्र 
नाटक को अभिनय किया जायगा। पारिपाश्विक नये कवि कालिदास की कृति 
की अपेक्षा भास, पोमिल्क़ तथा कथिपुत्र जैसे छब्धप्रतिष्ठ लाटककारों को कल्य 
का प्रदर्शन विशेष ठीक समझता है, पर सूत्रघार यह कहता है कि हर एक 
पुरानी कविता उच्चकोटि को नही होती, और न हरएक नई कविता बुरी ही । 
सज्जन व्यक्तियों का यह स्वभाव है कि प्रत्येक वस्तु को बुद्धि की तुला पर 
परीक्षित कर अच्छी वस्तु का प्रयोग करते हैं, जब कि मूर्य व्यक्ति दूसरे के ज्ञान 
पर निर्भर रहते हैं,* और यही महादेवी घारिणी की दो सेविकाओ के प्रवेश 


की सूचना देकर वह चला जाता हैं। चाटक को कथावस्तु इसके बाद से 
आरम्भ होती है। 





६. पुराणमिल्येद न साधु से न चापि कार्य नवमित्यदचम्‌ । 
सन्त; परीक्ष्यान्यवरद्‌ भजन्‍्ते मूडः परप्रत्वयनेयजुद्धिः ॥ ( माल० १, २) 


न०६ संछत-कवि-रझन 


पहला बंक मिश्नविष्कम्मक से मारम्म होता है । इसमें सर्वप्रथम महादेवी 
धारिणी की दो दायियाँ वकुछावलिष्या तवा कोमुदिका आकर इस बात का 
सद्भेंत देती हैं, कि महादेवी धारिधी माछ्विका को राजा की दृष्टि से दिपाना 
चाहती है कि कहीं राजा अख्निमित्र उत्त पट अनुरक्त मे हो जायें। हक दिन॑ 
राजा देदी के चित्र में मालविका वा चित्र भी देंख ऊूठे हैं, ठया ठपके वादे में 
यूछने पर कुमारी ( राजझुमारी ) वसुलदमी की बाह्युद्म प्रकृत्रि इस ढत 
का सक्तित कर देती है कि उसका नाम माहविका है। सही एक तीसरा प्रात 
वर प्रवेश करता है-- गणदास ॥ ग्रपदास के प्रवेश पर यट्ट पता चहछता है कि 
घारिणी ने म्रालविक्रा की अपने विश्वाप्तपात्र लाटयाचार्य गणदास के पास 
रुज्लीद तथा नृत्य की शिक्षा देने के छिए रख दिया है, और वह वड़ी कुशछता 
से नृत्य वी प्रायोगिक शिखा ग्रहण कर रही है । 

प्रथम अदु: इस विध्कम्मक के वाद आरम्म होगा हैं, जहाँ पूर्दंघदित सूस्य 
दत्त के ब्राद झाजा अस्निमित्त सच् पर प्रदेश करते हैं, तथा दिदूषा 
के आने की दट़ी देचनी से प्रतीक्षा कर रहे हैं। विदूषक् टवरा नर्मछुदृत 
है, और ऐसा बनुप्तात होता है कि वह उनके क्रिसी कार्य की चिन्ता में किसी 
दूघरे ( 'रति के ) सन्धिविग्रह की चिन्ता में, इघर-उघर गया है। तब राजा के 
कार्यान्तरसचिव/! विदूषक्त गौठम प्रविष्ट होते हैं। यहीं पा चछवा है कि 
विदृपक ने सालविक्ा को राजा के दृष्टिपय में अवतारित करने को कोई युक्ति 
सोच दी है, और इसी दीच वाहर झगढ़ठे हुए वाटयादार्य गणदास तथा द्वर- 
दत्त की 'तून्तु-मैं-ी' सुठाई देती है॥ दर्श को को ऐसा घदेह ट्वो जाता है कि वहीं 
यह विदृषक बीठप वी कूटनोठति तो नहीं है? धीरे-घोरे बढ संदेह निश्चित 
घारपा के रूप में परिवद्धित हो जाता है । दोनों नाटघादार्य एक दूसरे कों 
अपने से नोचा पममझते हैं, तथा एड दूसरे वी निंदा करते हैं॥ अठः सहादाज 
इस बाव का निर्णय कर दें कि इन दोर्तों में श्रेष्ठ कौन है। १र निर्णय वो तमी 
हो सत्रदा है, जब वे अपने अध्यायत का प्रायोगिक रूप दिखाकर पद्मैक्षा दें, 
ओट यहाँ स्पष्ट हो जाठा है कि विद्रपक इस बहाने ग्रशदत्त को शिप्मा माल- 
विका को राजा के लिए दिपछा देना घाहता है। इसो बोच घारियी तथा 
अ्रगवती कौशिको | एक संन्वाशिती ) को डुलाया जाता है। हरदसत राजा के 





१. सदमप्ररः कार्वान्दरसचितोंसस्मानुरस्वित: (माछ० प्रथम ऋछू एू० ३६) 
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विख्वासपात्र हैं, गणदास मद्दाराती धारिणी के, इसलिए यह आवश्यक होता है 
कि प्राश्तिक ( न्यायाधीश ) का कार्य ऋगवती कौशिकी करे । भगवती कोशिकी 
मह प्रस्ताव रखती है कि दोनों नाटभाचार्य अपने शिष्यों का प्रायोगिक प्रदर्शन 
करें । घारिणी इस वात को इसलिए टालना चाहती है कि कही राजा माल- 
विक्रा को देख लेंगे तो सारा मामला गड़बड़ा जायगा। यही सामाजिक की 
ऐसी कल्पना द्वोने लगती है कि कही भगवती कोशिकी प्री विदृपक से तो 
नहीं मिली है । 
दूसरे अड्ू में राजा, धारिणी, भगवती कौश्की तथा विदूषक रज्ू गाला 
में मालविका के नृत्य प्रदर्शन को देखते हैं, तथा प्राश्तिक का निर्भय मालविका 
के प्रदर्शन की उत्कृष्टता के कारण गणदास॑ के पा में होता है। प्रदर्शन के 
बाद घारिणी इतनी उतावली में है कि मालविका को राजा के पामते अधिक 
देर तक रुकने का मौका न भिले! यही राजा तथा मालविका दोनों का 
धुर्वानु राग स्पष्ट दिखाई पढ़ता है । तीसरे जद्भू के आरम्भ मे प्रवेशक के द्वारा 
मघुकरिका तया समाहितिका इस वात का सकेत देती हैं कि आजकल माल- 
विड्ला कुम्दलाई-सी नजर आती है, तथा राजा भी उसके प्रति आहृष्ट है। 
इसी अद्धू में राजा तथा विदूषक छोटी यानी इरावत्ली की प्रतीक्षा करते हुए 
प्रमदवन में प्रविष्ट होते हैं। यही विदृषक की उक्ति से पता चलता है कि माल- 
विसा की सखी बकुलावलिका दोनों के मिलाने मे प्रथन कर रदी है, यद्यपि 
महारानी घारिणी की उस पर उतनी ही कड़ी नजर है, जितती सम्पत्ति पट 
उम्रकी रक्षा करते हुए साँप को, और इसलिए उसकी प्राप्ति सहज नहीं 
है ।९ इसी वोच महारानी घारिणी, पर में चोट द्ोने के कारण, अशोक के 
दोहद पूरण के लिए स्वय नहीं जा पाती | वह मालविका को इसके छिए 
भेजती है | राजा को मालविका से मिलने का अवसर मिलता है, किन्तु इरावती 
आकर विध्न डाल देती है। वह राजा को कटु शब्द सुनाती है, और दष्ड 
द्ोकर चत्नी जातो है । चौये अद्भु में यह पता चलता है क्रि धारिणी ने, सब 
बातें घानकर, मालविका तथा बकुलावलिका को तहखाने में क॑द कर दिया है! 
पर विदृूषक की कूटनीति सक्रिय रहती है, वह साँप के काटे जाने का बहाना बना- 
कर, महारानी घारिणो की अगूठो ( जिसमे सर्पमुद्रा चिह्वित है ) को विषप्रकोप 
३. डिन्घु सा ठप्रिवनी देव्याषिक रक्षन्त्या नागरक्षित श्व विधि झुख समा- 
खादयितन्या । ठयाप्रि घटविश्यामि ॥ ( मारु० ठृतीय अहु पृ० ३६ ) 
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शान्व करने के बहाने लेकर उसे दिद्याकर मालूविकरा व बकुलावलि मा को तहखादे 
से निकाल लाता है  पदच्चम छड्टू में कुछ मये पात्र आते हैं। विंदर्भ देश से भेंट 
मे भेजी दो सेविकाएँ आती हैं और वे माकूविका को पहचान छेती हैं, कि बहू 
माधवसेन ( विदर्भराजपुत्र ) की बहिबर है, तथा भगवरही कोशिक्षी वहाँ के 
अन्त्री की बहिन । कौशिकी ने भालविका के परिचय को अभी तक गुप्त रखा, 
इसमें कोई खास कारण था” । इसके बाद धारिणों की स्वीकृति से राजा 
मालविका का पाणिग्रहण कर लेता है, और नाटक भरतवाक्‍्य के साथ समाप्त 


हो जाता है। 

कालिदास के मालविकाग्निमित्र की कथावस्तु पश्चाद्र्ती "नाटिका” उप* 
रूपको के ढज्ञ पर दिखाई देती है। यद्यवि ५ अद्भो में विभक्त होने के कारण 
यह “नाटकों की कोटि में ही माना जायगा, पर कथावह्तु के संविधान की हृष्टि 
से यह “नादिका -- हप॑ की रत्वावछीं या प्रियदरशिका--के विशेष समीप है 
राजप्रासाद तथा प्रमदवन के सीमित क्षेत्र में घदित भ्रणय-कथा ही इसका अ्रपुख 
प्रतिपाद्य है ॥ राजा अग्निमित्र अपनी बड़ी रानी घारिणी तथा छोटी दानी 
इरावती से छिप-छिपकर भालविका से प्रेम करता है॥ नाडिकां के मायक की 
तरह ही अग्निमित्र भी 'देवीवासेन शब्धितः' है। शास्त्रीय पद्धति के अनुसार 
अख्तिमित्र 'धीरोदात्त” मायक माता जायगा, पर ध्यान से देखते पर बह 
'प्वीरललित' कोटि का जान पड़ता है ! मालविकाग्निमित्र में इस्ते "नाटक 
बनानेवाला तत्त्व केवल पाँच जअ्छ्छों का विधान ही दिखाई पड़ता है।भाल- 
विकाग्लिमित्र फा अद्भी रस शड्भार है, तथा विदृषक की उक्तियाँ इसमें हृस्प 
रस का समावेश कर देती हैं। मालविकाण्निमित्र के विदृूषक पर हम आये 
प्रकाश डाछंगे। महारानी घोरिणीं तथा इरावती के चरिष कई चित्रों में 
दिखाई देते हैं । वे राजा को प्रेम करती हैं. कित्तु सजा की अन्यासक्ति पम्मन्द 
नही करती | घारिणों का चरित्र अधिक गम्भीर, किन्तु शक्धित चित्रित किया 
गया है । वह राजा के व्यवहार से सदा शद्धित रहतो है, तथा प्रथम अद्धू में 
अगवती कोशिकी पर भी इस बात का सन्देह करती जान॑ पहतों है कि कहीं 
वह राजा व मालविका को मिलाने में सचेप्ट न हो (५ मालविका इस नाटक 

१. केतचन कारणेन खन मया नैभृत्यमवलम्बिदम ( माल, पंचम अं. पृ. ८९, ) 

२. मृद्दे परआजिके मां जाग्रतीमवि सुप्तामिव करोषि १ ( माल० पृ० १८, ) 

( साथ ही ) मद्दो अविनव आय॑पुत्रस्य ( ए० २१ ), आये गणदास, ननु दशितोपदेश 
तेशिष्या ( पृ० १० )। 
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की नायिका है, दिस्तु उतका चित्रण अत्यधिक सूक्ष्म हुआ है। भगवती 
कौशिकी के चरित्र को कालिदास ने गम्मीरता के रज् से रंग दिया है । 
(२) विक्रमोवंशीय 


कालिदास का दूसरा नग्टक विक्रमोवेंशोथ है। इसको कया का ख्रोत 
ऋग्वेद, शतपयत्राह्मण तथा मत्स्य पुराण में देखा जा सकता है। मालविकारिति- 
मित्र का इतिवृत्त ऐतिहासिक है, हिन्तु विक्रप्रोर्दशीय का पौराणिक । पुहरवा 
तथा उर्पेशी के प्रेम से सम्बद्ध इतिदृत्त को लेकर कालिदास ने इस पांच जद; 
के माटक का निबंधन किया है। हिमालय-प्ररेंश में शिवकी सेवा से छौठती 
उर्वशी के दानवो के द्वारा पकड़े जाने पर, उसकी सल्िपु चिल्लाती हैं । बढ़ी 
पास से जाते हुए पुरूरवा के कान में अप्सराजें की चिल्काहुट पहुँचठी है, ओर 
वह अध्सराओं के पास आकर रुदन का कारण पुृद्धता है । तदवरठर वह दाववों 
से ग्रुद्ध कर उबंधी की रक्षा करवा है। पुरूरवा के पराक्रम के कारण उर्वशी उसके 
प्रति आाइृष्ड हो जाती है, तपा पुरूएरवा भी उरवशी के प्रति मोहित हो जाता 
है। द्वितीय अडू मे प्रवेशक के द्वारा सूचना दी जलती है कि राजा उसी के 
प्रति मुग्ध हो गया है । तव मच्च पर राजा तथा विदुपक आते हैं । बातचीत 
में राजा विधुपषक को अपने प्रेम का हाल बता देता है। इसी समय उर्वेशी 
तथा उसकी सखी चित्रलेखा उरस्यित होती हैं, तया छित्कर राजा की वात 
मुनती हैं। उवंशी एक पत्ते पर प्रेम-सन्देश लिखकर राजा की ओर फेंक देवो है 
इती दीच देवी ओोशीनरी वहाँ जा जाती है, ठया विदूषक् की मुर्खता से बह्‌ 
पत्ता उड़ता हुआ कोशोनरी के पुरों में उलस जाता है । वह पत्र देख लेतो है ॥ 
उसे देखकर कूद होती है, तया राजा अनुतप-विनय करता है । तीपरे अद्धू में 
विष्कम्भर के द्वारा मह सूचना दी जाती है कि उबंशी ने भरत मुनि के द्वारा 
प्रदेंशित नाठक में लृदमी का अभिनय करते समय 'पुरुषोत्तम' के झ्थान पर 
'पुरूरवा' का नाम ले लिया और इससे कुद्ध होकर मुनि ने उसे शाप दे दिया | 
पर इन्द्र ने कपा कर उसे उतने समय तक पुरूरवा के पास रहने की बाजा दे दी, 
जब तक उसके पुत्रोत्पत्ति न हो कौर पुरूरदा उस पुत्र का मुंह न देखे । इसी 
अद्ू में उर्वशी राजा के पास बाती है, तवा औद्योनरों भी प्रधत्त होझूर राजा 
को उर्देधी से प्रेम करने देवी है। चहुर्य अद्छू का प्रवेशक इस बात की सूचना 
देता है गा उर्वेज्ी 'कुमारवन' में प्रविष्ट हो गई, तथा वहां छता के रूप में परि- 
बतित हो गई प्रवेश के बाद विज्षिप्त पुछरवा का बिलाय बया प्रद्ापोक्तिपाँ 

१४ सं० क्‌० 
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है। थही राजा को सज्जमनीय मवि प्राप्त होती है ओर इससे लता फ़िर 
उवंशी वन जाती है। पच्चम अड्डू में राजा 'राजधानों में छोट आता है, तथा 
वहाँ सज्भ मनीय मणि को एक ग्रोघ चुरा ले जाता हे । इधर एक बाण आकर 
गीध॑ को लगता है, वह नीचे बा गिरता है। राजा के वात जब बाण छापा 
जांता है, तो उस पढने से वा चछता है कि वह 'पुछटरवा के पुत्र आयुप्‌' का 
बाण है । राजा को पृश्रोत्तत्ति का पता तक न था, क्योंडि उर्वशी ने उपे 
च्यवन के आश्रम मे इसलिए छिपा दिया था क्र रोजा उसको मुंह न देख सके 
तथा दोनों प्रेमी वियृक्त न हों । उर्वशी को इस घटना का पता चलने पर दुःख 
होता है, इसी बीच नारद आकर वताते हैं कि देव॑-दानंवों के युद्ध में इस्द्र को 
पुरूरवा की सहायता अपेक्षित है तथा इसके फलस्‍्वरूप उवंशोी उम्रभर तक 
राजा पुरूरवा के साथ रहेगी । येद्“ां आकर भरतवाबय के साथ नाटक समाप्त 
हो जाता है । 
(३) अभिन्ञानशाकुस्तल 
जशाकुल्तल नाठक का लिदास की नाटघकछा का चरम परिपाक है। कालि- 
- दास ने महाभारत तथा प्मपुराण से दुष्यन्त एवं शकुन्तल्ा की कया लेकर उसे 
- नाटबीय छद्ध से सजाया है। राजा दुष्यन्त मृगया खेलते हुए कण्व के आश्रम 
में पहुँच जाते हैं। वह पेडों को सीचती हुई तीन मुनि-कन्याओ को देखते हैं । 
शकुत्तला को देखकर दुष्यन्त उसके प्रति आइृष्टे हो जाते हैं ॥ इसो थीच एक 
मरा उडता हुआ शकुन्तल्ा के पास॒ घूमने छगता है। शब्ुन्तला डरी हुई 
आगने लगती है, तथा दोनो सियाँ भी चिल्लाने छपठी हैँ॥ छताओ की ओट 
मे छिपा दुष्यन्त प्रकट होकर भौरे को भगा देता है। यही शरुत्तला के हृदय में 
मी राजा के प्रति आकर्पण का बीज निश्चिप्त किया गया है।” राजा अपने 
परिचय में वास्‍्तविकता छित्राकर, अपने को दुषप्यन्त का सामन्त बताता है 
( राजपुरुष मामवगच्छय ) इसी अड्ड में राजा को पा चलता है कि 
शकन्तछ्ता विश्वामित्र तथा मेनका की पुत्री है, और उसे शकुस्तला के 'क्षत्र- 
परिप्रदक्षमत्व' का दृढ विश्वास हो जाता है । ब्तीय अद्धू में राजा दुष्पन्त 
३, कपमियं मा कण्वदुदिता | असाथुदर्शी सत्र तद्र भवान्‌ काश्यप, व 


हमामाग्रमधर्म नियुडक्ते ॥ ( झ्ञाकु० इ० २७ ) 
२, कि तु खत्विंम॑ प्रेश्य ठपोवनविरोधिनों विक्रारस्य गममीय'स्मि संदृत्ता ॥ 
( शाकु पृ० १८ ) 





भहाकवि कालिदास को नाटघयकला.. र११ 


माधव्य से अपने प्रेम की वात कह देता है। इसी बीच कंणप्व के आश्रम के 
तपस्वी राजा से कुछ दिनों ठहरकर राक्षसों के विध्च को मिटाने की 
प्रायंना करते हैं। इधर इन्द्रश्रस्थ से देवी चसुमती का सन्देश झाता है 
कि उसके उपवास के पारण के दिन राजा अवश्य पहुंचे। विदृपक के 
शब्दों भे राजा की अवस्था “अन्तराल में स्थित त्रिशड्ू-सी हो जाती है! ।* 
अन्त से राजा विदृषफ को भेजना चाहता है, पर भेजते समय वह भाधब्य के 
दिमाग से शकुन्तछाविषयक रतिवालो बाव को हटा देना चाहता है। कही 
म.धव्य ये बातें जाकर देवी या बन्य किसी से न कह दें, और वह माघव्य को 
इस बात का विश्वास दिला देता है कि कही वह चमवर्तो राजा उस जद्भली 
लडकी से प्रेम कर सकता है । राजा ने परिहास किया था, विदृषक उसे सच 
न समझ ले (९ शोर दस तरह पत्चम बद्ध, की शरुन्‍्तद्या-अस्दीकार बाली 
घटना की भाधारमित्ति यही रख दी गई है । यदि माद्रव्य के सन्देह कोन 
प्िडाया जाता, उप्ते उच्टा विश्वास न दिखाया जाता, तो सामार्जिक के हृदय 
मे यह बात उठ सकती थी, कि जब भाधव्य इस प्रेम को जानता था, तो 
शकुल्तला को पत्नी-रूप मे राजा को ग्रहण करते न देखकर उसने कुछ भो 
नहीं कहा । इस शद्धा का निवारण द्वितीय अद्भु मे ही कर दिया गया है। 
तृतीय अद्भू में राजा छिप-छिपकर शजुल्तछा के पूर्वरागणनित विरह का 
पता छगा छेता है « रूतागृह में पड़ो हुई विरहविदग्ध शकुन्वछा, उसे भेजने को 
पत्र लछिजती है, इसो समय छिपा हुआ राजोां प्रकट होता है और दोनों का 
गाघर्व विवाह हो जाता है। पर इसके पहले कि दुष्यन्त अपनी अधरपिपासा 
को शान्त केर सके, सल्खियाँ चक्रवाकबधू को सहचर से विदा हूने 
का संकेत देती हैं, व्योंकि रात होनेवाली है ।९ शकुन्तक्ा चली जाती 
है, और राक्षमों के आने की सूचना देकर विरहव्याकुछ दुष्यन्त को भी मच से 
बढदी कुशदता के साथ हदा दिया जात। है। चतुथ अद्ु, के विष्कम्भक से 
पदा चलता है हि राजा इन्द्रप्स्थ लोट गया है, और शऊुन्‍्तला उसके बिरह में 
दुघी है। इसी बीच एक दिन दुर्वासा आश्रम मे उपस्थित होते हैं। घकुन्तला 





२. त्रिशकुरिवान्तराछे विष्ठ ( झाकु० घृ० ८२) 
२. क्र बय कद परोक्षमन्मथों सू गशावे: समम्रेषितों जनः । 

परिह्यामजिजल्सिने सुखे परमार्येन न सृद्षतरों बचः ॥ ( झाऊु० २.१८ पृ० ८३) 
हे. चक्रशाकव॒धू:, भनन्त्यस्व सहचरन्‌ उपस्थिता रजनी ॥ ( झाक्क० ए० १११) 


श्र संत्टृत-कवि दर्शन 


राजा की चिन्ता में मग्न हैं । दुवोचा का आठिव्य-सत्कार नहीं द्वोता, वे शाप दे 
जाते हैं।* श्रियंवदा पीछे-पीछे दौडकर दुर्वासा को श्रसन्त करती है, और दे 
प्रसन्न होकर दहते हैं! किसी “अभिन्नान! वंगे देखकर राजा शजुन्तरा को 
पद्चान लेगा । इस प्रकार यहाँ एक ओर “अभिन्नात! दूघरी ओर राजा के 
अज्जलोयक की मद्दत्ता का सद्'ुत क्या गया है। कण्व तोर्थयात्रा से छोट 
आते हैं, तथा झदुन्ठका के विवाह को बात जानकर उसे दुष्यन्त के पास भेजना 
तप करते हैं | चतुर्थ अद्भु का उत्तराधें दपोवन थे विदा होती हुई घबुन्तर्म का 
कद्ण चित्र है, जो वनवासी तपस्वी कण्व के हृदय को भी पिघला देगा है।* 
पत्चवम अद्टुमैं शवुल्तछा को लेकर गौतमी, शाह्ररव और घारदवत दुष्पन्त के 
दरबार में पहुंचते हैं । जा शबुन्तत्य को नहीं पद्चचानवा, शेकुन्ठला प्रमाधछ्य 
मुद्रिका बठाने के छिए अद्भुली टटोलतोी है, पर यह क्या"“मुद्रिका नहीं है। 
दुष्पन्त के दारा अनाहत शकुन्तल्य को शारइत आश्रम झे डाना अनुचित 
समझता है ॥ गौठमी, शाज़्रव योर शारदत लोट जाते हैं, और बाद में पता 
चछता है कि कोई दंदी शक्ति अनाय शकुन्दठां को छेकर आकाश की ओर 
चुली गई है ।र छठे मद्ढु, का प्रवेशक धोई हुई मुद्रिका का अनुसन्धान करता है| 
एक महुदा राजनामादित सुद्विका वेचवा पकड़ा जाता है। मुद्रिका के 
साथ महुदा दाजा के प्राय साया जाता है । मुद्धिका देखते ही राजा की अतीव की 
परतें एक-एक करके खुलने खूगतो हैं। उसे शजुल्तद्या विषयक प्रत्यमिन्ञा 
हो जग्ती है । शबुल्तल्या के विरह में राजा तड़फने छगवा है, धर माप्रब्य 
के साथ बैठकर पुरानी बातें याद कर अपने निष्टुर हृदय को कोसता है। 
शबुन्व॒ला की याद में बह बाग्मम के प्रान्भाग की प्रकृति का सरश चित्र 
बनाकर विवोद करना चाहता है ! इसी बीच इन्द्र का छारयि मातलि अहम्यरूप 
धारण कर माधव्य को पकड़कर उसका गा इसलिए घोंटने छगता है कि 
विरेह के कारण शास्त हूतआ राजा का कोध उमरे, जिससे उसमें वोररखढ़ा 
सच्चार हो ओर वह इन्द्र के ऊपर आकरप्रण करनेदाते कालनेमि दानवों से 





१. विविन्तयन्ती यमनन्यमानसा तप्रोषन बेल्सि ने मामुतस्थितस्‌ । 
स्मरिव्यावि त्या न स वॉबिओ्ोरर सद क्या अयद: शर्म हृठामिद # (४, ) 

३, वैक्टव्य मम ठघदीइशमद्दो स्नेद्ाररण्यौकथः: 
पोटयन्त शृद्दिग: कथ्थ नु तनयाविददेतदुतैनंते: ( ४. ७ ) 

३. स्व्मस्यान चस्सरस्वरीयनारादुत्डित्ना ज्योतिरेर्क उगाम ॥ (०. ३०) 






महाकू-व कालिदाप्त को नाटयकला रश्३ 


लड़ने जाने को सप्नद्ध हो जाय । यही होता है। सप्तम अड्ढड कालनेमि दानवों 
को जीतकर आकाशमार्ग से इन्द्ररय के द्वारा छोदते दुप्पन्च के वर्णन से आरम्भ 
होता है। मार्ग में गर्खणादन पर्दत पर स्थित भगवान्‌ मारोव का साश्रम 
दिखाई पडता है। मारीच के दर्शन करके आगे वंढना उचित होगा, यह सोच- 
कर दुष्यन्त मातलि को रथ ठहराने की बाज्ञा देते हैं। जब वे आश्नम में 
प्रविध्ट होते हैं, तो शेर के बच्चे से खेलते एक बालक को देखते हैं। खेलते 
समय उस बालक के ह्वाथ में दंधी अपराजिता बोपधि (गण्डा ) गिर जाती 
है। राजा उसे उठा लेता है । वाल्फ को खेलाती हुई दो तापसकन्याएँ इसे 
देखकर आश्वयंचकित हो जाती हैं, क्योकि उस ओपधि को बाकहूक के माता- 
पिता के अतिरिक्त कोई नहीं उठा सकता, यदि कोई उठाता है, तो बह ओपधि 
सं बनकर उसे इस लेती है। राजा भरत को गोदी मे छठा छंते हैं। इसी 
सप्रय मंले-कुर्चेल वस्त्र पहने, खुले बालो वाली, विरहक्षाम शकुन्तला उपस्थित 
होती है। दोनों का करण मिलन होता है। भरत इस नये व्यक्ति का परिचय 
माँ से पूछता है । शकुत्तला उत्तर देती है 'बत्स, अपने भाग्य से पूछ' +* सब 
मिलकर मारीच के दर्शन को जाते हैं। मार्च टोनो को आशीर्वाद देते हैं, 
तथा भरतवाक्य के साय नाटक समाप्ठ हो जाता है । 


कालिदास फो वस्तु योजना तया चरित्र-चित्रण 


कालिदास के तीनों नाटक सुखान्त हैं, तथां इनका प्रतिपाध विपय स्टुयार 
है। किन्तु मालविकाग्निमित्र की कथावस्तु की योजना उतनी प्रौढ नहीं जान 
पड़ती, जितनी विक्रमोदंशोय तथा अभिज्ञानशाकु्तल को) विक्रमोवेशीय में 
कालिदास की नाटकीय वस्तु का एक खास उद्ध का पढने! दिखाई देता है, 
जो अभिज्ञानशाजुन्तलछ में भी पाया जाता है| दोनो नाटकों में केवछ इतनी ह्दी 
स्मातता नहीं है कि दोनों पोरणिक इतिवृत्त को आधार बनाकर चढते हैं! 
सबसे बड़ी समातता, जिसझो संकेत करना हमारा अभीष्ट है, दोनो नाटकों 
की वस्तु के सजाने का ढदड्भ है। कालिदास के तोनों नाटकों को नायिका 
सवेप्रथम दयवीय अवस्था में उपल्यित होती है, ठया नायक उसको दशा को 
देवर उमके प्रति भतता था कमंगा उपकार करता है। मालविका जैसी 
गुन्दरी को दासी के रूप में देखकर अग्निमित्र उसके प्रति सदय भाव का झनुन 











१. वत्स, मे सायपेयानि इच्छ ॥ ( शाकुन छुद० रबर ) 


रेड संस्कृत-कवि-दर्शन 


भव करवा है| विक्रमोवेधीय तथा शाकुन्तल में इस योजना का विस्तृत रूप 
दिल्वाई पडता है विक्रमोवंशीय की उर्वशी तथा शाकुन्तछ की शकुन्तला को 
कवि कुछ ऐसी विपद्गत दशा मे चित्रित करता है, जिससे नामक छुडाता है। 
पुझरवा दानवो के द्वारा अपहृत उर्वशी को थ्ुद्ध करके छुडा छाता है, और 
इस प्रकार उर्वेशो को उपकृत करता है। दुष्यन्त पहुंठे तो आश्रमजवोचित 
कायें मे व्यस्त शकुन्तला को देखकर उसके भाग्य की विचित्रता के प्रति 
करुण सस्थृह्‌ हृष्टि से उसी तरह देखता है, जैसे कोई इन्दीवर कमल के पत्ते के 
कोमछ कितारे ( धार ) से समिधा की छता को काठते व्यक्ति की निष्ठुरता को 
देखता है," फिर वह भौंरे के बिघ्न से आतद्धित शकुत्दला की रक्षा कर उसका 
उपकार करता है। नायक के उपकार के प्रति कृतज्ञता के रूप में नायिका का 
आकर्षण चित्रित करमा कालिदास की वस्तुपोजना का त्रथम विखु है, जो 
वाथक-नामरिका के प्रथम मिलन से सबंध रखता है। उवंशी को लेकर जब 
पुरूरवा लोटतां है, तो वेहोश उर्वशी होश में आने पर चित्लेया से प्रृछती है 
या इन्द्र ते उसकी रक्षा की है ?” चित्रलेखा का उत्तर पुछरदा के उपकार का 
सकेत करता हैं--नव महेन्द्रेण, महेन्यसदुशानुमावेत राजविणा पुरूरवसा! 
( पृ० २० ), और ठीझ इसी के बाद की उर्वशी की स्वगत उक्ति एक ओर 
उपकार के दुह्रेपन की इतज्ञता प्रदर्शित करती है, दूसरी ओर धूर्वराग के 
बोज का उद्भेद दिखाती है--'उपकृ्त खलु दातवेन्द्सरम्भेण| ( पृ० २० )। 
भोरे से शकुन्तछा की रक्षा करने पर इस तरह से किसी पात्र के द्वारा नामिका 
को नायकक्ृत उपकार का स्मरण दिलाने की आवश्यकता मे थी, किल्तु इस 
उपकार की महता को प्रदर्शित करने के लिए कवि ने एफ स्थरू ढूंढ ही लिया 
है । प्रियवदा को चृक्ति के द्वारा कवि ने इसका सकेत कर शकुस्तछा के छृतज्ञता 
प्रकाशन की ब्यंजता करा दी है-“हला शकुन्तले मोदितास्यनुकम्पिता 
माय्येंग” ( शाकु० धृ० ४९ )। पर इतना होते हुए भी इन दोनो स्पलो में 
कुछ भहृत्त्पूर्ण अन्तर है। विक्रमोवंधीव में पुरवा के शोय तथा रूप के 
कारण उर्वशी पहले मोहित होती है, बाद में पुरूवा । उर्वशी की पूर्वोदाहत 
( “उपह्तत' इत्यादि ) उक्ति के बाद पुरुरवा के हृदय में पूर्वंराग का निवन्धन 





३. भूव॑ से नीलोत्पटपत्रधारया समिस्लर्ता छेत्तु श्विन्य॑वस्थति ॥ ( १, १६ ) 
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किया गया हे, जो प्रध्िद्ध पद्च* के द्वारा व्यक्त हुआ है। विक्रमोर्दशीय की 
वायिका के चरिष को देखते हुए यही उपयुक्त दिल्लाई पड़ता है, जो प्रथम तो 
अधप्सरा--सामान्य, स्त्री--है, दूसरे आगे के बक्को में अभिसारिक। के रूप में 
चित्रित की एई हैँ, जो स्वयं राजा से मिलने के लिए चित्रछेजा के साथ राजा 
के प्रमदवत मे झाकर छिपकर राजा की चैप्टाओं का पता लगाती हूँ | शाकुन्तछ 
में यह बात नही हैं, वहाँ दुष्प्त में ही पहले-पह परूर्वराग का चित्रण किया 
गया हूँ, तया उछ्के वहुन वाद शकुस्तद्वा को रागगनित विकार से युक्त निवद्ध 
किया गया हूँ, जहाँ वह स्दृगनोक्ति के द्वारा राजा को देखकर तपोवनविरोधी 
विकार की पावर बनती व्यजित को गई हूँ । शाकुन्तक की यह वस्तुयोजना 
एक भोर शहुन्तल्ा के पोलेपन, तया राजा के कामुकेत्व को ब्यंजना करती हैं । 
हिन्तु इतता होते हुए मी कालिदास ने दुष्यन्त के चरित्र को स्थात-स्थान 
पर धीरोदात्तत्व को दूषित करनेबाछे दीपों से बवाने का प्रवत्व किया है। 
कालिदास का पहला प्रयास 'सता हि. सम्देडपदेधु बस्तुपु प्रमाणमन्तः करण- 

भवृत्तय.' के रूप मे स्पष्ट हू, दूपरा प्रयास दुर्वासा के शाप की योजना हूँ । 
यदि दुष्पन्त की धोरोदात्तत््नति के लिए 'कामुक' शब्द का प्रयोग बुरा लगे, तो 

“रसिक! शब्द का प्रयोग किया जा सहता है; किन्तु अपनी असलियत कौ 
छिताकर स्वयं को दृष्यस्व का राजपुदुप कहने को पोखाघड़ी क्या उपतके 
कामुरत्व को पुष्ठ नहीं करेगी ? नायक-नायिका के प्रथम दर्णव के समय को 
विदाई का विवण करते समय दोनों ही नाटकों में कवि ने नायिका के 
भौत्मुक़्य की सरध और स्वाभाविक व्यंजना में एकन्सी प्रधाली का आधय 
लिया है। पुरूरवा को छोड़कर आकाश मार्ग में उड्ती उबेशी की वेजयन्तिका 
( हार ) रताबिटप में उलझन जाती है, जिसके बहाने मुड़कर वह आखिरी वार 
राजा को देखना चाहती है। इस ह्यठ के वर्णन में कालिदास का नाटकीय 
संवाद ( 0:9०2०९ ) भी अपनी सुढ्मता तथा स्वाभाविऊता के छिए 

कदाहृत किया जा सकता हैः-- 








३. अध्याः सर्नदिषी प्रदापतिरमूच्चस्ध्ों नु कासिप्रइः 
अहारैकरमः सं नु मदनो मामो हु पुशाकरः । 
वेद्म्यासजड: कर्म तु पिवदण्याइचडौबूदलो 
निर्मानु प्रमवेन्मनोहरमिईं रूप॑ पुराणों सुन्िः ॥ (विक्र० ३२.१० बरृ० २०. ) 
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उर्वेधो-- बहो छताविटपे एपा एकावली वैजबन्तिका में लगता । ( सब्या- 
जमुपसृत्य राजान पश्यन्ती ) सद्धि वित्रल्ेसे, मोचय तावदेनाम्‌ | 

चित्रलेखा--[ विलोकय विहस्य च ) आम, हृ्ं खत छम्मा सा, अशवय 
मोचयितुम्‌ ॥ ( विक्र० पू० ३४ ) 

[ उवेंधी->मरे मेरी एकावली वैजयन्तिका लताबिटप में फेंस गई। 
( इस बहाने से नजदीक जाकर राजा की देखती हुई) सि चितरलेखे, इसे 
सुछ्झा तो दे । 


चित्रलेघा--[ देखकर और हुँसकर ) हाँ, गह तो बहुत फंस गई है, 
सुल्झाना बस्तम्भव है। ] 
शाकुन्तल में भी इसका सद्धेंत मिछएता है, पर वहाँ कवि हे हेरफेर कर 
उप्ते अधिक रमणीय रुप दे दिया है । प्रथम भड्धू की विदाई के हमय शबुन्तला 
की इस तरह थी देप्टा का कोई सड्धुंत म देवर, कालिदास ने दूसरे अबू में 
नायक दुष्यम्त के द्वारा स्मरणरूप में शकुम्तछाविषयक ओत्मुवक की व्यझजना 
घराई है ! माधव्य से अपने प्रेम वी बात कहते तथा शबुन्तठा बे वर्णन करते 
समय नायक के मुख से ही निम्मलिखित उक्ति बहुलाना, बवि की वस्तुयोजना 
को हीव्रतर बना देता है :-- 
दर्माकुरेण चरण, क्षत इृत्यकाण्डे तरदी स्थिता कतिचिदेव पान यत्वा । 
मासोद्विवृत्तददना व विभो धयस्तो ज्ञासामु बल्कलपम्सक्तमपि इुस्नाघाम्‌ ॥| 
( शञाकु० २. १२) 
"कोमल अज्थोवाली शबुग्तछा बुद्ध दूर जाकर इस बहाने रुक गई 
कि उसके पर मे दर्म वी नोक चुभ गई है | उसवा वत्कल पेड़ों को शाखाओं 
में नही उछझा था, फिर मी टेढी गरदत करके वह जैसे उसे मुलप्ताने दी 
चेष्टा कर रही थी ॥* 
उर्वशी वी एकावली उलझती है, शबुत्तछ्ा का बत्कठ, साथ ही शवुन्तला 
के पैर में दर्भ को चोट छगने का बदाना तपोश्रूमि के कठोर वातावरण और 
शहुन्तछा वी कौमलता के अनुडप भी जान पड़ता है। सायक की दशा भी 
प्रधम दर्शन के बाद को बिदाई का मामिक चित्र सेकर माती है । आवाश में 
डश्ती उर्देशो पुरुरदा के मन को शरोर से इसी तरद्द ठेजी से दोघकर ले 
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जाती है, जैसे राजहंसी खण्डित अग्रमागवाक्ल मृणाल के तन्तु को," और 
छतामण्डप से निकछते दुष्पन्त का शरीर तो बाये बढ़ता है, पर मन पीछे की 
ओर, शकुन्तका की ओर, उसी तरह वहा जा राहा है, जैसे वायु की 
दिशा में आनन्‍न्दोलित घ्वजा का रेशमी कपड़ा 4) 

दोनों नाटकों भे विदूषक का प्रवेश द्वितीय जडू में होता है, तथा राजा 
अपने प्रणय को व्यक्त करना है, किन्तु शाकुल्तछ में कदि ने बडी कुशलता से 
श्स प्रणयव्याक्ति को अन्यथा भी कर दिया है । विक्रमोव॑ श्लीय में यही राजा 
युरूरवा की पत्नी गौ्णीनरी का प्रवेश कराकर कवि ने सालविराम्निमितर 
जंसी प्रणय-दनद्व की स्थति उपस्थित कर दी है ॥ शाकुल्तल में कवि ने इस 
योजना को हटाकर एक नया रूप दिया है । दुष्यन्त की रानी वसुमती मच्च पर 
कही नही बाती, तया छठे बद्धू मे एक स्थात पर उसके आने की सूचना देकर 
भी उसऊा प्रवेश न कराना कवि की बहुत बड़ी सतर्कता है। शकुुन्तछा के 
“शुद्धान्तदुर्लभ” प्रौन्दय्य को द्लोड़ मे कि किसी सुन्दरी का चित्रण करना 
अनावश्यक समझता है; साथ हो शाजुन्तर का श्रमुख प्रतिधाद पिछले दो नाटकों 

को तरह प्रणय-दन्द ने होकर नियति-दन्द ही गया है ॥ शकुन्तल्ा तथा दुष्यन्त 

के मिलन में घारिणों या औद्योनरी जैसा मूर्त विध्त न होकर, दुर्वासा के शाप 
के रूप में अमूर्त नियपतिचक्र ही याघक्र दिखाई पड़ता है। शापवाले निवति तत्व 
की योजना विफ्रमोेशीय में भी देखो जा सकती है, जहां उर्वेशी लता बन जाती 
है। कुछ पाश्वात्य विद्वानों ने कालिदास के घाकुन्तछ ( तया मेघदूत में भी ) 
बी शापवाली कल्पना को बालोचनता की है, जो नायक के जन्तईन्द्र को उभरने 
नहीं देती, तथा कया में अमानवोय शक्तियों के हाथ बेंठाने का सड्भूव कण्ती 
है। पर कालिदास के इतिवृत्त की पोराणिकृता को ध्यान में रखने पर यह 
कत्पता ठोक देठ जाती है । 

दोनों नाटकों मे नायक या नायिका में से कोई एफ दूसरे की चेप्टाओं को 
छिप-छिपकर देखता है । विक्रमोवंश्ीय को उर्देशी छित्कर आती है, घाकुत्तल 
का दुष्यन्त तीसरे मड्धू में ( प्रथम में भी ) छिर-छित्कर विरहक्षाम शबुन्त्ा 

१. ८पा मनो मे प्रसम॑ झरीराद पिलुश्धदमध्यमसुत्यतस्ती । 

सुराइना क्षति सग्डितायाद खद्च झुजात्यरिद राजहसी ॥ (विक्र« १.२०) 
२» गच्छवि घुरः झरोर॑ घारति पश्यादसंस्तु्द चेत: । 
चीनांशुकनितर केतो: प्रठिदा्त नौयमानस्थ ॥ ( झशाकु० २. ३०) 
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विघ्तो को मिटाने के लिए, देवताबो के शत्रु दाववो का संद्वार करने के लिए, 
सदा प्रस्तुत रहता है। दुष्यन्त के उदात्त चरित्र की पराकाप्ठा में कवि सहज 
ख्ज्जारी लायक का चित्र उपस्थित नहीं करना चाहता, अपितु वर्णाश्रमधर्म के 
व्यवस्थापक राजा का आदर्श भो रखना चाहता है। उसके चरित्र का एक 
पहल शागारी रसिकता भी हो सकती है; पर उसके चरित्र का दूसरा पहलू 
भी कवि की दृष्टि में कम महत्त्वपूर्ण नहीं दिखाई देता । मालविकाम्निमित्र 
की नाथिका घारिणों की सेविका बनी भोली राजकुमारी है, तो विक्रमोद॑णीय 
की नादिका २तिविशारदा उवंशी। शाबुन्दल की नायिका भोली तो है, पर 
आरम्भ के तीत बद्धो मे जिस तेजी से प्रणय-व्यापार करती हैँ, उस दोप को 
तपस्या की आँच में तग्ाकर कालिदास ने उसके स्वणिम चरित्र को भ्यस्वसरता 
को ह्पष्ट कर दिया हूँ । 
रसव्यज्ञना 

कालिदास मूलत' श्द्भार के कवि हैं पर पिछले दोनों नादको में शरज्भञार 
के फलस्वरूप आयुपु तथा भरत की पात्रयोजना कर नाटक को ही नही, शज्भार 
की घारणा को भो कवि ने नया दृष्टिकोण दिया है॥ राम्भवतः झाद्धार के 
विपय में कालिदास का लद्धय ( मोटो ) '्रजाये गृहमेथिनाम' कहा हूँ, तथा 
अफल ([ पुत्रोत्पात्तिरहित ) श्ड्भार को वे वासना मानते जान पड़ते हैं। 
ख्गार, करुण, वात्सल्य, दीर तथा भयानक के सुन्दर स्थल कालिदासके 
नाढको में पाये जाते है। दो तोन उदाहरण देना पर्याप्त होगा। भौरा 
उड़-उडकर शवुन्तला की चच्चल कनखियोदाली हृष्टि का स्पर्श करता है, मानो 
कोई गुप्त बात कहने के लिए उसके कानों के पास शब्द कर रहा है, तथा 
द्वायो को फटकारती हुई नायिका के रतिसवंस्व अधर का प्रान कर रहा है। 
भौरे की इस दशा को देखकर राजा सोचता है कि जैसे भोंगा एक रसिक 
की भाँति शवुन्त्ला का उपभोग कर रहा है, जब कि वह स्वयं शबुन्तता 

के विधय मे वस्तुवृत्तान्त ( तत्त्व ) के जानने के ही फेर में पढ़ा रहा है । 

चलापांधां दुष्ट स्पृश्ञात्ति बहुशों बेपयम्ती 
शहस्पास्पापौव हवनावि सृदु कर्णान्तिकचरः॥ 
करो ध्याघुन्वत्पा पिदसि रतिप्तवेस्वमघरं 

धर्य॑ तत्वान्वेषास्मघुकर हतारट्व छलूँ हतो ।११ (१.२०) 
२. ब्याख्याकारों ने उस एच के दक्त॒ट्ययोग में अपूर्वे ब्येश्जना शक्ति मानी है, जो 
अमर पर कामी का आरोप कर दुष्यन्त झू काम्ती ददय की समिझवाओं को स्यजिय करती 





महाकवि कालिदास को नाट्यरुडा र्र१्‌ 


बाह्सल्य का सरस चित्र शाकुल्तल में सप्तम अक के भरत वर्षन मे देखा 
जाता है, जहां दुष्पन्त बताता है. कि बिना बात हंप्षकर ननदी-नन्‍ही देतुलियो 
को दिखनिवाले, तुताती अध्यक्त मनौहर वाणी बोलते हुए बालकों को गोदी 
में छेकर उनके शरीर में छगी हुई घूछ से मलिति द्वोने वाले लोग घन्य हैं । 

आलक्ष्यदत्तमुक्ुलाननिमित्तद्ासे रब्पक्ततर्ण रमणीयवच/परवृत्तोन्‌ 
अद्यूययप्रगयिनस्तनयात्‌ बहन्तो धत्पास्तदंगरजसा मक्तिनोभवस्ति ॥ (७-१७) 

ज्ञाकुस्तछ का चतुर्थ अंक तपोवन से शबुन्तला की बिदाई का चित्र है। 
शबुल्तछा को तपीवन से सदा के छिए जाते देखकर हिरनियो ने मुंह में सवाई 
धास वापस गिरा दी है, मोरों मे नाचता बन्द कर दिया है, भोर लताएँ पीछे 
पत्तों को गिरा रही हैं, जैसे दुख से जॉँमू टयका रहो हों।" जब प्रकृति की 
यह दशा है, तो करुणदृदय काश्यप को पीड़ा का अनुभव भा वर्यों न होता ? 
शबुन्तला आज चछी जा रही है, इस बात का विचार है| उनके हृदय को 
उत्कष्डा से भर पेता है, उतका झुओसा गा झेध जाता है, और माँखों में 
बिस्ता की झांईं आने छगती है ) 

यास्पप्यध दाकुस्तलिति हूंदयं पंस्पृष्टमुत्कष्ठया, 
का्स्तेमितवाप्पवृत्तिकलुपदिचन्तानई वर्शनम्‌ । 
घेदलंब्यं सम तावदोदृशमहो स्मेहाइरप्पोकस) 
पोडघन्ते यृहिणः कर्ष नु॒ तनपाविश्लेषदु:खेनेंदे) ॥ (४.५) 

शहुस्तला-वियोगजनित दशा का अनुभव करते समय तपस्वी काश्यप यह 
सोचने लग्ते हैं कि जब स्‍्वेह के कारण यनवासी व्यक्ति की यह दशा है, तो 
पुत्री के विरह के दुख का अनुभव करते समय गृहस्थों की क्या दशा होती 
होगी ? 

भयानक का सार्मिक उदाहरण दुष्यन्त के याण से डर कर भागते हिरन 
के बित्र के रूप में रखा जा सकता है ॥ आगे हिरन दोडता जा रहा है, परीछे- 





है। टीवाकारों ने शस पंच के 'वर्य” के बदुबचन और 'स्वं' के एक वचन के द्वारा राजा 
की उदाउता ही भ्रमर की निरृश्ता दोतित कौ दे। दिद्ोष जानकारी के लिए 
दे० पपवमद्ध कृप स्याख्यर ए० २४-२५ ४ 
३. उददगलितिदर्भकबला सुग्यः परिध्यक्तनतेना मयूरा:। 
अपस तप्ाएदुप्रा मुझ्न्त्ययुलीय छबाः ॥ (४-१२) 


३२३ संस्कृत-कवि-दर्शन 


पीछे रथ $ रथ को देखने के लिए हिरन गरदव को मोडकर पीछे देख रहा 
है, और कही उत्के शरीर के पिछले भाग मे वाण ने कम जाय, यह सोचकर 
अपने आग्रे के भाग भे जं॑से-तैसे उसे समेट छेना चाहदा है। यकावट के कारण 
खुले मुख से अधेकवलित दर्भ गिरकर मार्ग में विखर गया है और डर के मारे 
वह इतनी तेजी से छछागे मारकर दौड़ रहा है कि जमीन पर कम भीर 
आकाश में अधिक जा रहा है । 
ग्रोवामगाभिराम मृदुरनुपतति स्थंदने बद्धदुष्ठि: 
* बद्चचार्ेन प्रविष्ट: शरपततभयादुभ्यसा पृर्वकायस्‌ 
दर्भरर्घादलोढ़ेस भ्रमविदतमुसन्नंशितिः कोर्णवर्त्मा 
वद्पोदप्रष्लुत्तत्वाद्विपात बहुतरं स्तौकमुष्याँ प्रयाति ॥ 

कालिदास के नाटको में हाह्यरस की योजना करने वाला पाष विदूपक 
है । विदृषकर राजा का नमेंतचिव, विश्वासपात्र मित्र तथा हेंसोड प्रात्र है, जो 
ध्यग तथा हास्यपूर्ण उक्तियों से राजा का प्रसन्न भी करता है। विद्वूषत्र वद्यूरत 
ब्राह्मण द्वोवा है, जो पेट्पन के द्विए मशहूर है, पर उसमे बृद्धिमत्ता तपा 
बेवकूफी ज॑से दो विरोधी प्रणों का समावेश पाया जाता है। बह राजा का 
विश्वासपात्र होते हुए भी कभी-क्ती राजा के गुप्त प्रणय की बातों को नदी 
पचा पाता और अभिज्ञानशाबुन्तल में कालिदसस उससे बढ़े सत्क रहे हैं। 
साम्राजिो को विदूषक की चटपटी उक्तियाँ समय-समय पर मतोरझ्जत प्रदात 
करती हैं। कालिदास के तीनो नाठकों भे विदृपक के कपनोपकणन वबहौ्डे भूदम 
कितु व्यायप्रधान हैं। मालविकारिमिश्र को विदृषके भगवती कोशिको को 
शीठभदिका'" कहकर उसकी घिल्‍ली उडाता दै, तो गणद!स और हृरदत्त की 
लड़ाई को मेंडों को रूडाई बताता है ।५ पर उसे सवते अधिश बिसता छड्डुओं 
की है, और सरस्वती की भेंद में चद्े छश॒दुओं को पच्ाते गणदास' से ईर्ष्या 
है १ वित्रमोवेशीय तथा शाजुल्तल का विद्वुपफ भी व्यय व हास्पप्रघान उक्ति 
का प्रयोग करने में दक्ष है। औौशीनरी के द्वारा उर्वशी के घु्नपत्र सेय के पकडे 
जाने पर राजा विदूपक से धीमे से बचने का कुछ वहुना पूछता है। विदूषड 





१. माल० (१० १४) 
२, भवति पश्वाम उ/अमवादम्‌ | कि भुषा बेवनदानेन ! (६१० १६ ) 
३. भो गणदास, संगीतपद रूब्घ्वा सरस्वत्युदायनमोदकान्सादसः कि ते छुरमनिप्रदेत 


विवादेन ह (६० १७) 


महाकवि कालिदास को नाट्यकला २२३ 


की इस समय की उक्ति बडी सुन्दर है --चुराई हुई वस्तु के साथ पका गया 
चोर क्या जवाब दे सकता है?” ( लोप्लेण सूचितस्थ दुस्भीरकत्प लस्ति वा 
अतिवचनय्‌ बि० पृ० ९३ ) | शाकुन्तछ का माधव्य शकुन्तछा के प्रति राजा 
का प्रेम वंसा ही समझता है, जे से पिण्डखजूर से अधाये हुए व्यक्ति की इमली 
खाने को इच्छा ( यथा +स्पापि पिडखजू रैरुद्ट जितस्प तित्तिण्यामभिलापों भवेत, 
तथा स्प्रीरत्तपरिभाविनो भवत इयमध्यर्थना शा० पृ० ७१ )। राजा के मुख से 
- झरुन्तका के 'अनाप्ला् पुष्प' वाले सौंदर्य की गाया सुनकर ब्राह्मण माधब्य को 
भी दया दो बाती है कि कद्दी वह वेचारी किसी इगुदी के तेल से चिकने सिर 
बाते ठप्सथी के हाथ न पड़ जाय ६ मा कस्यापि तपस्वित इंगुदीतैलमिश्- 
जिवकणशीदंस्प हस्ते पतिध्यति | पृ० ३७ )। पष्ठ जडू: में जब मातलि आकर 
अद्ृष्ट रुप में मेघप्रतिद्प्न प्राघाद पर विद्रपफ को दवोच छेता है, तो भीत 
विदृपक पी उक्तिपाँ सकरण होते हुए भी व्यंग्य तथा हास्य को नहीं छोड़ पाती । 

(१ ) भरे गुझे कोई अद्ृष्ट व्यक्ति इसी तरह तीन टुकड़ों में गरदन घुपा- 
कर मरोडे डालदा है, जैसे ईख को रोडा जाता है। ( एप मा को४पि प्रत्यवन- 
उविरोधरमिक्षुमिद श्रिभग करोति-यू० रर४ ) 

(३) मैं अपने जीवन की आणा उसी तरह छोड चुका हूं, जैसे विडाल के 
द्वारा पकड़ा हुआ चूहा [( विडाल्गृहीत धूपिक इंव निराशोःह्मि जोविते 
डंवृत्त:-प१ृ० २२६ ) 

( ३ ) राजा को मातल्लि का स्वागत करते देखकर तो थविदूपक और बुरा 
मानता है। जिसने मुझे यज्ञ के वलिपशु की तरह मारा, यह राजा उसी का 
स्वागत कर रहा है ( बह येनेप्टिपशुमार मारितः सोइनेन स्वागतेनाधिनस्यते । 
घृ० २२७ ) 

विदृषक की उक्तियाँ भोकोक्ति, व्यम्य, हास्पपरुर्ण अनूठी उपमाएँ तथा 
संदाद की स्वामाविक शंज्री से भरो पड़ो हैं, और कालिदास के नाटकों के 
डंवाद ( 0/509०० ) तत्त्व के अनुपम उदाहरण हैं । 

संवाद ही स्वाभाविर्ता के एक दो उदाहरण दे देना और ठोक होगा । 

(१) वहुढा - एप उपारृठराग: उपभोगलषयः घुरतस्ते बरतते । 

माल०--रि पर्ता ? 
यकु4--न तावडूर्ता । एपोउनोक्घाधावरूदी पल्डवगुच्छ: ॥ 


( मा० पृ० ५० ) 


श्रह्र पंस्कृत-कवि-दर्शन 


(३) चित्र *--कः पुनः सच्दा तत्र प्रथम प्रंधित: 2 

उर्वेशी--ननु हृदयमु ! 

चित्र>--को नु दा नियोजयति ? 

उरवधी--भदनः खलु मां नियोजयति । ( विक्र० पृ० ६१ ) 
(३) सख्यो-(जनान्तिकम्‌) हछा शक्तले, यदि अवाद्य तातः संनिहती भवेत्‌ | 

शकु०--क्रत. कि भवेत्‌ ? 

सस्यौ--इसम जोवितसब्स्वेताप्पतिथिविशेष कृतायें करिप्यति | 

(शाकु० पृ० ४०) 

रज्जमच की दृष्टि से कालिदाप नाटक के उपयुक्त जान पड़ते हैं ॥ यह 
दूसरी बात है कि आकाश में उडते रथ के वर्णन* आदि की दृश्ययोजना को 
कुछ बिद्वान्‌ मखीय सफलता में बाधक मानें । पर उनको भर्छ पर कल्पना से 
व्यक्त किया जा सकता है, आज की विकसित भ्चोय प्रक्रिया के लिए उर्नहें 





१. ऐसा जान पढ़ता दे कि कालिदास को आकारामागे की गत्वात्मक (]0/78 पथ) 
यात्रा का वर्णन करने का रड़ा शौक है। भेपदूत में इसका एक पहल. है, रघुरंश के 
श्रयोदश सगे में दूसरा । दिक्रमोवेशीय तथा शाकुन्तल में कवि अपनी इस एमशीय कल्पना 
के मोद को नहीं रीक सका है। विक्रमोवैशीय के पहले अद्ढ मैं, पुरूरवा के इथ के वेग से 
अऐ भाने बाले बादल चूद-चू्ण छोकर घूठ वी तरह रथ के पीछे बढ रहे हैं, रथ भा 
प्रद्दिया शतनी तेजी से धूम रद्दा है कि देखने वाले को उसमे अरों में दूमरी अगदलीकों 
महा पतीत द्योवी हैं। धोड़ों के छिर पर बंध गया इडद्मा चामर रथ की तैनी के कारण 
निश्चज तथा चित्र लिखित-सा हो गया दे और वायु के वेग से रथ के धालभाग में उड़ता 
हुआ ध्वशबस्त रथ की तेजी से पुनः रथमध्य में जाकर स्थित हो गया है :-- 

अग्य साग्ति स्वस्थ रैशुपदबी चूर्णीमवन्तों पनाः 
चक्र्नान्दिररान्तरेषु वितनोत्यन्यामिवारावलीस । 
विवारस्भविनिश्यर्द दरिशिरस्यायानवच्चामर्र 
यन्मध्ये सम्रवस्थितों ध्वजपट: प्रान्ते च वेगानिलाद ॥ (वि० २.५) 
शाइुन्तल के सप्तम भर में दुष्यन्त मावलि के साथ रथ के द्वारा आश्ाश्यान से 
पृष्वी छो लोट रदा दे । रद के आकाश में उड़ने के कारण उसमे दद्दियों के मरबिरर्स 
में छे दातक इधर से उधर निकल रहे दँ ९ मेपों के दर्षण से चमझती दिहली के ऐज से 
रप के पोड़े प्रयोत्त दो उडे हैं भौर रप के प्रद्टियों की नेमि प्रानी से भें बादलों पर चढ़ने 
के कारण सीकर-कण से गोडो इ। गई है । 
अयमरविरेेस्यशवादड निष्यतद्विएं एमिरविरमार्स तेजसा चामुटिष्तेः। 
शतसुप्ररि घनानां बारियम दिरर्णा दिशुनदति रथस्ठे सीकगरिख्मननेमिः ॥ (७.७) 


सहाकृषि फालिदाप्त को नाटयूछला २२५ 


दिखाना संभव भी है। कालिदास के नाटकों की दृश्य काव्य की दृष्टिसे 
आँकी गई सफछता के मुब्य कारण दो हैं। भवमूति या मुरारि की तरह 
काछिदास को नाटकोय कपाउस्तु की गत्यात्मक्रता माउतरीमाघद के से सभा 
साम्व पदावलों वाले रम्वेन्लम्बे सवादो के द्वारा, या उत्तर-रामचरित के-्से 
अतिशय भावोद्देक या प्रकृतिवर्णन के द्वारा, या मुरारि के-से पराण्डित्यप्रदर्शन के 
द्वारा नहीं रोकी जाती । कालिदास को नाट्यकछा' की वत्तुयोडना का संकेत 
देते समय हमने बताया है कि कालिदास ने कही भी सामाजिक की औत्सुक्य- 
प्रवृत्ति को खण्डित नहीं किया है, तया कवि ने उसे उमारते के लिए नई 
वस्तु-विधान कल्पता का समावेश किया है। कालिदास के संत्राद प्रु्म तथा 
प्रसद्भीपपुक्त ( 5007६ 20५ ७०-००७३१६ ) हैं, तथ। उसके भावात्मक पद्म भी 
कथाप्रवाह को आगे बहले में सह्मायद्ा देद़े हैं। इन्हें देखकर काहिदास की 
मादघकल्म की भ्रयमकोटिकता के वितप्र से छिसो सम्देह का अवसर नही 
रहता 
कालिदाद के शिष्द तथा पुरुष पात्रों को भाषा संध्कृत है॥ घाकी पात्र 
प्राह्मत बोलते हैं। घाकुन्तल के पष्ठ अद्धू के प्रवेशक को छोड़कर सभी 
स्थानों पर कालिदास ने शोरपेनी' प्राह्द का प्रयोग छिया है। उपरको प्रात 
गायाएँ “महाराष्ट्री' में हैँ। शाकुल्त' के छटग्मे अटू के प्रवेशक में मद्ुता 
मागधी * प्राकृत का प्रयोग करता है। विक्रमोईगोथ के चहुर्थ बद्धू में पुरुरवा 
को प्रलापोक्तियों में कई स्पानपर अपन्नय की छाया दिखाई पहुदी है ९ कर्ता 
2] अगेनरझ्दि से रधुरप् के त्रपोदश सर्व के कई बर्गन मिझये जा सकने है। 
करेंण दावायनलंरिवेन स्पृष्सलया चरिड कुलूइलिन्या । 
आमुघ्नदीवाभर॒प॑ शिवोयसुद्मिशविधुदर्पो. पनस्‍्ते।॥ (१३.२१) 
अपमूर्विमानान्तरलंरिनौनां ऑुत्दा स्वत रघनकिदिलीनानू । 
पव्युख्खजस्तीय समुत्पतन्ध्यों ग्रोशवरीतारसप्डक्तरस्वान ॥ (१३.३ ३) 
१. एम अर्सद्रदप्पटगवि्यि पिभदईं अज्ताए गोइमीर गिवेदशस्पन्‌ । ( ६० ४६) 
२, हद॒य उदलप्मंतले एई लदणमादुल अंग्दौभर् देड्खिय पच्छा अइडे रे विउक- 
भाभ दंशभी भहिदे माउरिस्शेददि। झानेइ वा मुम्बेद बा(पृ० १८४५) 
३. इ॒एं ऐ पुष्णिनि आअस्सडि गभरर रविअपद्दारे घात्षिभदस्वर 
दूरविदचिशिजिभमसइररून्नी दिट्डी पिअ ऐें संमुर जस्दी॥ ( चि० ४.४५ ) 
( ऋई वां एचऊनि आचझक्त गजवर लूडितप्रहरेश नाशिवतरवर 
दूरदिनिश्विशश्नपएांतिफूंधा तिया लगा संतुस ग्रन्दी ॥ ) 
१५ सं० छू० 





२२६ संरक्षत-कवि-दर्शन 


कारक के ए० व० का अपभ्रश् विभक्तिचिक्तन “उ' वहाँ पाया जाता है, जो 
प्राइत की श्रकृति के अननुक्ल है साथ ही वहाँ श्रयुक्त छद भी अपभ्रंश 
केही छद हैं। बया ये पथ्य कालिदास के स्वयं के ही हैं, या प्रष्ोप हैं; 
ये राजा वी पृक्तियाँ हैं, या मेपध्य-गीत ( ?99 ७००८ 3०7४ ) से हैं, इस पर 
विद्वानों बा मतभेद है। डॉ० पी० एछ० वंद्य के मतातुसतार ये कालि- 
दास के काल में प्रचलित छोकपोत्त माने जा सवते हैं, जिन्हें कालिदास ने यहाँ 
रख दिया है। डॉ० वंद्य का मत समीचीन जान पड़ता है । 

यद्यपि कालिदास के नाटक भावनावादी अधिक हैं; काव्य की मति 
आदशंवादी वातावरण वी सृध्टि करते हैं, किन्तु वे यथयार्थवादिता से अष्ठते 
नही, भले ही मृच्छकटिक जैसी कठोर यथार्थता वहाँन मिले । कालिदास के 
नाटक काव्य की हृध्टि से तो अनुपम हैं ही, जिसके कारण शक्ुस्तज्ञा की गेदे ने 
दाद दी थी, पर नाठ्यकुछा वी इृष्ठिस्ते भी वे प्रषम कोटि के नाटक 
अवश्य हैं । 


मच्छकटिंक और उसका रचयिता 


सल्कृत के नाट्य-साहित्य भे शृच्छकटटिक का महत्त्वपूर्ण स्थान है। मुच्छ- 
कटिक अपने ढड्ध का अकेला नाटक है, जिसमे एक साथ प्रणयकथात्मक प्रकरण, 
धुतंसकुल माण, तया राजनीतिक नाटक का वातावरण दिखाई देता है। 
यही बक्रेछा ऐसा नाटक है, छो उस काछ के मध्यद्य की सामाजिक स्थिति 
को पूर्णतः प्रतिविवित करता है । कितु मृच्छक्टिक कब लिंथा गया, किसमे 
लिखा, इन दो प्रश्तो की सगस्‍्या अभी तक पूरी तरह नहीं सुलूझ सकी है । 
कुछ विदानों के मतानुसार मृच्छक८क ही सस्कृत का सर्वप्रथम नाटक है, तथा 
इसकी रचना कालिदास से पहले की है। किन्तु यह मत ध्मीचीन नहीं जान 
पड़ता । ऊँसा कि हम आगे सकेत करेंगे, मृक्छक/टक के नाटकीय सविधाव, 
शैली, भाषा, और दिशेषतः उसझी प्राकृत के आधार पर यहतो निश्चित रूप 
से फहा जा सकता है, कि बह कालेदास के बाद की रचना है । 

मृच्छक्षटिक प्रकरण शूदक की कृति के रूप मे प्रसिद्ध है ' इसकी प्रस्तावता 
मैं कत्तापा गणा है कि इसरी रचना द्विजश्रेष्ठ' शूद्रझ ने की थी, जो 
ऋणग्नेद, सामवेद, हस्तिशिक्षा आदि विद्याओं ओर कलाओं में पारज्भधत 
चा, जिसने अपने पुत्र को राजा बनाकर सौ बर्षे से अधिक उम्र में अग्निप्रवेश 
किया था ११ उसी राजा शूद्क ने उज्जयिनी के सार्यवाह दरिद्र चारदत्त तपा 
बसन्तसेना की प्रणय-गाया को लेकर इस प्रकरण को रचना की है।* 2 न्तु 
शूद्रक को इसका रचयिता म.नने में कई आपत्तियों उपस्थित होती हैं । क्या 
प्रस्तावनर के पथ वभी शूदक के हैं ? यदि नहीं, तो ये पथ किसने जोड़े और 
हयो ? साथ ही, क्या शुद्रक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, पदि हाँ तो वे कब हुए हैं? 
इन प्रश्नों के विषय से विद्वानों ने अलगन्अछग उत्तर दिए हैं, और 


शुष्क के व्यक्तित्व तथा इस नाटक के रचयितृत्त के विपय में कोई ऐकमत्य 
नही हो सका है । 





२. सृध्णकटिक, प्रथम अशु ( पघ्र है, ४, ५ ) 
२. म्‌*8० प्रथम अई ( प्र ६, ७ ) 


श्र८ संस्कृत-कवि-दर्शन 


शूद्रक सस्कृत साहित्य का 'रोमैंटिक' व्यक्तित्व रहा है  स्कन्दपुराण मे एक 
शुद्रक का उल्लेख मिलता है। उध्के वाद वेतालपञ्विशति, कहृणकृत राज- 
तरद्भिणी और कथासरित्यागर में शूद्रक के सबस्धमें कथाएं पाई जाती हैं। 
बाण के हर्पचरित से ज्ञात होता है कि शूद्क ने अपने शत्र्‌ सद्धवेतु--चकोर 
के राजा--से किस तरह छुटकारा पाद्रा । कादम्ब्री में शूद्रक विदिशा का 
राजा है। दश्डी के दशकुमारचरित मे भी शूद्रक का संकेत मिलता है। ऐसा 
बनुमान होता है कि बाद में जाकर शूद्क भो उदयन की भाँति लोककथाओ 
का नायक बदन गया था, और उसके साथ कई कहानियाँ जोड़ दी गई होगी। 
पर क्या असली शूदक कोई ऐतिहासिक व्यक्ति था ? डॉ० स्मिय के मतानुसार 
शूद्रक आस्प्रवश के राजा घ्िमुख से अभिन्न व्यक्ति है, जिसका समय (२४० 
ई० पू० ) है। प्रो, स्टेन कोतों के मतानुसार आभोरवंश के राजा शिवदत्त 
( २४८ ई० ) का ही दूसरा नाम शूद्क था। कुछ सोग आप्रवश के वापिध्टिपुत्र 
पुलुमावि को ही शूदक मानते हैं । कुछ भी हो, इस विवाद ते हमे यहाँ विशेष 
भ्रयोजत नही । हमे तो यहाँ मृच्छरदिक तथा शूदक के परस्पर सबन्य के विषय 
में जो मत प्रचलित हैं, उन्ही का मं केत करना है :-- 

१. पिशेल, के सतानुधार सृन्यकटिक के रचणिता दण्डी हैं । उनका कहना 
है कि दण्डी ने तीन कतियाँ लियी थी ( त्रयो दण्डिप्रवन्धाश्र )। दशकुमाद- 
चरित तथा काव्यादर्श उसकी दो रख्नाए' हैं, ओर तीसरी कृति मृच्छशटिक 
है। यदि यह दण्डी की ही हृति छोबी, वो शूद्रक बेर ग्राम परे प्रश्मिद्ध 
क्यों होती ? 

३ डॉ० धिलवाँ लेदी के मत से मृच्यकटिक शूद्क वो रचना नहीं है। 
किसी अन्य कवि ने इसे शूद्रक हे नाम से इसच्िए चला दिया कि इसे पृरानी 


कृति माना जाय और इसका सम्मात हो जाय । भ 
३. डॉ० कौय भी इसे शूद्क की रचना नहीं मानते । वे शूद्रक को ऐति- 


द्वापिक ब्यक्ति मातते के पत्त मे नहीं हैं । उसके खवानुवार किसी कवि ने प्राप्त 
के 'चाददत्त' में आरयेइ के विद्रोह की कपा का मिश्रण कर मृच्छरुटिक की 
रबना की है । 

४. मवीत मत यह है, कि शूदक तो ऐतिहासिक व्यक्ति रहे हैं, हिलु 
बाद में उनका व्यक्तित्व छोकुकपाओं के घढ़ादोप से आच्द्प्त कर द्विपा गया 


मृच्छकटिक और उसका रचपिता श्र९ 


है। पर म्ृच्छुकटिक निःसम्देह शूद्रक की कृति नहीं है। इसका रचपिता कोई 
दूपरा ही कवि है । भास के 'दरिद्वचारुदत्त! की अपूर्णता को देखकर किसी 
कवि ने उसमे आवश्यक परिवरतेन कर, कुछ नई कल्पताओं का समावेश कर 
“मृच्छक्टिक! का ढाँचा जडा कर दिया है। योपालदारक, आरयक तथा पालक 
वाली कहानी इसी कवि का समिथ्रण है, जिसका बीज उसे ग्रुणाढय की 
बृहस्कथा से अथवा उस काल की छोककयाओ से मिला होगा। पर कृति के 
साथ वह किन्ही कारणों से पता नाम नही देना चाहता था, इसलिए उसने 
शूदर के नाम से कृति को प्रसिद्ध किया। प्रस्तावना के अदर्गत शूद्रक के 
परिषय बाले प्यों में शूद्रक का बन परोशभूते लछिदु के हरा किया यया है, 
तथा इन पदों से ऐतिहासूचक “किल' का प्रयोग भी किया गया है ' किन्तु 
इस पर यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है, कि कवि से अपना नाम क्यों नहीं 
दिया ? ऐसे कौन से फारण थे, जिन्होने उसे अपना नाम प्रकट न करने दिया ॥ 
इस संबन्ध मे दो कारण दिखाई देते हैं .--प्रथम तो मूछ नाटक, जिप्तको 
आधार बनाकर मृच्छक्टिक का पहलवन किया यया है, वह भाश्त की रचता 
थी, अत. उसे आमूरचूछ अपनी रघना के रूप में प्रसिद्ध करने मे कवि को 
हिचकिचाहट हुई होगी । दूसरे, नाटक में जिन नवोन सामाजिक और राज- 
सीतिक कल्पनाओं को समााविष्ट किया गया है, वे उस काल के राजवर्ग तया 
समाज की पिल्‍्ली उडाती नजर आतो हैं। मृच्छकटिक में क्या ब्राह्मण, कया 
स्त्रिय, सभी समाज पिरा हुआ दिखाया गया है। ब्राह्मण चोर, जुआरी और 
जापलूस बताये गये हैं, तो क्षत्रिय फूर और दुराचारो । राजा मीच जाति की 
रपेलियों को रखता है, नोच जाति के लोग राज्य में उच्च पदों पर हैं, और 
न्याय कुछ नही, राजा की इच्छा पर निर्भर है। ऐसा अनुमान है, कवि मे 
ताह्हाशिक मध्यवर्ग तथा रागवर्ग को स्थिति पर व्यम्य कसते हुए इस कृति का 
पल्लवन किया है। ऐसा क्रान्तिकारी कवि उस काल मे राजदण्ड से बचते के 
लिए अपना नाम छिपा न देता, तो करता क्‍या ? 

इवना होने पर भी मृच्छझूटिक के अन्तरजू प्रमाणों के आधार पर हम 
उसके रचनाकाछ ओर रचविता के व्यक्तित्व का अनुमान कर सकते हैं। झारवि 
के परिशोलन में हम गुप्तोत्तराल की सामाजिक दशा का सद्भुत कर चुके 
हैं । चटही हमने बह भो संकेत किया था क्रि गुप्तों के वाद हपंवर्धन तक कोई 
भी सावधौस राजा उत्पन्न नही हुआ था। उत्तरो भारत में कई छोटे-मोटे 











३३० संस्कृत-कवि-दर्शन 


राजा थे, गुप्तो का राज्य ताममात्र को सगध मे शशाडूगुप्त तक बना रहा, 
और उश्जयिनी से भी गुप्तों के पर उछ्ड चुके थे । मालद में उस समय को 
राजनीतिक स्थिति अत्यधिक शोचनीय थी, गुप्तो की शक्ति का हास होने के 
कारण और हूणो के आक्रमण के कारण उत्तरी भारत मे अराजकता-सी फंली 
हुई थी। राजाओ का चारित्रिक अध.पतन ही चुका था। वे वीरता से द्वाथ 
धो बंठे थे, और विलास में इतने मग्न हो गये ये कि राजमहिपियों के अतिरिक्त 
कई रखेल़े भी रखते थे, जिनमे कई भुजिष्याएँ तो निम्न जाति की द्वोती थी | 
मृच्छुकदिक के राजा प्रालक ने भी ऐसी रखेलें रव रखी हैं, जितमे एक शकार 
की वहित है । शकार उच्चकुलोत्पन्न पात्र म होकर व्यमिचारिणों का पुत्र 
( कार्णक्रीमातृक ) है ॥ राजाओं की विलासिता के कारण राज्य की शासन- 
व्यवस्था अस्त-थ्यस्त हो चली थी । न्याय समाप्त हो चुआ था, और राजा की 
इच्छा के अनुकूल न्याय हो रहा था। राजा के सगे-सम्वन्धी न्यायाधीशों को 
पद से हटा दिये जाते की घमकी दिल्लाकर मतमानां स्याय करवा लेते थे। 
प्रजा राजा से असन्दुष्ट थी । राजा स्वय अपने शश्रुओं से शब्धित रहता या, 
ओर भौका पाकर अपने शत्रुओं को निगडवद्ध करने को ताक में रहता था। 
राग्यव्यवस्था इतनी खटाव हो गयी थी कि राज्य मे क्िंसो भी समय विद्रोह 
हो सकता था, और पुराने राजा को चन्द घण्टों मे हटाकर नए राजा को 
विहासनारूद किया जा सकता था। राजा के विरुद्ध कई शक्तियाँ पहपस्तर 
किया करती थी, जिनमें चोर, जुभारी, लुच्चे, लफंगे तक शामिल थे ।! तगर 
की रक्षा-व्यवस्था विगडी हुई थी । कोई भले घर की बहु-बेटी शाम के बाद 
घर से तिकलने का साहस नहीं कर सबती घी । राजमार्ग पर धाम पहते ही 
वेश्याए', बिट, छफये, जुआरी लोग घूमने छग जाते थे ।९ करमी-की राजशा्गं 
पर ही इन लोगो मे मार-पीट भी हो जाती थी । 








३. शातीन्विटान्स्वभुजविकमलूप्पव्नि राजाप्रमानवुवितौश्व नरेंद्रमृत्थाद । 
उत्ते बयामि सुददः परिमीक्षणाय बौगन्धरायण इशोदयनरय दाह? ॥ 
( मूथउ० ४. २६) 
२. अन्यघ, पतस्या प्रशेषवेलार्या इ राजमार्ग गगिका विशधेट राजदल्टमाद 
पुरषाः सम्ररन्ति तन्मण्डूकटुस्पवस्थ काह्सर्पस्थ सूत्रिक इवामिमुसापतितों दध्य 
इदानीं मविष्यामि । ( सूच्छकरिक, प्रथम अह ) 


मृच्छक्टिक ओर उसका रचमिता श्र 


उस काल की आिक दशा अत्यधिक समृद्ध थी। चाद-दत्त स्वयं सम्पत्ति- 
शाली सार्थवाह था, जो दानशी उता के कारण दरिदर हो गया था। गणिका वसनन्‍्त- 
सेता की समृद्धि का जो वर्णन किया गया है, वह्‌ समाज में गणिकाओं के 
सम्मान का सकेत करता है । वसन्तसेना गणिका थी, देश्या नही । संभवत: उस 
काल में वेशयाओं के दो वर्म थे । गणिकाएँ नृत्यगीतादि के द्वरा जीविकोयाजेन 
करती थीं, वेरपराएँ रूप-यौवन के द्वारा। गणिकाओं मौर बेश्पाओं से समाज के 
प्रतिष्ठित लोगों का भी संबंध रहता था। गणिकाएँ अपना पेशा छोडकर कुल- 
बचचुएँ भी बन सकती थीं, और ब्राह्म ग तक उनसे विद्वाह कर सकते ये । मृच्छ - 
कट़िक में एक नही, दो-दों ब्राह्मगोंक्ा गगिकाओं से विवाह कराया गया है। 
चारुदत्त का विवाह वहन्ततेना से होठ। है, शविलक मदनिका को अपनी बघू 
बनाता है । 


उस काल में भारत में दाप्त प्रया प्रचलित थी। दास स्वामी की संपत्ति 
थे। मदतिका बसस्तत्तेना की दासी थी, और शविह्षह ने उत्ते दासत्व से छूड़ाने 
के लिए ही चारदत्तके घर पर सेध लगाकर चोरी की थी। चारुत्त और 
शकार के पेट भी गुलाम थे । मालिक का रुपया चुकने पर दास गुलामी से 
छुटकारा पाकर स्वतस्त नागरिक बने सकता था। मालिक स्वय भी किसी 
दास को स्व॒तन्त्र कर सकृता था। चारदत स्थावरक चेट को स्वउन्त्र कर 
देता है-मुवत, बदासों भवतु” ( दशम अक ) $ 

मध्यवर्ग तथा निम्नवर्ग समाज में जुआ खेडने का आप प्रचार था। जुआ 
सेलने के अदुदे होते थे, जिनका मुखिया समरिक्त कहलाता था। चूत को राज्य 
की ओर से वैधानिक मान्यता प्राप्त घो । अगर कोई जुआ छेचते में बेईमानी 
करता या हारकर रुपया न देता, तो न्यायालय में दादा किया जा सकता था। 
सवाहह के भाग जाते पर थूतकार मायुर से कहता है --एह्टि राजकुल गत्वा 
निवेदयावः ( द्वितीय मंद ) । कई लोग आजीविका न मिलने पर चूत को हो 
आजीविजा बना लेते थे । संदाहरू अपने आपको वदूतोपजीबी' कहता है। 

इस समय बोद्ध घमं को स्थिति लड़डड़ा रहो थो। बोद भिश्नओं का 
घारितरिक पतन न|ें हुआ था, परवे सर्वर दृष्टि से देखे जाते थे | बेदिक 
ड्राह्मगधम दी राजधर्म पा । इसी काल में शैों तया शाक्तों का भी उत्थान 
होते रूप गया या, जो प्रवृति के समय में परिपरद रूउ से सामने आता है । 
ऐवा प्रदीव द्वोवा है, मृग्ठरटिक का रचविठा स्वयं शव या |] 
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मृच्छकटिक मे प्राप्त कई प्रयोगों से ऐसा अनुमान किया जाता है, कि 
मृच्छकटिक का रचयिता दाक्षिणात्य था। वस्तन्तसेवा के हाथी का खृण्टमोडका 
नाम दाक्षिणात्य माम है| पैसे के लिए मृच्छकटिक मे 'वाणक! शब्द का प्रयोग 
किया गया है । इस ताटक का रक्षयिता सिद्धहस्त कवि है, उस्ते संस्कृत और 
प्राकृत भाषाओ का भ्रोढ ज्ञान है । केवल शौरसेनी ओर मागधी प्राइत द्वी 
नही, चाण्डाली, शकारी, ढवकी जैसी विभाषाओं और देशभाषाओ का प्रयोग 
उसके इस्त ज्ञान का प्रमाण है। प्राकृतों का प्रयोग मृच्छकटिक के रचपिता के 
काल का संकेत कर सकता है। भृच्छकटिक की ढककी, जिसका प्रयोग माथुर ने 
किया है, अपभ्रश का ही एक रूप है। सभवतः अपभ्रण को ही पृष्वीधघर 
( मृच्छकटिक के टीकाकार ) में ढकको कहा है। मृच्छक्टिक के माथर की 
यक्तियाँ उकारवहुला हैं | ऐस। प्रतीत होता है, मृच्छक्रटिक की रचना कालिदास 
तथा हर्षवर्धंभ के दीच के समय की विभाषाओ का सकेत करती हैं । 

उपयुक्त सामाजिक, राजनीतिक और धामभिक स्थिति को ध्यान में एथते 
हुए हम मृच्छकटिक को ईसा की पाँचवी शी के उत्तरा्घ या छठी शी के 
पृर्वा्ध की रचना कह सकते हैं । 


मृच्छकटिक को कया 

मृच्चकटिक एक सकोणण कोर्टि का प्रकरण” है। इसमे चारदत्त तथा 
वसन्तसेना के प्रेम वीं कल्पित कथा है । इसी के साथ कवि ने पालक तया 
गोपालदारक आर्यक की क्या को जोड दिया है। सम्पूर्ण प्रकरण दस अडुए में 
विभक्त है । 

प्रथम अडू में विदृषक चासदत के मित्र घूर्णवृद्ध के द्वारा भेजा हुआ शाल 
लेकर आता है। चारदत्त विदूषक को चौराहे पर मातृव॒ल्लि अरपण करने जाते 
को कहता है। विदूषक रात में चोराह पर जाते से डस्ता है। चाएदत उसके 
साथ रदतिका को भेजता है। इसी अद्भू मे राजमार्ये पद वसन्तमेना का 
पीछा करते हुए शक्ार, दिट और चेट प्रविष्ट द्वीते हैं। शक्रार के कयत पे 
वसन्तसेना को यह पटा चल जांता है. कि वह घाददस के मकान के पा हो 
है। शक्वार से बघने के लिए यह चाधदत के घर में धुप जाती है। इधर 
रदनिका को लेकर मंत्रेय मातृदक्षि देने जाता है, तो शकार रदतिका को वग्म्त 








१. मंकीदे घू्॑संदुलम्‌--<दसूपक । 
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सेना समझकर पकड लेता है। मंत्रेय उसे डाँटता है) वसन्तसेना चारुदत्त के 
धर मे भप्रविष्ट होकर अपना गहना चहाँ रख देती है, और चारुदत्त उरो घर 
चक पहुँचा भाता है । इसी अड्ू में यह भी सकेठ मिलता है कि वसन्तसेना 
कामदेवायतनोद्यान में चारुदत्त को देखकर उसके प्रति अनुरक्त हो गई थी। 
द्वितीय बद्धू में प्रात.काछ दो घटताएँ होती हैं। सवाहक पाटलिपुन्न 
का सम्य नागरिक था। भाग्य-विपय य से वह उज्जयिती मे आकर सवाहक का 
काम सीखकर चारुदत्त का नौकर बन जाता है। चारुदत्त के दरिद्र बन 
जाने पर वह जुआरो वन जाता है। जुए भे दस मोहर हार जाता है, और 
माथुर को नहीं चुका पाता | द्ूतकार ओर माथ्‌र उसका पीछा करते हैं। वह 
वसन्तसेना के घर में घुस जाता है | वसन्तसेना सोने का गहना देकर उद्ते 
छुडाती है । सवाहक को ग्लानि होती है, और वह शोद्धभिक्नु बन जाता है । 
उस्ो दिन वसन्तसेना का हाथी छूट जाता है, वह रास्ते में एक भिक्षु की 
कुचलना ही चाहता है कि वसन्तसेना का चेड कर्णपूरक उसे बचा लेता है । 
इससे प्रसप्त होकर पास में खड़ा हुआ चाहदत्त खुश होकर उसे दुशाल्वा पुरस्कार 
में दे देता है। तीसरे अद्धू मे शविलूक वसम्तप्तेना की दासी मदनिका को 
ग्ुठामी से छूड़ाने वेट छिए चारदत्त के घर पर सेंध लगाकर चोरी करता है । 
यसन्‍्तमेना के ( घरोहर ) गहने चुरा लिये जाते हैं। चतुर्थ अड्ू मे शविक्षक 
बहने लेकर वसन्तपेवा के घर पहुंचता है । वसन्तसेना मदनिका तथा शविरूक 
की वातों को छिपकर सुन लेती है । उसे सारी बात का पता रूग ज'ता है। 
फुलछतः वहूं मदनिझा को शविकूक के हाथों सौंप देती है। इधर चारुदत्त 
वसन्तसेना के गहने चोरी में चले जाने से दुखी होता है, वह अपनों पत्नी घूता 
को बहुमूल्य रत्नावछी को लेकर मंत्रेय को वसन्तसेना के घर भेजता है। पंत्रेय 
यह कहता है कि चारुदत्त बसन्तगेना के गहनो को जुए में हार गया है, इसलिए 
बदले मे यह रत्नावली भेजी है। पच्म अड्डू में वसन्तसेना विट को साथ 
सेंग्र चाददत्त के प्रति अभिसरण करती है। चादुदत्त उसकी प्रतीक्षा करता 
है। बादल गरज रहे हैं, विजली कड़क रहो है, पानो से तरवतर वसन्तसेना 
भाद्दत्त के यहाँ पहुंचती है॥ वसनन्‍्दसेना उस रात वही रहती है। छठे भंक में 
चाददत्त पुष्पकरण्डक नामझ बगीचे मे चला जाता है, और जाते समय वसनन्‍्त- 
सेना से वहाँ मिलने को कहलवा जाता है। दघर वधन्तसेना अपने लिए भेजी गई 
बाड़ी मे ने बंदर भूलसे पास में खड़ी दूसरी गाड़ी में बंठ जाती है, जो शकार 
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की है | इसी अद्भु में गोपालदारक आरपंक कौंदखाने से भागकर भाता हैं, बह 
चाहदत्त की खाली गाडी में बंठ जाता है | गाड़ीवान उसे बसत्तसेना सम्रशकर 
गाड़ी हाँक देता है । रास्ते मे रक्षक, चन्दव और वीरक गाडी को देखना 
चाहते हैं । चन्दन उसे देखने जाता है और पहचान कर अभय देता है। इधर 
बीरक भी गाड़ी को देखना चाहा है, तो वहू झगड़ा कर बेढता है॥ आयंक 
उद्यान मे जाकर चास्दत्त से मिलता है १ 

श्रष्टम अक में वहन्तसेना उद्यान मे पहुंचती है, पर वहाँ शकार को देखकर 
सहम जाती है । शकार उसके प्रति प्रेम प्रदर्शन करता है और स्वीकार न करने 
पर उसका गला घोंटकर मार डालता है। शक्ार वहाँ से भाग जाता है। इधर 
संवाइक, जी वोद्ध भिक्षु है, वसन्तसेना को मरी पाकर पास मे पहुँचता है, उठते 
होश में छाकर समीप के विह्वार मे ले जाता है ) तवम अक में शक्ार कचढ़री 
में जाकर चारुदत्त पर यह अभियोग छगाता है कि उसने वसन्तर्रेना को मार 
डाला है। कचहरी मे चायदत्त का मामछः पेश होता है। इसी समय विदृपषक 
आठा है, और उसके पाय से बसन्तसेना के गहने वरासंद होते हैं। प्रगाष 
क्िलने पर चाददत को फाँसी का दण्ड दे दिया जाता है। दशम' अंक में 
झाण्डाल घारुदत्त को फांसी देने श्मशान की ओर हे जाते हैं। इसी डीच 
भिक्षु वसस्तसेना को ले आता है। इधर राज्य में विप्लव होता है। शविलका 
राजा पालक को मारकर आर्यक को राजा बना देता है। चारुदतत को फाँदी 
से छुटकारा मिल जाता है, शकार को झूठे अभिषोग के लिए फौसी की आजा 
होती है, पर चारदत्त उसे क्षमा दिलवा देता है ॥ चारइत्त और वतत्तसेता वर 
विवाह हो जाता है और भरतवावय के साथ प्रकरण समाप्त होता है ।* 

मृच्छकुटिक का नाटकीय संविधान 

यृच्छुकटिक प्रकरण संस्‍्कृत हूएको मे घटनाचक वी दृष्टि से अधूर्व दाटक 
है । पटना-चक्र की गत्यात्मकता इस झृपक की खाम विशेषता है, णौर इ8की 
सफलता तथा प्ध्तिद्धि का मुख्य कारण यई। है । संस्कृत के रूपफो का घटनाचक 
बदा कच्चा रहता है | कालिदास, शूद्रक ( ? ), तथा विशायदत के अतिरिक्त 
बाकी समी नाटवकारों के घटनाचक्र बढ़े शिधिल होते हैं। नाटक में प्रमुद्ध 
चहतु व्यापार! ( #८५४०॥ ) है, वही नाटक को गति देता है । उसमें कपनीप- 

१. मृच्छस्टिक के अतिरिक्त धद्रक के नाम से एक और रूपऊ प्राण हुआ है-- 
पश्चप्रामतक माया 
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कथन की ब्पेक्षा अभिनय के द्वारा कया को अधिक बढाता चाहिए। मृच्छ- 
कटिक को कथा अभिनय के द्वारा आगे बढती हे । इसके साथ इस प्रकरण में 
नाटकार ने सामाजिक की “कोलूह! वृत्ति को आगे से बढ़ने के अवसर 
दिये है । 

प्रस्तुत प्रकरण का शीर्षक तो अजीब है ही, साथ ही इसकी कथावस्तु और 
उसके निर्वाह का दद्भ भी बड़ा अद्भुत है । “मूच्छकटिक' नाम प्रवारण की एक 
घटना से लिया गया है । चादुदत्त क्वा पुत्र मिट्टी की गाड़ी से खेलना मना कर 
देता है, बह भी पडोस़ी के लडके की तरह सोने को गाडी से खेलना चाहता है । 
रोते-रोते वह रदनिका के साथ वसन्तसेना के पास आता है, बरान्तसेना उसे 
अपने सोने के गहने दे देती है। थे गहने हो बाद में विदूषक के पास पकड़े 
जाते हैं, और दरिद्र चारुइत्त के द्वारा सुरर्ण के लिए पसन्तसेना की हत्या किये 
जाने का प्रमाण मिल जाता है। 


मृध्डकटिक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस रूपक में संस्कृत 
नाटक-साहित्य सर्वश्रथम राजाओं की कथा को छोड़कर मध्य बे से कथावस्तु 
को घुनता है। उज्जयिनी के भध्यवर्ग-समाज की दैनन्दिनचर्या को रूपक का 
आधार बताकर कवि ने इसे अत्यधिक स्वाभाविकता दे दो है। मृच्छकटिक 
संस्कृत का एकमात्र ययार्ष॑वादी नाटक है । कालिदास और भवभूति में हमें 
काव्य और भावना का उदात्त वातावरण मिलता है, जब कि मुच्छक्षटिक मे 
जीवन की कठोर वास्तविकता के दर्शन होते हैं। किन्तु इसका यह तात्पय नहीं 
कि मह्‌ माटक काथ्य तथा भावना की उदात्तता से रहित है। यद्यपि इस रूपक 
को जगत्‌, चोर, जुआरी, बदमाश, राजनीतिक पड्यन्ती, भिक्तू, राजसेवक, निठल्ले, 
बेकार छोग, पुलिस कमंचारी, मौकरानियाँ, विट और गणिकाओ का विचित्र 
जगद्‌ है, तथापि इसमे अनेको रमणीय स्थल हैं जो काव्य को दृष्टि से निम्न 
कोटि के नहीं । इसका प्रणय-चिश्रण दृष्यन्त तथा वपोवन-सुन्दरी शकुल्तला का 
विषादपूर्ण प्रेम नही है, न दह भवभूति के राम तथा सीता का गम्भोर आदशों 
प्रेम हो है, वह तो एक नागरिक और गणिद्ला के प्रेम का चित्र है, जो पवित्रता, 
गम्भीरता और कोमरुता में डिसी दशा में न्‍्यून नहीं। प्रकरण को विचित्र 
सृष्टि इस प्रेम फो आधारमित्ति के रूपमे आती है। नाटककार ने इस 
प्रणय"चा के साथ राजनीतिक पड्यन्त्र को कथा को पिलाने में एक कुशल 
माटकबूँतद का परिचय दिया है। भाष्त के 'चारदत्त' में कथा का गह राज- 
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नीतिक भाग नहीं पाया जाता । कुछ विद्वानों के मतानुसार* पलक को कथा 
इस प्रकरण की मुख्य कथा में ठीक नही बैंठती, किन्तु यह मत ठीक नहीं जान 
वड़ता । पालक और आरयंक वाली राजनीतिक कथावस्तु, चारुदत्त और वसन्त- 
सेना की प्रणय-कथा से इतनी सश्लिष्ट दिश्लाई देती है, कि वह एक पूर्णदः 
विकसित प्रासद्भिक इतिवृत्त जान पड़ती है ॥ इसकी गतिविधि को देखने पर 
प्रता चलता है कि यह ध्म्पू्ण रूपक में अनुस्यूत दिखाई पड़ती है । इतना ही 
नही, उस काल को सामाजिक अस्तव्यस्तता की वातावरण-सृष्टि में भी यह 
उप-कथावस्तु बहुत हाथ बंटाती है ॥ मृध्छकटिक में समाज के सभी वर्गो' से 
चुने हुए पात्र मिख्से है :--अत्यधिक सभ्य ब्राह्मण और पतित चोर, पतिवता 
पत्ती और गणिका, पवित्र भिक्षु और प्राप्री शकार तथा लुच्चे-लफगे । मच्छ- 
कटिक के चरित्रो की एक प्रमुख विशेषता है, जो अन्य संस्क्ृ त रूपकों में नहीं 
मिलती । सस्कृत के रूपको के पात्र प्रायः 'प्रतिनिधि-पात्र' ( 797४ ) होते हैं । 
किन्तु मृच्छकटिक के पात्र “व्यक्ति! ([झपीश्ातत्तो$ ) हैं। प्रत्येक पाते 
अपबा निजी व्यक्तित्व लेकर सामने आता है। पविश्रहदय विट, जिम्ते रोजी के 
लिए नीच एकार का नौकर बनना, ओर अपमान सहना पडता है, वराह्मणपुत्र 
शब्लिक, जिसे प्रेम के कारण न चाहते हुए भी चौरी तक करनी पढ़ती है; 
सुबर्णलोभ को छोड़कर दरिद्व द्राह्मण युवा चारुदत्त से प्रेम करने वाली गणिका 
बस्नन्तसेला, सभी पराद् अपनापत लेकर जाते हैं, जो उसी वर्गे के अन्य लोगो में 
मिलना कठित है। साराघ्त यह है कि मृच्छकटिक में एक साथ प्रहतत और 
विपादमय नाटक, व्यग्य और कश्ण, काव्य और प्रतिभा, दया और मानवता 
या अपूर्व सम्मिणण मिलता है! 

मृच्छक्टिक के पाश्ों से नायक चारदत्त और नायिका वहन्ततैना के चित्रण 
में कवि ते भद्धूत सफ़दता प्राप्त की है। चाददत्त का अभिनात चरित्र एक 
दिचित्र रूप लेकर आाता है । वह ब्राह्मण युवा है, किन्तु व्यवहार से ब्राह्मणन 
होकर श्रेष्ठी है। चादद्य को हम मख्यवर्गीय नागरिकवर्ग का प्रतिनिधि” 
( 7,9७० ) नहीं मान सकते । मालूवीमाथद के माघव से चारुदत से बहुत॑ 
बड़ा भेद है । चायदत्त माधव की तरह प्रणयव्यापार से सदय द्ियाशील नहीं 
है। भृच्छाटिक का घाछत्त वसस्तम्ेत्रा को प्राप्त करने के छिए स्वय कोई 
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प्रयत्न मही करता जान पड़ता । मृच्छक्टिक की प्रणय-लीला मे चाददत्त 
'उदासीन! ( 70070०७४ ) नायक-सा दिखाई पडता है ॥ प्रणयछीला मे जो कुछ 
प्रयत्न होता है, उसका सारा श्रेय वसम्तसेना को मिलता है। इस दृष्टि से 
मृच्छकट्टिक के चाहदत्त में सस्कृत नाटकों के अन्य नायकों की तरह न तो हमे 
विलासी रृज्भारिता की ही अत्यधिक सरस झाँकी मिलेगी,न वीरता या 
साहसशीछता का उदात्त चित्र ही। इतना होते हुए भी चारुदत्त के चित्र में 
कुछ ऐसी मामिक रेखाएँ हैं, जो उसे उत्कृष्ट कलात्मकता दे देती हैं। चारुदत्त 
कुलीन, सभ्य एवं सच्चरित्र युवक है, उसमे कुछ ऐसे महा गुण है, जिनते 
उसने समस्त उज्जयिनी के मन को जीत लिया है । अपनी त्यागशीछता के 
कारण चारुदत्त समृद्ध श्रेप्ठो से दरिद्र बन गया है, और दरिद्र हो जाने पर भी 
दाददत्त को दुःख इस बात का है कि याचक उसके घर को सम्पत्तिहीन पाकर 
अब नही आते । वह अपने को उस हाथी के समान समझ्नता है, जिसने मदजलू 
से अनेकों भौंरों को तृप्त किया है, किन्तु अब गण्डस्थल के शुष्क हो जाने 
पर कोई भौंरा आता ही नहीं +* कमी-कभी दरिद्रता चाददत्त के मन को 
विक्षब्ध भी कर डालती है । वह गरीबी को मौत से बढ़कर समझता है। 
किन्तु इतना होते हुए भी दरिद्रता ने चारदत के मानसिक सन्तुलन को अस्त- 
व्यस्त नही किया है, मपितु बह जीवन की वास्तविकता को समझने छगता है। 
चाददत्त दूसरे सस्कृ त नाठकों के नायक्ों की तरह कोरा “आदर्श” नायक नहीं 
है । बहू उच्च मध्यवर्ग के वैर्याक्तक चित्र को उपस्थित करता है, जो साहित्य, 
सज्जीत और कछा का प्रशंसक है, द्ुतक्रीडा करने मे नहीं हिचकिचाता ( या 
चूतक्रोडा करने के विषव में कहने से नहीं डरता ) विदृषक की तरह वह 
गाणका वसस्तसेना को सशक दृष्टि से नहों देखता, और गणिका-प्रेम को 
चरित्र का दोष मही मानता ।* 


वसल्तसेना का चरित्र हृढ़ सत्य ओर विशुद्ध प्रेम, अपूर्वे त्याग और गुण« 





३, ए5ततु मां दददति यद्‌ ग्रृदमस्मदीयं क्षीमा्यमित्यतिययः परिवर्जयन्ति। 
संशुक्कमान्द मदरेखमिद अमन्‍्तः कालात्यये मधुकरा: करिणः कपोलम्‌ ॥ 
(१. १२) 
२. मया कथमीदृइ वक्तम्यम, यथा गयिका मम मित्रमिति । अथवा यौवनमत्रा« 
पराध्यति न चारिव्रम्‌ । ( मूच्छकटिक नवम अद्द ) 


बेर संस्कृत-कवि-दरात 


स्वृहा की आंच में तपकर, गणिकावृत्ति के कालुष्य को छोड़कर, शुद्ध भास्वर 
स्वर्ण के समान उपध्यित होता है। गणिका वस्नन्धस्तेनगा न सीता की तरह 
गम्भीर पत्ती है, न मालती की तरह पिता को परतन्त्रवा मे आवद किशोरी 
ही, न वह शकुन्तछा की हरह बालसुरूभ मुग्ध मनोहारिता से युक्त है, न 
सालविका क्र तरह अस्थात में फेंका गया हीरे का दुकड़ा। विक्रमोर्दशीय की 
उर्वशी को तरह होते हुए भी वसन्तस्रेवा मे उससे एक तात्त्विक भेद है। उवंशी 
वसन्तसेना से कही अधिक विल्लांसिनी दिखाई पडती है, जब कि वसन्तप्तेना 
त्याग मे उवंशी से वढकर है, चाहे उर्वशी ने अपने पुत्रकों छिपाकर प्रणय के 
लिए स्वार्थत्यागकी एक झलक दिखा दी हो । बंप वसन्तसेना उर्वशी की ही 
तरह जीवन के अनेक अनुभव लेकर सामाजिकों के समक्ष अवतोर्ण होती है, पर 
युद्धिमत्ता, प्रत्युत्पन्षमतित्त और शालीनता में वहँँ उर्वशी से कुछ बढ़रूर ही 
दिखाई देवी है । गणिका होते हुए भो-जिते विद वापी, लता या नौ के 
समाव सर्वंभोग्या समझता है" --वह सस्यानक जैसे राजवल्लभ को दुकराफ़र 
अपने शुद्ध एवं गम्भीर प्रेम का परिचय देशी है। गणिकावृत्ति के काए्ण ! 
उसे विपुल सम्पत्ति भ्राप्त है, किग्तु उसका हृदय इस ग्रद्वित जीविका के 
प्रति' विद्रोह कर उठता है। रामश्याल संक्ष्यातक के द्वारा भेजी गई 
स्पर्णरंशि का तिरस्कार करते हुए वह घकार की प्लिफारिश कश्ती हुई 
माँ से यही कहलाती है कि यदि वह उसे जिंदा देखना घाह्ती है, 
तो इस तरह का प्रस्ताव कभी न रखे ।९ बपने गदित जीवन को छोड़कर 
वह चारुदत के प्रति असक्त होती है, किन्तु उसका मन इस शद्धा से 
अभिमूत रहता है कि कही उसकी अकुलीनता तथा ग्णिका-वृत्ति उसके शुद्ध 
प्रणय में वाधक ने बन जाय । चारूदत्ता को पहले-पहल ही देखकर वह अनुरक्त 
हो जाती है, और वसन्तसेता का चारदत्य के प्रति उत्पन्न अनुराग संस्थानक 
के साथी विट के मुंह तक से प्रशसा के दो शब्द निकलथा ही देता है *सुष्दु 
खल्विद उच्यते-रत्न रत्नेन सद्भुच्छत! ( प्रयम गड्ू )५ इतना ही नहीं, चाद- 
दत्त के नाम को सुनकर विद का व्यवह्वार सर्वषा परिवर्तित हो जाता है, वहू 





३- स्व वापीव छठेव नौटिव जन वेश्यासि सर्वे मश । ( १. ३२ ) 
३ 'यद्दि माँ जीवन्वीमिच्छपि, तदा एवं न पुनरएं आइाप्रपितम्या ।? 
(मच्छ० चहुपे भट्ट ) 


भुच्छकटिफ और उस्तका रचयिता २३९ 


बसन्तसेना को परेशान करने की वजाय शकार से बचने में सहायता भी करता 
है ।' बसल्तसेना अपनी लक्ष्यप्राप्ति मे सफल होती है। वह उज्जयिनी के 
आभरणभत चारदत्त के हृदय को जीत लेती है और प्रथम दर्शन की रात्रि के 
बाद उसे अमी तक अपने प्रति चारुदत्त के प्रेम के विपय में पूरा विश्वास नहीं 
होता, क्यो कि वह उसे बहुत बडा सौभाग्य समझती है। उसे इस बात का 
रु भर भी शोक नही कि वह दरिद्र व्यक्ति से प्रेम करती है । मदनिका से 
बात करते समय वह साफ कहती है कि दरिद्र पुरुष के प्रति जनुरक्त गणिका 
जिन्‍दनीय नहीं होती ॥ उसे इस वात का सन्‍्तोप है कि बह उन मधघुकरियों 
(६ श्रमरियो ) की तरह नहीं, जो जाम के पेड से फू झडते ही उसे छोड़कर 
भाग जाती है।* 
इनके बाद मृच्छकडिक का मद्दृत्त्वपूर्ण पात्र 'देवपुरप मनुष्य वासुदेया 
( देवपुछिशे मधुश्शे वाशुदेवके ) राष्ट्रियश्याल संस्थानक शकार है | वेवक्फों, 
कायरपन, हठघरिता, दम्भ, ऋूरता तथा विलासिता के विचित्र समवाय को 
लेकर शकार का पित्र उपस्यित होता है। उसे इस वात का घमण्ड है, कि 
उसको बहिन राजा पालक को रखंलो है, वह चाहे तो माँ भौर वहितसे 
कहकर न्यायाधीश तक को पद से हटवा सकता है । नवम बड्डू में वह नये 
न्यायाधीश को नियुक्त करने की धमकी देता है। शकार नीच कुछोत्पन्न है, 
उसके वाप तक का पता नही, इसीलिए वह “काणेलीमानृक! ( व्यभिचारिणी 
क्र पुत्र ) कहडाता है । यद्यपि वह मूर्य और कायर है, तथापि छोगों के सामने 
अपनी विद्वत्ता और घीरता प्रईशित करता चाहता है। बह वसन्तसेना के 
बजाय रदतिकां को बालों मे टोक वेंसे ही पकड लेता है, जेंसे चाणवय ने 
ड्रौपदी को बालों मे पक्रढ कर घसोदा था ।२ वह वसस्वसेना को पकड़ कर 





३. काम प्रदीषतिम्रिय न इदयसे त्व॑ सौदामिनीव जल्दोदरसन्धिलीना। 
जा सूचविप्यति तु मास्थसमुहपो:्यं गंधदव भीरु मुखरात्रि च नूपुराणि ॥ 
(१.३५) 
अत बसन्तमेने १ ( सुच्छ० प्रथम अइ ) 
३. दरिद्रपुरुषमंक्रान्डसनाः खठ ग्रसिका लोके अवचनीया मवति ॥““अतएव 
ता मधुकये उच्यन्ते ॥ ( सूच्छ० ड्िठीय अद ) 
३. झेशेप्वेवा परासृष्ठा चाणक्देनेद द्रौपदो (२. ३९ ) 


२४० संस्कृत-कवि-द्शन 


ठीक उसी तरह मार ढालेगा, जैसे हनुमान्‌ ने विश्वावसु की वद्धित छुमद्ा को 
मार डाला था ।* 

उसका अभिनय, चाल-ढाछ, बातचीत सव सामाजिकों मे हास्य की 
वातावरण-सृष्टि करने में समर्य हैं। स्वय विद कौर चेट भरी उसे मूर्ख तथा 
डसपोक समझते हैं, पर उसके जिद्वीपद से वे शद्धिव हैं | विद न चाहते हुए 
नली पेट के लिए उप्तकी सेवा करता है। 

अप्रधान पात्रों में विदूषक मैश्लेय का पात्र हास्यसृष्ठि के छिए महत्त्वपूर्ण 
है । शकार वाला हास्प वेवकूफी से भरा है, पर विदृूपक का हास्य बुद्धिमत्ता 
का परिचय देता है मैत्रेय पेटू ब्राह्मण होते हुए भी चारुदत्त का एक्क्रा मित्र 
है | वह दरिद्रता मे भी उसका साथ देता है। चाददत्त के शब्दों मे वह 
'सर्वकालमित्र' है , अग्रे ! सर्वकाहूमित्र मैत्रेय; प्राप्त: ), और यद्यपि घाए्दत्त 
की दरिद्रता के कारण भव समैतेप को उसके यहाँ अनेक पक्वान्त नही मिलते, 
ताकि वह पहले की तरह चौराहे के बैल की तरह जुगाली करता रहे; तथापि 
वहू इतना सच्चा म्रित्र है कि पाने का बन्‍्दोवस्त और जगह कर रात को घोसले 
की ओर लौटते कबूतर की तरह सोने के लिए चारुदत्त के घर बा जाता है। 
चाहदत्त के लिए कोई भी त्याग करने को वह प्रस्तुत है। मत्य ३७ पात्रों मे 
जम्मना ब्राह्मण किल्तु कमेंणा स्तेन बना हुआ शविल्कक, बौद्ध प्िक्षू बता हुआ 
मालिश करने वाला सवाहक, जुआरियों का सभ्िक मायुर और दोनों रक्षक-- 
अन्दत तथा पीरक--प्रमावोत्यादक हैँ॥ आर्यक का चरित्र बहुत सूक्ष्म होते 
हुए भी प्रभावशाली है॥ स्थ्रीपात्ो में धूता ( चाददत्त की पत्नी ) धारतीय 
पतिग्रता नारी का ज्वलन्त आदर्श है, उसे चारुदत्त मोर वसन्तसेना के प्रेम के 
श्र कुछ भी शिकायत नहीं हैं। 

मृच्यक्रटिक के चरिश्रचित्रण में नि:संदेह एक ऐसी विशेषता है, जो अन्य 
ससस्‍्कृत नाटकों में नहीं मिलती । इसलिए रेडर ते मृच्छकटिक के पात्रों को 
सार्वदेशिक ( (005ए०फण० व ) पात्र कहा शा | डॉ० कीय ने इस सत का 
खण्डन किया है, दया वे इस वात पर जोर देते हैं हि सत्यानक, से्रेय, 
भदनिडा, जैसे पात्र, जिन्हे रेडर ने 'कोसमोपरोलिटन' माना है, ठीक ऐसे नहीं 
जेंचते | उन्हे भृच्यछृदिक पूरी तरह भारतीय विचार ओर भारतीय जीवत रा 





३, सूच्छकडिक ( १.२५ ) 


मृच्छकूटिक और उत्तरा रचयिता स्श्ट 


प्रकरण दिखाई पड़ता है। उनका सत्र है कि कालिदास के पात्र मृच्छक्टिक के 
पात्रों से कही अधिक 'कोसमोपोखिटन' हैं । इतना होते हुए भी मृच्ठक्नटिक के 
पात्रों में सावंदेशिकता का अभाव नही है । भवमभूति के माधघत्र या राम शुद्ध 
भारतोय पात्न हैं, किन्तु मृच्छकटिक में हमे कई ऐसे पात्र मिलते हैं, जो विश्व 
के किसी भी कोने में चलते-फिरते दिखाई दे सकते हैं। यह दूधरी वात है कि 
हमें ऐसे पात्र देखने को न मिले हो, पर हम आज भी बदई के बाजारों में या 
रून्दन के ईस्ट एण्ड में किसी भी शहर के मशहूर अड्डों पर सल््यानक, शतरिक्क, 
समिश, माघुर जैसे पात्रो के कई पहलू देख सकते हैं । 
शूद्रक (? ) को नाटयकरा और रसब्य>जना 

काच्य की प्रतिभा की दूष्टि से चाहे संस्कृत आलकारिक शूद्रक (? ) को 
उच्च कोटि का कवि न मानें, किन्तु मृच्छकटिता में काव्यप्रतिमा की व्यंगवा 
निम्न कीटि की नहीं जान पड़ती + मूच्छडटिक में निसंदेह वर्णनों का वह 
विल्तृत चित्र नहीं दिखाई पड़ता जो कालिशस तया भवमभूति के नाटकों में 
उपलब्ध होता है। किन्तु हमें यह नही भूछना चाहिए कि वर्णनों की प्रचुसताः 
कभी-कभी नाट्य प्रदाह को रोक कर उसकझी प्रभावोत्यादकता में बाघक भी 
बन जाही है। मवभूति के मालतीमाधव में --मौर कुछ सीमा तक उत्तरराम- 
चरित में भी - यह दोप स्पष्ट दिखाई पड़ता है, जो काब्य की दृष्टि से गुण 
होते हुए भी नाटक ढी दुष्टि से दोप ही है। कालिदास में यह बात नहीं. है, 
बढ़ाँ हमे गराव्यत्व तया नाटकत्व दोनों का अपूर्व समायोग दिखाई पड़ता। है । « 
मुच्झफटिक यधथवि भाटक के घटनाचक़ की दृष्टि से भी पूर्णतः निदुष्ट नहीं कहा 
जा सकता, तथापि कवि ने साटकौय संविधान को गति देने के छिए ही काव्य- 
प्रतिभा का प्रयोग किया है। कुछ विद्वानों के मतानुम्तार मच्छकटिक में कवि को 
एक आध स्थल ऐसे मित्ते हैं, जहाँ यदि चाहता तो प्रचुर प्रकृतिवर्णन कर सकृता+ 
पा। अप्टम जेंक के जीपोदान का वर्शन प्रकृठिचिवरण का सुन्दर स्थल था, पर- 
मि ने उछ्े हाथ से यो दिया हमे यह मठ ठीक नहीं जेंचता | मच्ठकटिक का 
कवि नहा वर्षा है वर्णन में (पंवम अद्धू मे ) अधिक विस्तृत हो गया है, यह 
काव्य की दृध्टि मे कितना ही सुन्दर हो, नाटकीय दृष्टि से कुछ अस्वाभाविक 
प्रवीद होता है । चारइत् के पात्र अभिसरण रूटती हुई वदस्तप्रेता के मुंह झे- 
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संस्कृत की कविता कहुछवाना- एक ही नहीं, लगभग एक दर्जन पयो का 
अथोग ब्रमा--नाटकीय दुष्टि से खटकदा है ॥ काव्य की दृष्टि से मुच्छकटिक 
का पंचम अक नि सदेह अतीव सुन्दर है, किन्तु दृश्य काव्य की दृष्टि से दोप- 
राहत #ही बह सबते । इतमा ही नही, मृच्छव टिक के चौथे अक में बसन्‍्तसेना 
के महू के सातों आँगन का वर्णन भी जी उबा देने वाढ़ा है, चाहे यत्र तत्र 
'हिगुत॑ल” की सुगन्ध को पाकर, लड॒डु गौर मालपुवे बनते देखकर, प्रसन्न हुए 
पेट, ब्राह्मप मैत्रेय की उसियाँ हास्य का पुट दे देती हों | इन दृध्टियो से शूट्क 
(१ ) की रचना रंगमच के पूरी तरह तो उपयुक्त मही कही जा सकती | जदाँ 
तक शूद्रक (? ) क्थावस्तु का प्रश्न है, यह प्रकरण १० अको का एक विशाल 
नाटक है, जो कम से कम एक वेठक में तो मंच पर अभिनीत ही ही नहीं सकता। 
सामाजिको की दृध्टि से यह दो वैठक तक अभिनीत होने पर पूरा हो सकता 
है । मृच्छवदटिक ही नही, सस्ह त के कई नादक-- जिनमे प्रायः खात अरकों वाले 
या टक भी शामिल्त हैं-इस अभिनय-काल की दृष्टि से निर्दुष्ट नही हैं। इस 
"डब्ट से हप की नादिवाएँ फिर भी मज़े की हैं, जो सुगमता से दो-दाई, अधिक 
से अधिक तीन घदे मे, खेली जा सबती हैं। १चठकर्टिक के भचीष वितियोग से 
णुक और भी अड़चन आा सकती है | मृच्छ॑व टिक के प्रत्येक अंक में फेघल एक 
ही दज्य न होकर अनेक दृष्य पाये जाते हैं । बालिदास के वाटकों में मह बात 
नही है। उसके प्रत्येक अक मे केवछ एक ही दृश्य है।॥ भृच्छकटिक का पहला 
अंक ही चार दृष्यो भे विभक्त दिखाई पड़ता है। उसी अक में एक साथ चारदत्त 
के घर का दृश्य, और साथ ही गली में वसन्तसेमा का पीछा करते शक्रार का 
दृश्य दिखाने मे मच को नि सदेह असुविधा होगी। ऐसे कई दृश्य हमे अन्य अंकों 
मे भी भिलते हैं । 
इतना होते हुए भी मृच्छक टिक की अपनी निजो विशेषता है, भौर वह है, 
सु उष्टकटिक के घथनाचक्र की गतिशोरूता और पाश्चात्य ढंग की 'कॉमेडी' का 
मनोरठजक वातावरण । कुछ विद्वानों के: मठानुसार मृच्ठव टिक में कार्यान्यिति 
( एका0/ 0 8८७०४ ) का अभाव है, बिस्तु दूसरे विद्वाव्‌ इसमे कार्यास्वित्ति का 
थी सतत मानते है । वे पालक की कुषा को प्रेम क्या का अविष्देध अज्ध मानते 
जान पहते है। सामाजिको वो मृच्छवरटिक में एक ऐसा वातावरण दिखाई 
पड़ेगा, जो ससहृत के अन्य नाटकों में नद्दों हैं। यदि बड़ी बाद के साहित्य में 
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कुछ मिल सकता है, तो भाण-रूपको में । कितू यह सकेत कर देता सनादश्यक 
न होगा कि भाणरूपको ने जिस शंली को अपनाया, वह हमें ६तनी रूढ दिखाई 
देती है कि वे पाठ्य-हपक का रूप लेकर बाते हैं। सतरहवों शर्त में लिखे गये 
युवराज रामवर्म आदि के भाणरूपक इसके प्रमाण हैं । मृच्छकटिक एक ऐसा 
नाठक है, जो हमें पाग्चात्य 'कॉमेडी” नाटकों का वातावरण देने में समर्थ है । 
यही कारण है कि कुछ विद्वानों ने मुच्छऋटिक में सूनानी रज़ूमच् ( नाटकों ) 
का प्रभाव माना है । संभवत: ईसा से पहले ही भारत में सदा के लिए बसे 
शूतानियों मे अपने ग्रीक मश्च को तथा ताटकों को सहाँ भी पललवित किया 
हो । यदि अश्वघीष ही खबसे प्रथम नाटककार हैं, तथा उनके प्रकरणों में भी 
प्राप्त घू्तस्नट्कुलत्व यूनानी “कॉमेडी” नाटको का प्रभाव है, तो संस्कृत नाटकों 
के विकास में यूनाती प्रभाव ढूँढ़ना फोई दुराहढ कल्पना न होगी । किन्तु, हमे 
ऐसा जान पड़ता है कि मृच्छकटिक के मूलाघार भास के 'दरिद्रचारुदत्त' मे ही 
यूनानी 'फॉमेडी” का प्रभाव दूँढता अधिक जरूरे होपा, जिसे मृच्छकटिक के 
रचपिता ने विस्तृत रूप दे दिया है । 

लोगो का मत है कि सृच्छकृटिक की शेली काब्य को दृष्टि से कालिदास 
की जपेक्षा अधिक सरऊ दिद्दाई पड़ती है, बोर यही कारण है कि विद्वानों का 
एक देल भृ्ठकठिक को कालिदास के पूर्व की रचना मानता है। पर 'दरिद्र- 
चाददत्त! को मृच्ठकृटिक का मूलल्तोत मान लेने पर इस सरलता का श्रेय हम 
भास को ही देना जरूरी समझते हैं ) मृच्ठफ़टिक के भासोत्तर पद्यों में कई पचय 
कालिदास फी शैली के याद को शेली का प्रदर्शन करते हैं,' जो मुच्छकटिक 
फो बाद की रचना मानने के मत को ओर पुष्ट कर देते हैं | ययपि मूच्ठकटिक 
में ऐसे पच बहुत कम हैं, तथापि ये कालिदासोत्तर काछ को इृत्रिम काव्यशंली 
का संकेत दे सकते हैं * इतना होते हुए भी, समग्रछ्प में मच्छकटिक की शँलो 
सर हो है। मृच्छकटिक का प्रमुख रस श्रज्भार है, तथा शाज़ार के कई 
सरस चित्र मृच्छकटिक में उपलब्ध होते हैं :--- 

पन्यानि तेपां पल न्लोवितानि ये कामिनोनां यृहमागतानाम्‌ । 

आर्दाणि स्रेपोदरूशीतलानि घाजानि घातज़ेपु परिष्वजन्ति ॥ (५.४६) 





१. देखिये--५.२२, ५.२४, ९.१४ भादि । 
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“उन प्रेमियों का जीवन धन्य है, जो घर पर आई हुई प्रेयसियो के वर्षा के 
पारने। से भीगे हुए शरीर को अपने शरीर से भेंट कर आलिज़न करते हैं | 

वसत्तसेना को श्यूज्ञारोहीपक ललित गति का वर्णन विट की निम्न धक्ति 
में सुन्दरता व सरसता लेकर आया है :-- 

कि थांसि धालकदलोव दिक्रम्पमाना रक्तांशुक पदनलोलद॒शं वहन्तो । 

रच्योत्पलप्रफरकुड्मलमुत्सुजम्ती टड्टेंमेत/दिलगुहैव विदार्यमाणा ॥| (१.२०) 

है वसन्तसेना ! पवन से फहराते हुए चचल रक्त उत्तरीय को धारण 
करती हुईं, कॉँपतो हुई सरस कोमल कदली के समान तुम तेजी से क्‍यों चली 
जा रहो हो ? जब तुम चलती हों, तो ऐसा मालूम पडता है, ज॑से अपने परी 
से राजमार्ग के बुट्टिम पर छाक कमछो के समूह (६ पदचिह्धो ) को छोड़ती 
चली जा रही हो, और तुम्हारी अदणिम शोभा जैसे मनःशिक्त की गुद्दा हो, 
जिप्े छेनी से टॉका जा रहा हो, और उपसे छाल रज्जु का मत शिल उष्-छड़कर 
दृधर-उघर बियर रहा दो । 

पञ"ुचम अंक में उद्दीपनरूप प्रकृति का सुन्दर वर्णन है । आकाश में नाता 
प्रकार का रूप धारण करते मसेघीं का चित्र अच्छा चन पडा है । हवा के चलने 
से कभी मिछाए हुए भौर कभी अलग जिए हुए मेघ कई तरह का रूप धारण 
कर लेते हैं। दो मेघ-खण्ड आपस में मिलकर ऐसे दिखाई पढ़ते हैं, जैसे चक्रदाक 
के जीईे आपस मे मिल गए द्वो । कभी वे उढते हसो-से दिखाई देते हैं, तों कभी 
लुब्ध सागर या नदी की सतह पर उठे हुए मगर ओर मछलियो-से छगते हैं। 
वायु के द्वारा कभी-कीं उनकी आकृृति ऐसा बना दी जांती है, जंसे फोई 
बडी-वडी प्रासादश्रेणियाँ हों। पवन के द्वारा इधर-उधर छिटकांएं हुए, दाकाश 
मे उठे हुए, वादछू इस तरह की अनेकों काकृतियाँ बदछतें रहते हैं, ऐसा प्रतीत 
होता है, जैसे वायु आएगश के चित्रपट पर अनेक प्रकार की डिजाइन ( पत्रच्देय) 
चित्रित कर रहा है, और ब्ाकाश का चित्रफलक उससे सुशोभित हो रहा है 

संसक्रैरिव चकवाकमियुनेहर्तः प्रडोनेरिव 
ध्याविद्धेरिव | भीजचक्रमकरेहंम्पेशिव प्रोच्छिते: ॥ 
तेस्‍्तेराइतिविस्तरेरनुगतेमेंघे. सम्रम्युन्त्ते, 
पत्रच्छेष्ठभिवेह भाति गन विदलेपितेवायुना ॥ ( ५१ ) 
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चारदत्त को आकाश में छिटके बादल चित्र की डिजाइन से लगें, काले घने 
भ्ेघो से भीषण रात्रि वसन्तसेना को सोत-सी दिखाई पडती है, जो ईर्ष्या से 
उसकी हँसी उडाती हुई उसके मार्ग को रोक रही है :-- 
मूढे निरन्तरपयोधरया सयेव कान्तः सहाभिरमते यदि कि तवात्र । 
माँ गबितेरिति मुहुविनिवएरयन्ती भार्गदणद्धिकुपितेन निशा सपत्नो ॥ (५१५) 
'यह रात क्रोघी सोत की तरह मेरे रास्ते को मेध को गरज से बार-बार 
रोकती हुई, मानो मुझे इस बात का सकेत दें रही है कि जब प्रिय नायक 
(चारदत्त) जल से गम्भीर मेघों वाली (पुष्ट स्तनों वाली) मुझ रात ( सौत ) 
के साथ आनन्द से क्रोडा कर रहा है, तो तुम्हारा अव क्या प्रयोजन है ? जब 
कान्‍्त को रमण सामग्री उपलब्ध है ही, तो तुम्हारी कौन पूछ करेगा, तुम्हारा 
अभिसरण व्यय है । 
चारुदतत की दरिद्रता का संकेत करते हुए प्रधम अक के कुछ पर्चो 
में ककण और विपाद का ग्रीलापन दिखाई दे सकता है, जो पाठक के 
हृदय को अत्यधिक प्रभावित करता है । चारुदत्त को इस बात का दुःख नहीं 
है कि बहू गरीब हो गया है। पैधा आता है, और चला जाता है, यह तो सब 
भाग्य का सेल है। पर उसे सबसे अधिक सन्ताप इस बात का है कि लोग 
किसी स्यक्ति की दरिद्र दशा देखकर उसकी मित्रता से भी शिधिल हो 
जाते हैं । 
सत्यं नमे विभवनाशकृतास्ति चिन्ता 
भाग्यक्रपेण हिं घनानि भवन्ति यान्ति 
एतत्तु मां दहति मध्टघनाधपस्प यत्सौ- 
दृदादपि जना: श्षिविलीभवन्ति ॥ ( १.१४) 
चोरो करने को लोग दुरा समझते हैं, लेकित शविलक उसे एक ग्रुण 
मानता है । छोग इसे इसलिए चुरा समझते हैँ. कि छोगो के थो जाने पर उन्हें 
विश्वास में डााएर उनके साथ घोचाघडी की जाती है, और इसीलिए उसे 
बोरता नही माना जा सकता । किन्तु शविकछ को चोरी में कुछ गुण दिखाई देते 
हैं। यह कार्य निन्दनोय है, पर इसको आजीविका बनाने वाला व्यक्ति किसी की 
नौकरी बजाने के छिए हाथ जोड़े नहीं रहता, ओर फिर यह कार्य तो पौराणिक 
व्यक्तियों ने भी किया है। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्यामा इसके प्रमाण हैं, 
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जिर्होंने रात को संघ छगाकर पाण्डवो के सोये हुए पुत्रों को मारा था। भला, 
यह काम बुरा होता, तो क्या अश्वत्थामा इसे कभी करते ? 
काम नो्चामर्द घदन्तु पुर्चा' स्वप्ते व गदतंते, 
विश्वस्तेपु घ॒ वज्जनापरिभवद्चचोयं हि. तत्‌। हे 
स्वाधीोना वचनौयतापि हि घर॑ बद्धो न सेवाभलि- 
सॉमदेए मरेन्द्रसोप्तिकदपे यूबे कुठो द्रोणिना 0 ( ३.११) 
सच है शविलक नोकरी मे हाथ जोडे हुए पराधीन व्यक्ति को बुरा 
समझता है। व्यवहार के नियम पालन में पराघीोन माधिकशणिक ( जज ) 
को भी अपनो पराधीनता खलती है । छोग उत्तके पास मुकदमे छेकर आते हैं, 
पर भ्यायविद्द्ध असली बात को छिपाकर झूठी बातें बताते हैं, ओर अपने 
अपराध की छिपाने को प्रवृत्ति से अभिभूत होझूर उसके साभने अपने दोणों फो 
कभी नही कहते | इस तरह दोनों दछो--वादी-प्रतिवादी--का पक्ष खूब बढ़े- 
चढ़ें दोषो से युक्त होकर राजा तक पहुँचता है। इस आधार पर दिये गये 
निणेय से न्यायाप्रीश की निन्‍दा तो एकदम हो जातों है, पर कौर्ति होता 
अद्ा दूर है। 
छिन्त फारयमुपक्षिपन्ति पुदपा न्यामेत दुरोकतं 
स्वात्‌ दोषान्‌ क्ययन्ति नाधिकरणे राग्राभिभूता, सवयम्‌ ) 
ते. पक्षापरपक्षवद्धितवलेदोिनूप. स्पृश्य्ते 
पंक्षेए'दप शाद एवं सुलओ द्रष्टुपुणो दूरत: ॥ ( ९.३ ) 
सच है, न्याय।घीश का पद कठिन उत्तरदायित्व से समवेत है । 
मृच्छक्रटिक को प्राकृत 
श्राइत के प्रयोग की दृष्टि से मृच्छकटिक का सस्कृत नाटकों में अत्यधिक 
महत्त्वपूर्ण स्थान है। ताटपघ्मास्त्र में निद्धिप्ट प्राइत भाषाओं का जो प्रयोग 
तत्तत्‌ पात्र फे लिए मृच्छकरटिक में पाया जाता है, वह झन्प्र सादकों से उपलब्ध 
मही द्वीता । मृच्छकटिक के टीकाकार पृथ्वीघर के झनुसार इस मादक से 
शोरसेनी, अवन्तिका, प्राक्या, सागधी, शकारी, चाण्डाडी तथा ठगी इत सात 
प्राइ्तो का प्रयोग मिलता है । इनमे शौरसेनी, सायधी, प्राच्या तथा अवन्तिका 
दो वह आइत मानता है, शकारी, दाष्डाछी तपा ढककफ़ी को दिभाषा | उच्छ- 
कटिक की शोरसेनी तथा मागधी परिनिष्ठित रूप की श्राहत हैं, तपा वरदचि 
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आदि प्राकत वैदाकरणों से प्रमावित मानी जा सकठी है। वसन्तपतेतवा, मदनिका 
घूता, कर्णपूरक आदि पात्र इसका प्रयोग करते हैँ।* संवाद (वोड्धभिश्नु ), 
स्थावरक तथा अन्य चेट माग्रघो का प्रयोग करते हैं।९ विदूषक की भाषा 
ब्राच्या हे, तो चन्दनऋ और वीरक की आवन्ती । ऐशवा प्रतीव होता है, आवन्दी 
ओर प्राच्या दोनों धौरगेनी के ही अवास्तर भेद हैं। प्ृथ्वीधर के मवानुसार 
आदस्तों की खास विश्येवता 'छ' के स्थाव पर 'र' का उच्चारण तथा छोकोक्ति- 
बहुलवा है, तो प्राच्या में स्वायिक कार बहुत पाया जावा है । पर उश्वीघर 
के थे दोनो लक्षण मृच्छभटिक के वोरक-चन्दनक या विवूषक्र की भाषा में नही 
मिलते ।६ ध्यान से देखने पर आवन्दी में मध्यग 'ठ! का छोप देखा जाता है, 
तो प्राच्पा में यह 'द' पाया जाता है । शकारो तया चाण्डाडों जिनका प्रयोग 
ऋमशः शकार तथा चण्डालों के द्वारा किया गया है, सागवी को विभाषाएँ 
हैं । शझ्वारी को खास विशेष रा उठयटाग उक्तियों मानी गई हैं । मागघी की हो 
तरह इन दोतों में 'श' प' 'स' के सपान पर केदक शा दाया जाता है, तो 'र! 
का 'ल' हो जाता है । इप्ो तरह मागघ्री के भ्वमा ए५ व० रूपों की तरह 
यहाँ भी एकारान्त! रूप हो पाये जते हैंः--अदुर्शे (सं० मनच्यः, 
( पृ० ४४ ) शल्ते क्िहिन्ते म्हि खंबरत्ते [ श्वान्त- ब्ास्तोइस्मि सवृत्त : ] 
(५० ४९ ), एंगे शत्यवाहविगअदसह्य पश्यिके शायरूदत्तस्थ पुत्ते अज्ज 
चालुदते नाम [ एप सार्पाहविनयद्त्तस्थ नप्त। सागरदर्तस्प पुत्रश्लारइत्तो 
माम ]। ( पृ० ५२८ ) 

दुयूतकार सभिक्त मायुर की चंक्तियों में पृथ्वीधर ने दककी मानी है । 
दक ही का नाम भरत में कही सहीं मिठ्ता: ९ कुझ छोगों के मत्र से भरत 
को वतेवर-भाषा ही दव हो है. पर हमे यद मंत्र ठोक नहीं जेंबता। भरत के 





१. अन्दों, निहि रएमियाद पस्वदुअरञ क्‍्यु एई ( सूच्छ० प्रथम अंझ ) 

२. तद्ो, नेग अज्बेज शविति वदिचावडे क्िशोम्दि चडिचाउरेशे अ नर्स जदोब- 
जोम्दि हड़छे (द्िदाय चंक ) हर 

३. ( अप न्तिझा ) अरे वौरआ, मर चन्दरगछेय प्रओेशम घुटोवि दुन पच्चेइड़ि, को 
सुर्ते / (अं ६) ( प्रच्दा ) मन उप इस्इ दस्स सन्दे ज्वेव विररो् परियमदि, माइसगदा 
विभ्र छाम्रा, बामदो दस्खियादों दामा । ( मंद १) 

४. दे० नाट्पशार्र, ( १८, ३५-३६ ) 
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द्वारा सके तित उकार बहुला' विभापा का सकेत जरूर किया जा सकता है।' 
सआधुर की उक्तियो मे हमे यही उकार बहुलता मिलती है । 

अले, विष्पदीदु पादु | पडिमाशुण्णु देउल्ु । घुत्त जूदअर विष्यदोवेहि पार्देह्ि 
द्वेप्ल पब्ट्रो ३ ( भरे विप्रतीषो पादी ॥ प्रतिमाशुस्य देवकुलम्‌ । धूर्तो दयुतकरो 
तिप्रतीपाध्या देवकुलं प्रविष्ट:--द्वितीय अक ) 

यद्यपि माधुर की यक्ति में अपश्रश कौ उकार बहुछा भ्रवृत्ति मिछती है, 
फकितु ध्यान से देखने पर हम उसमे शौरसेनी अपभ्रश के वीज नहीं पाते । इस 
लक्षण के श्रतिरिक्त उसमे अन्य लक्षण माषधी के भी पाये जाते हैं* इस तरह 
माथुर वी ढककी अपप्रश का सड्भूत तो करती है, पर वह उप्त काल की कोई 
अपसक्ृत विनिमय भाषा! ( छिगा फोका ) सी दिखाई पढती है, गिप्तका 
आधार उस काल की जनभाषा ( सभवध- शोरसेनी अपभ्रंश का अदिम रूप 9 
रहा हो, किन्तु माथुर मे उसका बेस हीं रूप मिलता है, जैसा बयालियों के 
द्वादा उच्चरित हिन्दी का रूप । 

उपसंहार 

मुच्छवटटिक ब्रकरण ने जो परम्परा संस्कृत माटक साहित्य को दी, उस 
अनुपम दाय को संभालने वाछा कोई नही मिला | सृच्छक्टिक के लादारिस 
रचदिता की विशद्त बुद् लोगो ने अपनानी चाही, पर वे भृच्छकटिक के 
रचयिता की अपुस्य निधि का दुरुपयोग करनेवाले निकले। भवषूति 
ने मालतीमाधव प्रकरण के द्वारा सम्भवतः इसी तरह की वातावरण- 
सूप्टि करनी चाही थी, पर भवभूति को गम्भीर भ्रह्मति धू्ेसकुल प्रकरण के 
उपयुक्त न होने से उसने हास्य के पुट को छोड दिया। फछत: भवपूति का 
अकरण 'कमेडी' के उस वातावरण तक न उठ सका । हास्य की कमी को पूरा 
करने के लिए भवभृति ने सैद्र और वीमत्स का समावैश किय', पद उसने 
प्रकरण के प्रभाव को गया वीता दना दिया है। भवभूति की ही नकद करने 
वाले उदृष्डो ( (७वी शती ) का 'मल्लिकामादत” भी इसी दरें छा है। देया 
जाय, ठो वह कुछ नहीं मालतीमाधव को हूबटू नत्ररू है, न केवल कया* 
बातु में ही, अपितु भाषा, भाव तथा सवाद में भी । सस्वृत साहित्य के ात*- 





३२. हिमवत्पिसधुसीवीरान ये:न्यरैशान्‌ समाग्रिता:। 
उकोरबहुटां तेपु नित्य मात्रां प्रयोजयेव ॥ (वही, १८. ४७ ) 


मृच्छक्टिक और उसका रचयिता इ्४ड९ 


काल में ( १२ वी शी के वाद ) दो तीन प्रकरण लिखे गये," पर वे भी 
मूच्छफ्टिक वी रमणीयता से शून्य हैं । प्रहतनी और भाणों ने मृच्छकटिक की 
एक विशेषता को आगे बढाया, किन्दु आये जाकूर भाण केवल गणिकाओं और 
बिटों, वेश्यायथों और कोठो के इदं-गरिदे ही घूमते रहे, सध्यवर्ग के जीवद की 
विविधता का इनमें दिग्दर्शन न हो सका, और सस्कृत के विपुल नाटकसाहित्य 
में मृच्छकटिक अपने चेजोडपन के लिए आज भी गवोन्‍नव स्थिति में खडा जैसे 
संस्कृत नाटऊ-साहित्य को जीवनरस से अछूती कृतियों की विड्म्बना कर 
रहा है * 





१. देगचन्द्र के स्धिष्य रामचन्द्ध ( नाइपदर्पम के रचविठा ) का कौसुदीमित्रानन्द, 
दूसरे रामरनस्द्र मुनि का प्रदगररौह्दधिष, तथा यशश्चन्ध्र का मुद्वितकुमुदवर्द्र प्रकरण 
ओर देखने में आये हैं। पहले दो भावनगर से प्रकाद्धित हुए हैं, त्ौसत बनारस से ६ 


रु श 
हप॑बधन 

भास, कालिदास तथा भृच्झकृटिक के रचमिश ने संस्कृत नाटकों को 
विकसित छिया। माटकीय संविधान में उन्होंने गहरी सूझ केस परिदय दिया 
और भारत के नाटयणिद्वान्ती की लीक पर कंदम-ब-कदम चलना पूरी तरह 
स्वोकार नहीं किया। कला-कोशल तथा पाण्डित्य के कारध दृश्यकाब्य में 
सेद्धान्विक 'टेझमीक! के पू री तरह पालन करने की ओर नाटक्रकारों का ध्यान 
जाने छगा होगा । हर्पवर्धत के अन्तिम नाटक 'झत्तावलछों में पण्डितों ने इसी 
प्रवृत्ति को ढूँढा है । प्राचीन भालद्भारिको ने र्वा।बली तथा वेणीसहार को 
ताट्यशास्त्र को शास्त्रीय 'टेकनीक' के प्रति विशेष उस्पुख बताया है 4 तिसस्देह 
रत्तावली का चंस्‍्तुसविधान न केवल गज्चीय गत्यात्मकृता की दृष्टि से ही, 
अधितु शास्त्रीय सैद्धान्तिक दृष्टि से भी कसा हुआ जान पडता है । पर शास्त्रीय 
प्रभावके होने पर भी हपवर्धन की कला भट्टनारायण की भाँति बाटकीय छास 
की ओर नही गई, यह हृपंवर्धन की सबस्ले बडी सफलता है। मुझे तो इस बात 
में भी सन्देह है, कि हर्ष ने 'रल्तावली' के सध्यड्भों का विनियोग भरत के द्वारा 
निर्दिष्ट अर्थ प्रकृति, अवस्था, सम्घि या तत्तत्‌ सध्य ड्र को ही निगाह में रखशर 
किया था । ऐसा द्वोने पर हर की नाटिरा में संभवत. यह चुस्ती न आा पाती ६ 
पर इतना माना जा सकता है कि हपे के समय नाटकशारों का वात बाटब- 
शास्द के प्िद्धान्ती की थोर अधिक जाने ठया था । कुछ भी हो, यथ्ादि हु के 
तीन नाटकों मे--जिनमे प्रियदर्शिका मालविकारितमित्र की सकल दिखाई 
पड़ती है, और नागावनद भी इतती उच्च कोटि की प्रभावात्मर॒ता लेकर बाता 
बढ़ीं दिखाई देता - रत्तावली को हो पहले दर्जे के सह्कृत रुपको में माना जा 
सकता है, तथापि वह अकेली हप॑ की नाट्यकुछा को प्रतिष्ठित करने में 
अहम है। 

गुप्दो के स्वरथिम सूर्य के अध्त होने प८ इतिद्वास किट अव्यदार में दूर 
शया, पर एकाएक वर्धव साझज्य का अद्णोदय हुआ। प्रश्माउरवर्धन और 
उसके दोनो पुत्रों का नाम नभोमण्डठ में चमक उंठा। हूप के व्यक्तित्व ने पुनः 
गुप्तों की जयलदमी और वोणापुस्तकधारिणी शारदा को छौटाया। संस्कृत 


हपेवर्घनत श्षर्‌ 


साहित्य का तेज जैसे ढछते सूर्य की स्थिति से पहले एक बार और चमकना 
था, तथा भारत के अन्तिम हिन्दू सार्वभौम सम्राद्‌ की विजयधोपणा आविन्ध्य- 
हिमाचल एक बार फिर निनादित होनी थी । हंवर्धंत के आस्थानमण्दप में 
आये हुए कई सामन्‍्तो और राजाओ के मुकुटमणिवक्र के द्वारा उसके चरणनख 
चुम्बित होने थे, और उसकी राज-सभा भें पण्डितो व कवियो, बौद्ध, जन और 
ब्राह्मण विद्वानों को एक-सा व्यवहार मिलना था। उप्तकी सभा में एक बार 
सरस्वती-वरद पुत्र बण्ड ( बाण ) की कडावाजियाँ और भावुरता प्रदर्शित होनी 
थी तथा उन्हे भावुक श्रोताओं और कवियों को विमद करना था ( कैंवलो$पि 
सुफुरस्वाण; करोति विमदान्‌ कवोत ), मयूर की केफा ध्वनित होनी थी, दिवाकर 
के प्रकाश का प्रसार होना था, * ओर ईशान को मधुर लोकभाषा का काव्य 
संस्कृत के साय-साय समाहत होना था। हर्पवर्धत जहाँ वीर था, विभयशील 
था, वहीं स्वयं विद्वान्‌ या, कवि था, ओर कवियों का आश्रयदाता था । इतना 
ही नही, वह इतिद्वास के पृष्ठो मे महाव्‌ दानशील सम्रादु है, एक ऐसा सहिष्णु 
संम्राद है, जिसको दृष्टि में बुद्ध, विष्णु, शिव ( सभवतः जिन भी ) समान रूप 
से मादरणीय ये ।॥ अन्तिम दिनों में घ्बतः वह बौद्ध हो गया या, पर किर 
भी बट्टरपन उसे छू तक मं गया था । 

हर्षवर्धन का व्यक्तित्व इतिहास के पृष्ठो में अत्यधिक स्पष्द है। इसका 
बहुत कुछ श्रेष वाण के 'हर्षचरित' तथा ह्लनसांग के यात्राविवरण को है। 
हर्षवर्धन प्रभाकरवर्धन का कनिष्ठ पुत्र था। इसका बडा भाई राज्यवधंन या, 
जो पिता के पश्चाद सिद्दासत पर बठा, पर कुछ ही दिन बाद मर गया । इसके 
बाद हुए ( ६०६ ६ई०-६४७ ई० ) राजा हुआ हर्प फी वहिन राज्यथी थी, 
जिसकी कया बाण ने अपने 'ह्चरित' के चतुर्थ उछवास मे निवद्ध की है। हर्ष 
के व्यक्तित्व पर विशेष सद्धेत अन्यत्र देखा जा सझुता है । हर्षवर्धन की तीन 
रूपक कृतियां प्रस्चिद्ध हैं :--प्रियदर्शिका तथा रत्नावछी, ये दो नाटिकाएँ, और 
नाग्रातन्द नाटक | प्रश्व हो सकता है, हर्ष के लाटकों का क्रमक विकास क्‍या 
रहा है? हमारा मत ऐसा है झ्लि प्रियदर्शिका सबसे प्रथम कृति है, रत्नावलो 
सउसे अन्तिम | यथदि कुछ विद्धानों ने नायानन्‍्द को अन्तिम कृति स्वीकार 





३, अहो प्रभावों दारदेस्था यन्मात॑ंगदिवारूरः । 
मदर्षस्‍्यामवद्‌ सम्यः समो बायमयूरयो: ॥ 


श्प्र्‌ संस्कृत-कवि-दर्शन 


किया हैं, तथावि रत्नावली की नाटयकला तथा कविता, दोनो को प्रौढि, उसे 
अन्तिम रचता सिद्ध करती है। प्राचीन आहद्भुगरिकों ने हप के कवित्व को 
सन्देह की दृष्टि से देखा है । कुछ विद्वानों के मतानुमार हर के नाटक उसकी 
स्वयं की रचनाएँ नहीं हैं, तथा किसी कवि ने उन्हें लिखकर प्रचुर घन लेकर 
राजा के नाम पर प्रसिद्ध कर दिया है । टीकाकारों ने काव्यप्रकाशकार मम्म 
की पदुक्ति “श्रीहपदि्धावकादीनामिव घतम्‌' की यही व्याख्या की है, और कई 
लोगो ने तो रत्नावली को ध्रावक की कृति माना है। कुछ छोयों ने बाण का 
ही दूसरा दाम 'धावक' मानते को अटकलपच्चू लगाई है, जो नि.सार दिखाई 
पछती है । मेरी समझ में मम्मट की परक्ति का अर इतना हो है कि काव्य की 
रचना से कवियों को अरपलाभ भी होता है ( अर्थहृते ), जैसे धावक बादि 
कवियों को श्रीहर्ष आदि राजातों ने धन दिया ( इसका अर्य काव्य को बेचना 
नही जान पड़ता )। शीह्ष के द्वारा बाण को प्रचुर द्रव्य देने का संत तो 
'उदयनसुन्दरीकथा” के रचयिता सोडढल ने भी जिया है ५१ इन हृतियों को 
हर्पव्धंत की ने मानने के विषय में जब तक कोई प्रबल प्रमाण उपस्थित न किए 
जायें, तब तक इन्हे हर्ष वर्धन की कृतियाँ मानना ही होगा । 

हप॑ की नाद्यकरा को मिक्ती विरासत 


हूप॑ के रूपको, विशेषत, दोनों नाटिकाओ के पढने पर स्पष्ट प्रतीत होता 
है, कि हर कालिदास से बहुत अ्रभावित हैं । हप वी ताटिकाओं की घना को 
प्रोत्साहित करने मे मालविफासिमित्र का प्रा हाथ है | प्रियदर्धिका तो हर्ष की 
उस समय को कच्ची कृति है, जव मालविकाग्निमित्र का असद बहुत दिखाई 
पढ़ता है। कयादस्तु को दृष्टि से माछविकारिदमित्र का अस्त.पुर प्रणय ही इन 
दोनो नाटिकाओं में मिलेगा । उदयत और अणग्निमित्र दोतों विलासी लखित 
नायक हैं, महादेवी से दरकर छिप-छिपकर अन्‍्तःपुर की छावष्यवती सुन्दरियों 
से प्रणय करने में दत्त चित्त । दौनो में दक्षिण, शठ तथा घुष्दनाथक का अजीब 
मिश्रण है । हमने बताया था कि मालविक्ाग्तिमित्र मे माटक बनने का केवल 
एक ही प्रुण हे, कि वह पाँच अद्भों मे विभक्त है, वाकी सभी लदाणों को दृष्टि से 





है ओऔइ्ष इत्यवलिवर्तियु घायितेषु नाम्नैद केवल्सजाबत वस्तुतस्तु ॥ 
ओ्रीदपे एप निजर्संत्तदि येन राजा सम्पूजित: झमककोटिशलेन बाणः 
कान्यमीमांतता को सूमिका ए० 2 ( गायकदाड सिरीज ) 


हपंवघन श्प३ 


वह नाटिका कोटि के उपरूपकों मे आता है । प्रियदर्शिका और रत्नावडी उसी 
की पद्धति से प्रभावित हैं। प्रियदर्शिका या सागरिका को राजा से छिपाकर 
रखने की वस्तु-विहिंत का सकेत हुँ को मालविकास्निमित्र से ही मिला जान 
पड़ता है । ( साम्प्रत माऊविका स्विशेष भठठृदे्शनपथात्‌ रक्ष्यते - जड्ड १ ) 
मालविका ग्निमित्र के द्वितीय अद्धु के उद्यानद्श्य ने भ्रियदर्शिका तथा रत्नावली 
दोनो के दूसरे अद्भू के उपदन वाले दृश्य को प्रेरणा दी है। माऊूविका को 
छिपकर राजा के द्वारा देखा जाना, विदूषक का दोनों को मिलाने में चालाकियाँ 
करना, माछविका को तहयाने में डाल देना, ये सब विन्दु रत्तावली में भी 
उपयुक्त हुए हैं । सम्भवतः हर भारा के स्वप्नवारावइत्तम्‌ से भी प्रभावित हुआ 
है । स्वप्मवासवदत्तम्‌ वाली लावाणकृदाह की घटना का सकेत रत्नावल्ी में 
मिलता है। यह भी संभव है कि हु ने यह सवेत भास से न लिया हो, और 
गुणादूप की वृह॒त्कधा, तथा उस कार मे प्रचछित उदयन सम्बन्धी छोककषाओं 
को इसका ज्ाघार बनाया हो । 
हुए के नाटकों का वस्तुसंविधान 

यद्यपि रचना के कालक्रम की दुष्टि से हमे प्रियदर्शिका के परचातु नागानन्द 
और उसके बाद रत्नावली के वस्तुसविधान की मीमांसा करना चाहिए, तथापि 
दोनों कृतियों मे वस्तुविन्यास, वया 'टेकनीव”/ की समानता होने के कारण, 
हमने नागाननद को ही बाद में लेशा ठीक समझा है । हम पहले प्रियदर्धिका, 
फिर रत्नावलो, तदतन्तर नागानन्द के वस्तुविन्यास, और चारिश्य-सुष्टि का 
परिशीलन करेंगे। रत्नावछी का परम्परागत परिशोछन, रान्धियों व सध्यद्धों 
का नाम निर्देश रहा है, हम उस कंडे की दृष्टि न लेकर दूसरी ही दृष्टि से 
देखना चाहेगे, और अन्त में रत्वावछों के शास्त्रीय महत्त्व पर दो शब्द कहना 
जरूरी समझेंगे । 

(१) प्रिपदशिका 

प्रियदर्शिका चार अद्ू की छोटो-सो नाटिका है । हर्ष ने उदयन की कथा 
फो लेकर इसकी रचना को है।ठदयन को कथा कथासरित्सागर (२-१-६; ३-१-२) 
तथा बृहत्कथामण्जरी ( २.३) में मिलती है। यहो नहीं, उदयन की कथा 
झाहिदास के पूर्व ही लोककथा के रूए में प्रश्िद्ध हो घुझी थी ।१ सम्मवतः 


१. मास्यावस्नीनुदधनकशकोपरणानइद्धाद (२०) साथ दी पद्म ३२ ( पुर्व॑श्षेष ) 





जप संत्कृत-कद्ि-दर्शन 


दत्सराज उदयन उस काछ के 'रोमैंटिक' छोंककथा नायकों में खास था, और 
प्रो० चुद ने तो उसे 'पूर्व का डोन जुआन' [६ एग्व तुफ्थ्पर रण धो पिब्ड ) 
कहा है । उदयन के भणय संबन्धी वृत्त को लेकर नाटकीय वस्तु की योजना 
स्वत झाकर्पक है ( छोके हारि च वत्सराजचरित )। प्रियदरिका नादिका कौ 
सज्ञा तायिका के नाम से सबद्ध है। हृढवर्मा की पुत्री प्रियर्दाधि का को व्त्स का 
सैनापति विजेयसेन वत्सराज उदयन के दरवार मे छाता है। वे उसे आरप्प- 
काध्चिपति विध्यक्तु बी पुत्री समझकर रख हछेते हैं। राजा उसे मद्ारानी 
आंसवद लए को सौंप देता है, जिससे उसको शिक्षा-दोक्षा का समुचित प्रबन्ध 
ही सके । साथ ही वह यह भी कह देता है कि उसके विवाहयोग्य ह्वीने पर 
राजा फो सूचना दे १ वॉसवदत्ता उसकी शिक्षा को ध्यवस्या कर देती है। 
द्वितीय अद्भू में राजा उदयन विद्वपक के साथ घूमते हुए उपवन भे पहुंचते हैं, 
यहाँ श्रियर्दिशका को कमल तोडते देख्तें हैं, जो वांसवदत्ता के छिए कमल लेने 
आई है । प्रियदशिक कमछीं पर उडते भौरो से परेशान होती है, और £चल्लाने 
छगती है। शाजा हूताकुज्ज से प्रकट होकर भौरो की उड़ा देता है| दोनो का 
प्रथम दर्शन तथा पूर्व॑राग का बीज यही निश्षिप्त हुआ है ।९ इस तरह वाडिका 
का प्रपम भद्भु इसी बीज के परिपाश्व॑ रूप“मे विन्यस्त हुआ है तृतीय भद्भू में 
प्रियदर्शिका तथा उदयन दोतो की परस्परानुरागजनित व्याकुलता का सद्धेंड 
पिलछता है। सनोरमा ( आरण्यका-प्रियदर्शिकॉा-नकी सखी ) ठथा बिदूयक के 
प्रण'स से दोनो के मिलन की योजना बनाई जाती है ॥ रानी वासवदत्ता उदपत- 
कृत्त प्रणय की पुरानी कहानो के आधघार वताए नाटक ( रूपक ) को अभिनीत 
कराना चाहती है । उस नाटक में मनोंटसा को उदयन बनना है, आरण्यका को 
वाघवदतता | मनोरमा की चाल से चाटक में स्वयं उदयन द्वी पहुंच जाता है, 
और ममोरमा उदयन छी भुमिका से नहों आधी । वासवदत्ता को शक हो जाता 
है, पर इसी अद्डू के अन्त मे मनोरमा की सारी चाल प्रकडी जाती है। वासव- 
दत्ता राजा से रष्ट हो जावी है तृतीय अद्भू में हप ने गर्भाद्धू -नांदिका में 


१. यद्या वर॑योग्या भविष्यति तद्ा झा स्मारयेति ( प्रियदर्धिका प्‌ «) 

३, वयस्थ भन्यःयखसों थ एतरड्स्पन्शुखमाजन मविष्यति ॥ ( पू. श्‌६ अहु २) 
( झाव ही ) आरण्यका--अब पल स मद्ारारों यस्याई तातेन दत्ता | 
स्थाने खत दातस्य पक्षपात्र ॥ ( अद्ू २ पृ. १८) 

$, मनोर्‌मा|--भर्ते: सत्यमेव । मण्डय इवैरामरजेरास्मानम्‌ ॥ ( झखड्डू ३ पं, ३६ ) 


हपवर्यन रश्श 
नाटक- की योजना की है । चतुर्ष जड्भ, मे पता चलता है कि वासवदत्ता प्रिय 
दर्शिका पर बड़ी नजर रखे हुए है। पर एकाएक उसकी माता अज्भारवती का पत्र 
ऋदछदी मनोदशा को बदल देता है । उसे झपने मौसे हृढवर्मा को याद काती है, 
जो मालभर से फलिगराज के द्वारा निगडवद्ध है। राजा आकर उसकी इस 
बिता को दूर करता है कि उसने सेना भेजी है । इसी वीच दृढवर्मा का कचुकी 
याता है । वह प्रियदर्शिका को पहचान लेता है। वासवद्या उसे पहिचानकर 
राजा के साथ विवाह करा देती है । 


प्रियदरशिका की कथावस्तु वडी शिथिल है। प्रथम अद्भू में नायक-तायिका 
के पूर्वराग का बीज निशक्षिप्त न करना कवि की कमजोरी है। ऐसा प्रतीत 
होता है, हप॑ को, स्वयं यह कमजोरी मालूम हो गई थी, तभी तो रल्लाबली के 
बर्तुसविधान में कामदेव पूजा वाले दृश्य की योजना कर उसने इस दोप को 
हटा दिया है| प्रियदश्शिका में गर्भादडू की वल्‍्पना अनूठो है, पर उसे मारूबि+ 
कास्निमिश्व के नृत्यवाले दृश्य की प्रेरणा का फछ कहा जा सकता है, जो कबि 
मे परिवर्तित रूप मे रखा है। नायिका को भोंरो के द्वारा त्रस्त दशा में रखना 
निश्चित रूप से शाकुन्तल का प्रभाव है ।१ प्रियदर्शिका मे पहले नायक में रागोदु- 
बोध होता है, नायिका मे बाद में, किन्तु रत्नावछी मे इस क्रम को बदल दिया 
गया है, बहाँ पहले सागरिका में राग्रोद्गनोध होता है॥ प्रियदर्शिवा में रत्नावलो 
की परिपवव नाटकीय 'टेकनीक' का पूर्वरूप ही नही, रत्नावली की कई उक्तियाँ 
भो टूबहू मिखतो हैं, जो कवि के खास प्रयोग प्रतीत होते हैं। 

(२) रत्नावही 

रत्वावछी माटित्या भी उदयन से ही संवद्ध चार अद्धो की नाठिका है। 
इसका प्रमुख प्रेरक पात्र यौगन्‍्धरायण है, जो छावाणक में धासवदत्ता के जलने 
को झूठो खबर उड़ाकर सिहलूराजदुहिता रत्नावछी को उदयन के विवाहार्थ 
इसलिए भाँगता है, कि ज्योतिषियों ने रत्नावली को उदयन की पत्नी बनने 





३. कआरण्यका--ईंदीजरिके, रुघु उपरुपे, रूघु उपसूप | आकुलीकृतास्नि मघुकरेः । 
राजा--( स्वोत्त रीयेश अमरान्निवारयन्‌ ) 
अयि विसूृज विपार॑ भौरु मूहास्तदेते प्रिमचरसठ॒ब्धा वक्धभ्रपदमे पतन्ति) 
विडिरसि यदि भूयस्व्रासदोलायताश्षी दवल्यवनलध्मी तत्कुठस्त्वा त्यजन्ति 

( प्रियद्षिका २.८ ) 


रप६ सस्कृत-कवि-दर्शन 


की भविष्यवाणी कौ थी, तथा यह भी कहा था कि ऐसा होने पर शाजा 
उदयन को चक्रवतित्वप्राष्ति होगी। देववश रतावली को जेकर आनेवाद्य 
जहाज टूट जाता है, पर फिर भी रत्नावली तझ्ते के सहारे बहती हुई बदद 
जाती है, और योगन्धरायण के समीप्र लाई जाती है ।' यौगन्धरायण उपझे 
व्यक्तित्व को छिप्रार वासवदत्ता के पास रख देता है, और इस बाद की 
प्रतीक्षा करता है कि उदयन स्वयं उसकी ओर आऊफृष्ट हो । यही से नाडिका 
आरम्भ होती है । 

प्रथम बच में सायरिका ( रत्नावछो ) कामदेवपूजा के समय राजा 
उदयन को देखकर अनुरक्त हो जाती है, यही उसे यह भी पता लगता है हि 
यह वही उदबन है, जिसके छिए उसके पिता घिंहूराज ने उस्ते भैगा है।* यहाँ 
नापिका के हृदय में भी सर्वप्रथम प्रणय बीज बोया गया है ॥ द्वितीय अद्धू के 
आरम्भ का प्रवेशक सागरिका की विरहृविक्लवता का सद्भुंत द्वता है। चित्र- 
विनोद के लिए घह कदलोगृह मे बंढो उदयन का चित्र लिखती है, उसकी 
रूजी जुपतज्भता उत्ती फच७ मे सागारिका का भी चित्र बना देती है * इसी उंणय 
घूमते हुए राजा और विदूपक वसन्‍्तक उपवन मे आ जाते हैं। सागरिका को 
सारो बातों को सुतकर एक समता उन बातो को कहने लग जाती है। राजा 
मैता को बातो को सुनकर सारा पता चलालेता है। इस वीच पिजड़े से छूटी 
मैना को पकड़ने के लिए सागरिका और सुसझ्भुता चित्र को वहीं भुखकर चलती 
जाती हैं॥ कदलोगुद् मे राजा और विदषक वह चित्र देख लेते हैं, इधर इसी 
बीच सुसद्भवा चित्र को लेने के बहाने राजा और सागरिका का प्रपर 
साक्षात्कार करा देती है । ठोक इसी सम्रय वासवदत्ता आ पहुँचती है । वित्रपट 
को देखकर वह ऋुद होती है, और राजा के मनाने पर भी घली जाती है॥ 
तीसरे अद्भू में राजा सागरिका से मिलने को चिन्ता से है। विद्वेपक सुसज्भूवा 
के साथ यह योजना बनाता है कि सागरिका चासवदत्ता का वेश वनाकर राजा 


३. दीपादन्यस्मादपि सध्यादवि जलनिषेदिशोप्यन्चाद। 
आनीय जड़िति घटवति विधिरसिमतममिमुखीसूतः ॥ 
( रत्नावली १.६ स्षि दी दे० १.०) 
२. कर्य॑ प्रत्यक्ष ए4 भगवान कुमुमायुञ्ध हद पूर्जा ध्तीच्छति । ( रतना# पृ० ४६ ) 
(साथ हा) कपमर्य स राजा उदयनों यस्वाई तातेन दसा।  ( एहता० १० ४९ ) 


हव॑वर्धन रश७ 


के पास अभिसरण करे ।* इधर इस योजना का पता वासवदत्ता को छग 
जाता है। वह उचित समय पर पहुँच जाती है । राजा उसे सागरिका समझ 
बैठता है। वासवदत्ता के प्रकट होने पर राजा क्षमा माँगने लगता है। बह 
वाराज होकर राजा को कटूक्तियाँ सुताकर वहाँ से चलो जाती है। सागरिका 
इन सारी बातो को जानकर छतापाश से गला घोंटकर मरना चाहती है, पर 
राजा पहुँचकर बचा लेता है । इसी समय वासवदत्ता वहाँ भी आा जाती हैं। 
बह सागरिका ओर विदूषक को पकड़कर ले जाती है।* चतुर्थ अड्धू मे पता 
लूगता है कि सागरिका उज्जयिती भेज दी गयी है । पर यह खबर झूठे ही 
उड़ा दी गई है । बचल में सायरिका को तहणाने में बन्द कर दिया गया है । 
इसी बड्ू मे एक जादूगर राजा को अपना जादू दिखाने आता है। जब वह 
जादू दिखा रहा है, ठीक उसी समय अन्त-पुर में आय छग जाती है। वासव- 
दत्ता को सागरिका को बचाने की याद आती है, वह राजा से उसे बचाने के 
लिए कहती है ।१ राजा आग में कूदकर उसे बचा छाता है। इधर दो नये 
वान्र--वा भ्रव्य तथा वसुभूति--अ्रविष्ट होते हैं । ये दोनो रत्वावली को पहचान 
लेते हैं। वातवदत्ता उसे उदयन के हाथों सौंप देती है। 

रतनावली की कथावस्तु प्रियदर्शिक्रा की अपेक्षा अधिक चुस्त और गठी 
हुई है । घटना गतिशीलता के साथ आगे बढ़ती है । रत्नावली के धतुर्ध अडू' 
का ऐन्द्रजालिक वाछा दृश्य हप॑ को सूस्त का परिचय देता है। इसी तरह 
द्वितीय अड्भू में मैठा के पिजरे से तिकलने, सागरिका के बचनों को दुहराने 
तथा राजा के द्वारा सुने जाने को कल्पना अनूठो है, जो मूल घटना तथा 
नाटिका की गति में सहायक सिद्ध होती है। इसी प्रकार वासबदत्ता त्तथा 
सागरिका के वस्त्रादि परिवरतंत वाले दृश्य की योजना स्वाभाविक और 
प्रभावोत्यादक है। वंसे रत्नावछो तया प्रियदशिका की कई कल्पनाएँ माछ- 





१. भ्रय खत दैभ्या चित्रफलकवृत्तान्तद्ं कितया सागरिकां रक्षितुं मम इस्ते समर्पयन्त्या 
यन्नेपथ्यं में प्रसादइठ तेनेद विरदितमद्टिनीवेषां सागरिकां गृद्दीत्वाइमप काश्ननमाला- 
वेषधारिणों भूत्दा प्रयोष शद्यागमिष्यामोति ॥ ( रत्ना० एृ० ११२ ) 

२. काथनमाले, एतेनैद लताप्राशेन बदध्वा गृहाणेन बराद्मगम्‌ । एता से दुविनीतां 
कन्यकाम्रप्रत: कुरु ॥ ( रेत्ना० पृ० १५३ ) 

३. एप साठ मया निए णयेइ निगडेन संय्तिता सागरिका विपधते। ता परित्रा- 
यद्वार्य पुत्र; ( रहना७ द० १९० ) 

१७ सं कू> 


श्प्८द संल्कृत-कवि-दर्शन 


विकास्तिभित्र के प्रभाव हैं। रत्वावली के द्वितीय अद्डू में बन्दद छूठने की 
खलबली का वर्णव* सभवतः माछविका के उस सदड्धेंत का पल्लवन है जहाँ 
बत्दर राजकुमारी को डटाता है। प्रियदर्शिका की सरांह्कृत्यामती तो पूरी तरह 
प्राह्विकारितिमित्र को कौशिकी की याद दिलाती है । पर इतना होते हुए भी 
हप॑ एक कुशल नाटककार है, जो दूसरे की कल्पना को लेकर अपने साँचे में 
ढालना जानता है। हू ने दोनों वाटिकाओ, विशेषतः रत्नावज्ली में अन्तपुर 
प्रणयकी सुन्दर सुखान्त सृष्टि की है $ सभवतः कालिदास के.साथ ठछुलना करने 
के कारण ही हुए को उसका समुचित घश ने मिरू पाया हो) वैसे एक ही 
बत्तु को लेकर थोड़े से हेरफेर से दो नाटिकाओं को लिखने की कल्पता को 
कुछ विद्वानों मे दोष बताया है रिन्‍्तु मेरी ऐसी धारणा है कि प्रियदर्शिका की 
फ्र्रजोरी की सुधारने के लिए ठोक देसी ही कथा लेकर हें ने रत्लावछी की 
रचना की है। ऐसा मान छेने पर इस दोष का परिमाजंन हो सकता है। 
यही तही, यद्यपि ये दोनो नाटिकार्यें एक-सी ही कथा को लेकर आती हैं, 
साथ ही उनकी 'टेकलीक” भी एक-सी है, तथाएि इन दोनो का स्वतत्व रूप में 
आनत्द उठाया जा सकता है॥ दोनों वाटिकार्यें कोमल प्रगयचित्र हैं, भौर 
राजमहल के भीतर की गुप्त प्रणयन्‍लीला का चित्र अद्धित करने मे सम्भवतः 
हप को तूलिका कह्दी-झद्दी अपने ढझ्भ मे कालिदास को कूँची से भी अधिक 
गहने रंग भर सकी है। नाटिकाओं में ही नही, लागातनद के फलक पर भी 
नाटककार ने इस प्रणयचित्र का आलेखन किया है, और नागानर्द के पहुले 
त्तीन अद्भो का वातावरण पूरी तरह 'रोमानी-पतर लिये है, जो पिछले दो 
अड्भों में दपावीरता का समावेश कर लेता है ॥ 

हुए की दोनों नाटिकाओ के चरित्र “टाइप” अधिक हैं। उदयन ललित 
प्रकृति का विलासी राजा है, जो मन्त्री पर समस्ठ राज्यभार छोड़कर निश्चिन्त 
हो गया है और अपना समय कछा और प्रणय में व्यतीत करता है। उसका 
मित्र वसतत्तक ( चिंदूपक ) बेवकूफ होते हुए मो समय-समय पर अपनी गहरी 

३. कण्डे कृठावशेप॑ कनकप्यमधः खद्धछादाम कर्षद, 

कान्ला द्वाराबि देल्ाचलचरणरणत्किकेणीबक्रवाल:। 
दक्तातंको गजानामनुस॒त सरणिः सँश्रमादश्वपरलैः 
प्रखरशे:र्य॑ प्लवंगः अविद्यति नूपतेम॑न्दिर्र मन्दुरावाः ॥ ( रहना० २.२ ) 
३- दे० रि७९७ ९ 5४0३४४६ 707७० 2, ]76. 





हषवर्घधन श्श्र 


सूझ का परिवय देता है, और नायक का “तर्मसाचित्य” करनेटमें कुशल है। 
वासददत्ता का चरित्र ईर्ष्यालु ज्येप्ठा का “टाइप उपस्थित करता है, तो दोनों 
चायिकायें ( प्रियरदशिका व रत्तावली ) सुन्दर और भोली, मुख्छा नायिका हैं: 
जौ राजा के प्रणय को स्वीकार करती हैं। वे स्वयं इस बांत को जानती हैं कि 
यह वही उदयन है जिसकी उनका पिता उनका पति बनाना चाहता है ॥ पर ये 
इतनी भोली हैं कि परिस्थितियों के कारण उनकी वास्तविकता छित्ती रहती है, 
जो नाटकीय वस्तु को आगे बढाने का मूछ कारण है। भास तथा हपके 
उदयन-रूपको को तुलना करने पर पता चलेगा कि स्वप्नवासवदत्तम्‌ का 
उदयन हर के उदयन से सर्वथा भिन्‍न प्रह्मति का है। दस दृध्टि से उदयन 
का चरित्र वहाँ विशेष गम्भीर है और भास के उदयन के आगे हर्प का 
उदयन फीका दिखाई पड़ता है। पर नाटिकाओं के गुप्तप्रणय वाले वातावरण 
को देखते हुए यह चारित्यतृष्टि आवश्यक भी जाव पढ़ती है। भास को 
बासददत्ता भी हपएँ को वासवदत्ता से सर्देधा मिलन प्रकृति को है। भास की 
बासवदत्ता गम्भीर है, तया पति के लिए त्याग करने को प्रस्तुत है, 
हुए की वासवदत्ता ईर्ष्पलु । वासवदत्ता के चरित्र में भी हर्प का परिवर्तन 
नादिका के उपयुक्त वातावरण की सृध्टि कर पाता है ॥ 


रत्नावलो को शास्त्रीय टेफनोक 


नाटभशास्त्रियोने रत्तावली को उन रूपकों मे से एक माना है, जिनमें 
नाटयशास्त्र के नियमों की पूरी पावन्दी की गई है। दशरूपक साहित्यदपंण या 
अन्य भी रततावलो ओर वेणीसंहार को ही आधार बनाकर नाट्य वस्तु 
के तत्तत्‌ विभाग की मीमासा को गई है। पर उदाहरणों को देखने से पता 
चलता है कि धनिक और विश्वताय ने रत्नावलो के प्रद्मों को अपने शास्त्रीय 
सिद्धालों के अनुरूप ढाला है, न किये शास्त्रीय सिद्धान्वों के माधार पर 
हूबहू बने हैं । दशखूपरावलोक आदि में उद्धृत कई उदाहरणों से यह सद्भूत 
मिछता है। हम एक दंष्टान्त देना पर्याप्त समझेंगे । मुख सन्धि के 
बारह संघ्यज्ञों मे एक संब्यज्ध 'विलोभन! ( शुणाब्यानं॑ विलोभनं ) 
है, दूसरा करण ( करपं प्रकृतारम्भ: )॥ विलोभन इस सन्धि कहा चोथा ओर 
करण वारहवाँ संघ्यड्र दै। जब हम घनिझ तथा विश्वनाथ के दिये हुए 
रलावछी के उदाहरणों को देखते हैं, तो पता चलता है कि वहाँ करण का 


३६० संस्कृत-कवि-द्शन 


उदाहरण" नाटक में पहले पडता है, विलोभव का" बाद में | यह गड़बड़ी 
क्यों ? या तो आचारयों ने उदाहरण देने मे घूल की दै, या नाटिका पूरी तरह 
शास्त्रीय टेकनीक को लेकर नही चलती । हमे दूसरा मत ही मान्य है । लेकिन 
शास्त्रीय घ्िद्धान्तो की पूरो पावन्दो न करने का मतलब यह नही कि माठिका 
असफल है ॥ हमे दो यह बताना है कि रूपक की सफलता घटना की गत्या- 
त्मकता पर, व्यापार की स्वाभाविकता पर, यस्तु की चुस्ती पर, निर्भर होवी 
है, शास्त्रीय सिद्धान्तों की सकल पर नहीं । 
( ३ ) लागानरद 


विद्याघरराज जीमूतकेतु वृद्ध होने पर वानश्रस्थ हे छंते हैं। अपने पुत्र 
जीमूतवाहन को राज्य सौंप कर वे वन मे जाना चाहते हैं, पर पितृभक्त जीमूत- 
घाहन को जो आनन्द पिता के धरणमंवाहन में . मिलता है, वह राज्यपालन 
में नहीं । फलत वह भी अपने प्रित्र आत्रेय ( विद्रपक ) के साथ पिता की सेवा 
के लिए वन को चल पडता है। विता के विवास के उपयुक्त स्थात फो तलाश 
में वह मलय पर्वत पर घूमते हुए देवी गौरी के मन्दिर मे उपासना करती हुई 
सिद्धराजपुत्री मलयव॒ती १) देखा है। गौरी के दर्शनार्थ दोनों मित्र मन्दिर 
में जाते हैं, वही नायक व नायिका का साक्षात्कार द्वोता है । यहाँ जीमृतवाहन 
को यह भी पता ऊूगता है कि भौरी ने घरूपधती को स्वप्न में यह कहा है कि 
विद्याघरराज उप्तका पति होगा । दितीय अद्भू मे नायिका की विरहकथा का 
पता चलता है। वहू उपवन में 'संतापनोदन्‌' कर रही है। इसी घीच नायक 
और विदूपक प्रविष्ठ होते हैं। वही सिद्शाजपुत्र मित्रावमु आकर जीमूतवाहन 
के सामने अपनी वहिन के विवाह का प्रस्ताव रखता है पर जीमूतवाहत इस- 





२. नमस्ते कुमुमायुध तदमोघदशनो में मविष्यसीति ॥ 
( रत्नावदौ १० ४६ ) 

२. अरतापीस्दसमस्तभात्ति नभस्तः पार प्रयाते रवा- 

बास्थानी समये सम॑ छुपलनः सायतने संम्पतव । 

सम्पत्येष सरोरुददघुतिमुष: परादास्तवामेविलु जे 

औत्युत्कर्षफ्ती इशामुदवनस्पेन्दोट्बोद्दीकषत्र ॥ (१, २१) 
सागरिका-- शुस्तरा सर्प परिवृत्य दाजान॑ सस्पूर्ण परयस्‍्ती) कथमय॑ से, राजा 

छउदयनो यस्याई तानेन दत्ता । ( रटनावली पू० ४८ 3) 

३. यत्म॑वाइयतः सुर्ख थे चरणौ तातस्व ऊि राजके । ( नागानन्द १.७) 


हपेर्धन २६१ 


लिए अस्वोकार कर देता है कि वह अन्य को प्रेम करता है। जीमूतवाहन को 
यह पता नही था कि जिसे उसने गोरी-मन्दिर में देखा था, वह मित्रावसु की 
बहिन हो है । इसे सुनकर मलयवती अपने कण्ठ मे पाश बाँघकर बात्महत्या 
करना चाहती है,* पर लायक समय पर पहुँचकर उसे दवा ऊरूता है, कौर 
मझछयवती को अपने प्रणय का विश्वास दिलाता है ॥ तृतीय अड्ड में दोनों का 
विवाह हो जाता है।॥ तृतीय अद्धू के वाद द्वी नाटक तया मोड़ लेता है॥ जीमूत- 
वाहन घूमने के लिए समुद्रटट पर जाता है, तो वहाँ शह्ृचूड नाग की माँ 
को रोते देखता है। उठ्से पता चलता है कि गरुड के आहारायें एक वाय 
प्रतिदिन भेजा जाता है, और माज उसके इकछोते पुत्र को बारी है । जीमूत- 
वाहन शद्धुचुड को बचाने के लिए अपना बलिदान देने को भ्रस्तुत होता है ।* 
बह शद्धुचुड के स्थान पर वष्यशिला पर जा बंठता है। गएड बाता है और 
जौमूतवाहन को चोच से उठाकर मरूप पव॑त पर ले जाता है । पाँचवें अच्ू: में 
पुत्र को छोटा हुआ न पाकर जीमूवकेतु तथा विश्वावसु चिन्तित होते हैं। इसी 
बीच माप्त से लयपथ जीमूतवाहन की चूडामणि पृथ्वी पर आकर गिरती है ।९ 
ये सब छोय उसे खोजने निकल पड़ते हैं । उन्हें शद्भचुड मिलता है, जो सारी 
बात बताता है। उसके साथ वे मलय पव॑त पर पहुँचते हैं, जहां बद्धचूड नाग 
प्रदुण को उसी भान्ति का सद्भेत करता है, और बताता है कि गएड़ ते 
गलती से एक परोपकारी को कष्ट दिया है। ग्रुड को पश्चात्ताप होता है । 
पघर जोमूतवाहत की मरणप्राय अवस्पा को देखकर जीमृतकेतु आदि भी मरना 
घाहते हैं । इतने में गौशे प्रकट होकर जीमूतबाहन को पुनएम्णीवित कर 
देती है। गौरी प्रसन्न होकर जीमृतवाइन को विद्याघरों का चक्रवर्ती भी 
बना देठी है | 

नायावन्द को कयावशतु तथा उसका विनियोग भिन्‍न प्रकार है । यह पाँच 
अद्धों का माटक है, जिसमे बोधिसतव की कथा को आधार बनाया गया है । 
इस कथा का सद्भूंद बृहृत्कयामझण्जरी तथा कथासरित्सागर से मिझछता हैः 

३. परिवाय्ता परिव्ावतामार्य: एपा भवु'दारिका उद्दध्य आात्मान॑ ब्यापादयति । 

( दितीय अर ए० ८८) 
२. ममैतद स्वार्पय वध्यिए प्राइस्य यायदिनताई <रमडाव । 
पुत्रस्य ते जीविवरक्षयाय स्वरेदमादारवितुं ददामि ॥ ( ४, १४ ) 
३. मशाराजपुत्ररस्वैव में एदच्चूडारटवम्‌ | “( पद्नन अछू पृ० १८६ ) 


भध्र घ॑स्कृत-कवि-दर्शन 


माटक की प्रध्तावना में विद्याघर जातक का संकेत मिलता है, पर इस नाम 
का कोई जातक नही मिलता । यद्यपि नाटक के मजजूलाचरण में भगवा बुद्ध 
को वन्दना है," पर माटक मे पूर्णत. दोद प्रमाव नहीं है | गौरी को नाटकीय 
गति मे महत्वपूर्ण स्थान देने से जाटक पर पोराशिक ब्राह्मण प्रवृत्ति का पप्त 
प्रभाव है । नागानन्द के प्रथम तीन अद्धी का निर्धाह दोनो ताटिकाओं के दज् 
पर है ' मलयवतो के द्वारा गले में पाश डालकर आत्महत्या करने को 
चेष्टा का नाटकोय प्रयोग हर की रत्तावछी में भी मिलता है, जहाँ तीसरे अश्छू 
में छागरिका लतापाश को कण्ठ मे डालकर आत्मदृत्या करने को दुयार होतो 
है। दोनों स्थानों पर धह नायक के द्वारा बबा ली जाती है, पर रत्नावछी मे 
बासवदत्ता के प्रवेश में नाटकरीय सधर्ष जारो रहता है, जब कि नागातन्द में 
संघ ( प्रणय कथा के संघर्ष ) का यहीं अन्त हो जाता है । पर मल्यवत्ी बाली 
प्रणयकथा मायानन्द का आनुपगि# व्यापार है, यद्यपि उसने नाटक के अधिकाश 
को समेट छिया है ( नाटक का मुरुय व्यापार चतुर्ष तथा पश्चम अद्ु में ही 
प्रिछता है, जो नायक  दयावीरत्व का द्योतक है? हप ने पहले तीन अद्ढुओे के 
व्यापार को बडे सूक्ष्म सूत्र से जोडा है, और यदि यह रूपक तीसरे बद्धू में 
ही समाप्त हो जाता, तो भी अपने भाप में प्रियदर्शिकरा तथा +त्नावली की तरह 
प्रणय-रूपक (7.०४ ८०८००१५) मान्रा जा सकता था। यही कारण है कि 
ताटक के दोनों भागों में परस्पर सम्बन्ध नही दिखाई एड़्ता है, और नाथ्क 
च्यापारान्विति ( छा/0 एणे ४८७०५ ) के बाद में शिपिल् हो गया है | बाद के 

दो अद्दो में ऐसा एक भी रुपल नही, जो पिद्धने अद्धों से खद्घला जोड सके । 
जीमूतवाहन की अपूर्व दानशीलता और हृंह़ निश्चय, उधके पिछते प्रशप्रत्ित 
से ठीक नही बैठ पाता | सम्भवतः हंप अपनी अपयामिरध को नही छोड़ पाया 
ओर उसने प्रियदणिका के प्रघाव से तायानर्द मे क्री उसका समादेश कर दिया। 
कुछ|विद्वानों कै मतानुमार तागातर्द का उपस्हार ( ए०७०५४९००५४३ ) भी ऋुदि- 
रहित नहीं है। जोमूतवाहत के त्याग की सच्ची झाँक़ी माठक के दु ज़ान्त होने 
में थी | किन्तु भारतीय नाट्यप्रद्ति के द्वारा दुःखान्त बादकों के निषेध के 





१. घ्यानस्याजमुप्ेत्य चिल्नवसि कामुन्मील्य चश्रुः क्षण 
5श्यानाइझरातुर जनमिम॑ त्राता्रे मो रक्त । 
मिध्याकाइणिकोर्यस निष्ट॑णतरस्खत्तः कुलोप्य: पुमाद्‌ 
केप्ये मारवधूमिरित्यमिइितों बुद्धों जिनः प्रात ब:॥ ( नागानन्‍्द १.१ ) 


हुपंबर्घन २६ 
कारण हण ने गोरी का प्रवेश कराकर नायक को प्ुनरुज्जिवित कर दिया है । 
यद्यपि सस्कृत साटकों में बछोकिक ( देवी ) तत्व का प्रयोग चलता है, तथापि 
इस परिवतंन मे सुद्दान्तरूप देने को प्रवृत्ति दिखाई देती है, जिसने नाटक की 
गम्भीरता को समाप्त कर दिया है +* साथ ही तृतीय अक की हास्यन्योजता 
भी सफल नही हो पाई है। परिपाश्वें के त्रूटिपूर्ण होने पर भी पिछले दो अको 
में नायक का चरित्र उदात्त है। जीमूतवाहन स्थागशीरूता का आदर्श है, और 
प्रणयपूर्ण तथा कझुंघ वातावरण में उसका त्याग अच्छा अकित हुआ है । नागा- 
नन्द के नायक को छेकर प्राचीन विद्वानों मे बडा मतभेद रहा है । कुछ लोग 
उसे घीरप्रशान्त मानने के पक्ष मे थे । ददखूपक के वृत्तिकार घनिक ने इस मत 
का खण्डत कर इस बात कौ प्रतिध्ठापना की है कि नागानन्द का अंगी रस वीर- 
दपावोर है, तथा नायक धीरोदात्त । उसते यह भी बताया कि नायक का मलूय- 
बतीप्रेम तथा चक्रवतित्वप्राष्ति उसे घीरोदात्त मानने के प्रमाण हैं ।९ 
ह॒पंबर्धन की फाव्यप्रतिभा 

ह॒र्प की काव्पप्रतिमा नि.सन्‍्देह प्रथम कोटि की है। वह काहिदास के 
मार्ग का ही पथिक है, औए उसके समकालीन मयूर के पद्म या बाण के गद्य 
का प्रभाव उसको शेली पर नही । हुए की शैली स्फीत, सरछ तथा कोमल है । 
प्रणय और प्रकृति के कोमल चित्रों को सजाने मे हर कुशल चित्रकार है | वह 
निश्चित रूप से एक दक्ष कलाकार है, जिसकी कोमल मेंगुल्ियाँ प्रणय कथा के 
ताने-बाने को बूनकर उसमें बेलबुटे काढ़ना खूब जानती हैं। उसके प्रकृतिवर्णन 
सक्षिप्त होते हुए भो रंग भोर ध्वनि का बातावरण सजाने में पूरे समय हैं, 
ओर उसके अन्त.पुर का चित्र विकास ओर प्रमोद से रश्जित है। नाटककारों 
में हें की शंल्ती प्रसादर्शली कया अन्तिम रूप कही जा सकती है । यद्यपि विशाख- 
दत्त की शंदी भी विधेेष जटिल नही है, पर उसकी गम्भीर वस्तु-योजना 
उगझो शैली में स्वतः गम्भीरता का वातावरण छा देतो है। भट्टनारामण, 
भवमभूति तथा मुरारि की शंली हप॑ को अपेक्ा अधिक कृत्रिम है । ह्षव्धंत के 
प्रणयचित्र, प्रकृतिवर्भन तया दो-एक अन्य चित्रों के कुछ उदाहरण यहाँ उपन 
स्थित किये जाते हैं, जिनसे हप॑ को काव्यप्रतिभा पर कुछ प्रकाश डाला जा 
छता है। 


3. ७०. $. 8. 0० ; सजाण+ ण॑ 5आाजपता ए/एटस्डााा०, ए, 260. 
र. दे० डॉ० मोशपयदर ब्यास : हिन्दी दशहूथक ( मूमिका ) दू. ४८ । 
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हर्ष प्रणय के सफल चित्रकार हैं। द्विवर्देशक्ना, नागादाद ओर स्लावली 
मे कई सुन्दर स्थल हैं। जो फवि को भावुकता का रोमानों सद्धूंत देते में 
समय हैं। विवाह के बाद प्रथम समागयम के समय लूजाती हुई मर्यवत्ों को 
देख कर जीमूतवाहन की यह उक्ति काहिदात्त के कुमारसम्भव की 'सा तयावि 
रतये पिनाकित/ पक्ति को याद दिला देती है । निस्तलिखित पद्म में मवोझ के 
अनुभाव तथा सच्यारी भाव का वड़ा सरस वर्णन है-- 
दृष्टा दृष्टिमघों ददाति कुष्ते मालापसाभाषिता, 
शाय्यायां पटिवृत्य तिप्ठत्ति बलादालिग्रिता बेपते। 
निर्षान्तीषु सलोधु वाप्तमवनान्निर्गन्तुमेदेहते 
जाता वामतयेब मेइच्य छुतरां प्रीत्ये नवोदा ब्रिया ॥ 
(नागानागद ३. ४) 
“जव मैं उसकी ओर देखता हूं, तो वह ( लज्जा से ) आँखें शुका लेती है। 
जब मैं उससे बात करता हूँ, तो वह कोई उत्तर नहीं देती ( बातचीत मही 
करतो ) । शय्या पर मुंह फेरकर बैठी रहती है, और आलिड्भन करने पर 
कापने लगती है, ( ओर काँप कर आलिज्धन में विध्ध डाल देती है )। जब 
उसको सर्बियों उसे छोड़कर शयनकक्ष से जांतो चाहतो हैं, तो वह भी बाहर 
जाना चाहती है । इस तरह नवोढा मछूयवती मेरे प्रत्येक पश्रणयव्यापार के 
प्तिकूछ आचरण करती है, पर इतत्रा होने पर भी मुझे ब्राज वह इसो 
भ्रतिकूलता के कारण वधिक त्रिय लगती है ।' 
इस पद्य मे नायक जीमृूतवाहन की रसतप्रवणता व्यक्त होतो है । दूधरे चित्र 
मे रसलुन्ध उदयन की तृषित दृष्टि की पर्दतयात्रा का वर्णन है, णो 'वानिष 
की खोज मे चढाई पार कर रही है-- 
हृच्छादुरुयुग ब्यतीत्प सुचिरं भ्रान्त्वा नितम्वस्पले 
मध्येबस्पास्थ्िदल्दोतरज़ुदिपमे. निःस्पन्दतामाणता । 
अद्ृदृष्टिस्तृषितेव सम्प्रति ध्नरादह्म हुज्जों स्तनों 
साकाइक्ल महरोक्षते घलललवप्रस्पन॑दिनो लोचने ॥॥ 
( रत्तावलो २. ११) 
उद्ययद सागरिका को देख रहा है। उतके पेरोसे सझेकर प्रिर सके 
एक साथ उनकी दृष्टि नीचे से ऊपर तक उठ जाती है। सागरिका के 
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सुडौझू शरीर को देखकर उदयन की दृष्टि एकदम स्तब्ध हो गई है । उदयन 
को ऐसा प्रतीत होता है, जैसे जाँघो से लेकर सागरिका के नेत्रो तक पहुँचने के 
लिए उसकी दृष्टि को कई उवड़-खावड पावंत्यप्रदेशों को पार करना पडा है, 
पर फिर भी गिरती-पड़ती वह किसी कदर ऊपर चढती ही रही है, ताकि 
उसकी प्यास दुझ सके ॥ सायरिका की मोटी, सुडौल और गोल जाँघो को पार 
करने में दृष्टि को बडा कष्ट हुआ ( प्रत्येक ब्यक्ति को ढाल पर चढ़ने में कुछ 
दितकस होती ही है )। उसके बाद दृष्टि नितम्बस्थल पर पहुँची, जहाँ ढाल 
को चढ़ लेने पर कुछ चौरस स्थल जा गया था, इसलिए वहाँ बहुत देर तक 
घूमती रही ( नायक ने वहुत देर तक नितम्ब के सौन्दर्य का अवलोकन किया ) 
उसके बाद बह मौर आगे बढ़ी, और त्रिवली को रूहरो से विधम (उतार-चढाव 
बाले ) मध्यमाग मे पहुँची । त्रिवल्ली के तरंगो के उतार-चढ़ाव मे फेस कर 
उसकी दृष्टि निश्चछ हो गई, बह उन रूहरो में इतनी फंसी कि आगे न बढ 
पाई । किसी तरह लहरो से वचक्रर पहाड पर इसलिए चढी कि वहाँ पाती 
मिछेगा । उदयत फी दृष्टि पानी की खोज में चल ही पड़ी, उन्होने धीरेन्धीरे 
( बड़े परिश्रम से ) उत्तुग ( पंत के समान ) स्तनों को पार किया, और अब 
बे अशुकणों प्ले युक्त ( पानी को बूँदों को बहाते हुए ) सागरिका के नेत्रों को 
साभिलाप द्टोकर वेसे ही देख रहो हैं, जैसे वे प्याती हों, भौर पानी के उस 
सोते को देख रही हो, जो पर्वत की कष्टसाध्य यात्रा के वाद दिखाई दिया है । 
चाटुकार उदयन को पृक्ति के द्वारा एक साथ वासवदत्ता के सौन्दर्य तथा 

सम्ध्याकालीन प्रकृति की झञाँकी निम्तलिबित पद्म में मिलेपी-- 

देवि ! श्वन्मुखपद्भुजेन धह्षितः श्ोभातिरस्कारिणा 

परयागजानि विनिजितानि सहता गच्छन्ति विच्छायताम्‌ । 

शुरवा रवत्परिषारवारवनितागीतानि भुज्जाज़ ना 

छोपन्ते कुसुमान्तरेपु इतकेः सजातलज्जा इब॥ ( रत्ना० १.२५ ) 

है देवी, देखो तो सही चन्धमा को शोभा का तिरस्कार करने वाले तुम्हारे 

मुधकमल से हारे हुए ये कमछ एकदम फीके पड रहे हैं ( बन्द हो रहे हैं ), गौर 
ये भ्रमरियाँ तुम्हारी दासियों और वारवनिताओ के गौतों को मुनकर लजातो 
हुई घुपके से फूलों की ओट में छिप रही हैं । वासवदत्ता का मुख-कमल और 
कमलों से इसलिए बढ़कर है कि धन्द्रमा का उदय होने पर थे मुरधा जाते हैं, 
किस्ठु वासवदत्ता का भुश्च-कमल सद्ठा विशृस्धित रहुआर आपकी क्ारित के कदर 
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की चुनौती देता है, उसका तिरस्काद करता है ( वह घद्धमा से भी बहकर 
है )। इस विशेषता से पराजित होकर कमलों का सुंह फोका पड़ जाता है! 
जब भ्रमराजुनायें बासददत्ता की दासियो का सद्धीत सुतदी हैं, तो अपने संगीव 
का गये भूल जाती हैं, बे इतनी सेंप जाती हैँ कि कही छिपना धाहती हैं? पद 
में 'प्रतीप” अकछकार के अनूठेपन के द्वारा प्रकृततिवर्णव तथा वासवदत्ता से वदन- 
सोन्दर्म की सुन्दर व्यक््जना है । 
सन्ध्याकाछ के वाद पूव॑दिशा से नभीमण्डल में धीरे-धीरे फैडते हुए सरख- 
क'र का स्वाभाविक वर्णत रमणीय है। 
पुरः पूर्वाभिव स्वगर्यात लतौ$न्यामपि दिशा 
ऋरमात्कामन्नद्रिद्रमपुरविभागांह्तिरयति ॥ 
उप्रेतः पोनत्वे तदनु व्‌ जनस्पेक्षणफर्ल 
तमःसद्भातोई हरति हरकप्ट्युतिहर:॥! ( रत्ना० ३.७ ) 
'द्ादेव के मीले कण्ठ की कान्ति को हरमे बाला ( उसके समान नौछा ) 
थह अंधेरा पहले-पहल केवल पूर्व दिशा को ही आच्यादित करता है, फिर 
दूसरी दिशा को भी ढेंक छेता है। घौरे-धीरे यह परत, वृक्ष, वगर सभी को 
समेट छेता है । इसके बाद यह घत्रा द्वोता है और लोगों की दृष्टि के फल को 
( दृष्टिनय को ) दर लेता है ॥ दन्धकार के पने दो जाने पर रोगों की दृष्दि 
की गति रोक दी जाती है।' 
हपं को कृतियीं मे चन्द्रमा, बसम्त, उपदन, मदनमहोत्सव ( द्वोली )१ 
भ्रादि का सुन्दर वर्णन देखा जा समता है। प्रियदर्शिका में पग्रीप्म को दुपरदये 
का यह बर्णन मालविकास्विमिवके प्रीष्म वर्णन से प्रभावित होते हुए भी बपती 
नवीनता में श॒ग्य नही ! 
झआभात्पकाशुद्रापववपदिद ाफरोद्तत नर्दीपिसास्म- 
इछबार्म नुत्ततौलाशिपिलमि शिक्षी धहुँतारं तनोति ! 





१, नागरिकों के बोली सैलने का सुन्दर वर्णन रत्नावली के प्रयम अडु के १० (९ 

तप १२ इन तीन प्चों में मिलता है ॥ 
शारायन्वविमुन्तसन्ततप्रययपूपप्ठते स्वेदए, सच: सान्द्रविमरकदृसशतकौदेशर्ण प्रसिें4 
छद्ामप्रमदाकपी इनिप्रवत्सिन्दूररागारुण, झैन्दूरीकियतै जनेत चरपन्‍्यामेः पुरः कुड्िमस ॥ 
( एनावल १.१६ $ 


ह॒षंवर्धन २६७ 


छापाचक तरूणां हरिणशिक्ुक्पेत्यालवाल्ाम्दुलुब्ध! 
सधस्त्यकत्वा कपोर्ल विशति मधुकर. कर्णपालीं गजस्य ॥ ( प्रिय.१.१२ ) 
“मददलियों के द्वारा हिलाया हुआ वावदियो का वानी ऐसा प्रतीत होता है, 
जैसे धूर्य की किरणो को गर्मी से वदयित हो रहा हो।॥ दुपहर की गर्मा से 
परेशान मौर भपने पद्मो को छतरी की तरह फैलाये हुए है, ताकि वह सूर्य 
के ताप से बच सके, बसे उसके पद्ध नृत्य-लोला से युक्त नही हैं तथा मोर की 
नाचने के समय की मस्ती का सद्धेत नही देते, फिर भो गरमी से बचने के लिए 
दे फैले हुए हैं । हिएन का बच्चा आलवाल के पानी को पीने के लिए बुक्षों की 
छाया के घेरे में चला गया है, और भौरा ( जो हाथी के कपोल पर मदपान कर 
रहा था ) गूर्यताप से उद्िस्न द्वोकर, हाथी के कपोल को एक दम छोड़ कर 
उप्के कान में धुस गया है । 
मुद्ध का ओजोमय वर्णन करने में भो हर्ष अ॑त्तफल नहीं कहा जा सकता-- 
अस्त्रध्यस्तदिरस्त्रशस्त्ररपगोक्तत्तोत्तमाज़े क्षर्ण 
श्यूदासुश्सरिति स्वनत्पमृहरंणे वर्माद्नलदह्लिनि। 
आहुपानिमुल्ते स फोसलपतिभ॑डूप्रतीपोभव- 
स्नेकेनेव रुमण्बता शरशतेमंत्तद्विपस्पो हतः ॥ ( रत्ना० ४.६) 
'प्ेवापति सुमण्वातु ने हाथी पर बँठे हुए कोसरूपति को, जो पराजय का 
निवारण करने की भरसक चेष्टा कर रहा था, छड़कारा और उस युद्ध में 
संकड़ों बाणों से मार गिराया, जहाँ बाणों के द्वारा योद्धाओं के कनटोप दूर 
फेंके जा रहे थे, और तलवारो के द्वारा उनका सिर काटा जा रहा था, जहाँ 
झधिर को नदी बह रही थी, शस्त्र शब्द कर रहे थे, ओर शक्तत्रों को चोट से 
योद्धाओं के कवच से आग की चिनगारियाँ निकछ रही थी ।' 
अन्तखुर कर भगदड़ का वर्णन करने में हपं अत्यधिक कुझल हैं। रत्ना- 
वली में बन्दर के छूटने की भगदड़ और अन्त.पुर में आग छूगने का वर्णन 
संक्षिप्त द्वोते हुए भो सस्क्द राहित्य में बेजोड़ है। कालिदास के शाकुम्तल 
( तथा रघुवंध पद्यम सर्ग ) बेः हाथे। वाले आतद्ू से इसडी तुलना शी का 


बद८ संस्कृत-कवि-दर्शन 


जा सकती है। यहाँ हम अन्‍्त.पुर में आग लगने के कारण मचे हुए बात 
का चित्र उपस्थित करते है*-- 

ह॒र्म्यणां हेमश्वज्ञ्भिपस्िद निचर्येरचियामादधान: 

साम्ोधानदुमाग्र ग्लपनपिशुनितात्पस्ततीबामितापः । 

छुरवनू फ्लोडामही सं सजलजलघरश्यामर्ल घृमपाते- 

रेप प्लोपार्तपोषिष्जन दृह सहसेवोत्यितो$न्त पुरेईग्लि:॥ ( रना०५.१४ ) 

“मरे, भन्त.पुर मे एक दम आय रूग गई है, जिससे अन्त.पुर की एित्ियाँ 
डर के मारे चिल्ला रही हैं। भाग की लपटें फैठकर राजप्रासादों के शिबर 
को छू रही हैं, भौर ऐसा मालूम होता है, जैसे थे प्रासादो के सुबहरे शिबर 
हो । उसने सघन उद्यान के द्रमो को घुलसाकर बपने तीत्र ताप का परिचय दे 
दिया है | आग से उठा हुआ धुओं भीडापवबंत का स्पर्ण कर ऐसा सालूम हो 
रहा है णैम भीडापर्ब व पानी से भरे बादल की तरह काल़ा हो गया है / 

रज़मश्व॒ की दृष्ठि से हुई के रूपक हासोस्पुबी नाठकों की अनभिनेयता 
से रहित है ॥ हप॑ की कृतियाँ बढ़ी छोटी हैं, इसलिए उनके अभिवय में कोई 
दिपकत नही होती, साथ ही मख्ीय व्यवस्था में भी कोई जटिल सविधान 
नही दिखाई देता । हु के सवाद छोटे, मारमिक और प्रभावोत्यादक हैं, शिप्तत 
अभिनय में सहायता मिलती है। 

संस्कृत साहित्य को हे ने एक नई परम्परा दी है, वद्द है नाविकाओों की 
परम्परा । राजशेखर की विद्वशालप्झ्जिका और कपूंरम#जरी ( सदूदक ), 
विल्हृण की कर्णसुन्दयी और द्वासकाल की दो तीन ओर ताटिकायें, जिनमे प्रमुव 
कांयस्थ मथुरानाय की दृषभानुजा माटिका है, हुए के ही पदचिन्ही पर चलती 
दिद्वाई पहती हैं। केवल नाटिकाओ की परम्परा के लिए ही नहीं माटकीय 
गुणो की दृष्टि से भी हर्ष की रलावली संस्कृत साहित्य की बँजोड़ कवियों में 
से एक है १ 





१. इस्दर दाली भगदड़ के दो प्चों में से एक पंथ ( कण्डे कृचादरणेप॑ झ्रादि ) एम 
रानावली की आलोचना के समय पादटिप्पणों में दे छुके हैं । 


भगद्नारायण 


हपंवर्धत की रत्नावछी में, जिस संद्धान्तिक भ्रवृत्ति का भ्रमाव देखा जाता 
है, वह भट्टनारायण की एकमात्र उपलब्ध कृति वेभीसंहार में और 
अधिक स्पष्ट है। पण्डितों ने वेणीसहार के नाटकोय छिद्धान्तो को 
ध्यान में रखकर लिखा गया नाटक माना है॥ पर नाटकीय सिद्धान्तों 
को विशेष ध्याव मे रखने के ही कारण भट्टनारायण का वेणीसंहार नाटकीय 
गतिशीलता से रहित हो गया है, तथा संस्कृत के शिथिल्व नाठकों में एक है। 
स्वयं संस्कृत आहलुद्भारिकों ने भी वेषीमंहार में कुछ दोप देखे हैं, जिनका 
संड्रेत हम ययावसर करेंगे। संस्कृत के अलद्ार ग्रन्यों तथा नांदयशास्थ्र के 
प्रन्यों में बेणीसंदार के कई पद्च उद्धृत मिलते हैं, जो इस नाटक की प्लेद्धान्तिक 
महत्ता के प्रमाण हैं, किन्तु बेणीसंहार को नाद्यशास्त्र के ग्रन्थों में जो सम्मान 
मिछा, वह आवश्यकता से अधिक जात पढ़ता है। इसका अर्थ यह नहीं कि 
वेणीसदार में कोई गुण है ही नद्दीं । वस्तु-सघठना का दोष होते हुए भी वेधो 
संहार का चरित्रचित्र० ओर काव्य अपने विषय के उपयुक्त है। वीर तथा 
शोद रस के उपयुक्त ओजोमय घली के प्रयोग,से भट्टनारायण स्िद्धहस्व हैं, उनके 
पद्चों में तेज और टर्रापन है, पर ये सब गुण काव्य-पक्ष के अधिक हैं, नाटकोय 
दद्द के कम । 

वैणीसंहार के रचयिता मट्ठतारायण के जीवनसम्बन्धी विवरण का पूरा 
पता नही चलता । उनको तिथि के विषय में भी तिश्चित रूप से कुछ नहीं 
कहा जा सकता । इतना हो निश्चित है कि दे काव्यालड।र-सूतरवृत्ति कार वामन 
सथा ध्वन्यालोककार आतन्दवर्धंनसे प्रादोन हैं। थामत तथा जानन्दवर्धन दोतों 
ने भट्टनारायण के वेणीसंहार से पद्यों को उदाहूद किया है। इस प्रकार भट्ट 
नारायण का समय ६८०० ई० से पूर्व का होता चाहिए । किवइस्तियों के बनुसार 
मट्टनारापध उन ब्राह्मणों में से एक थे, जिन्हे बंगाल के राजा आदिसुर ने कान्य- 
डुब्ज से बुलाया पा। आदिसूर उस राजवंश का प्रतिध्ठापक था, जिसने बगालू 
में पासद॑श के ध्रुव राज्य किया था। पाल राजाओं का शासन आठवी शती 
के मा्य से आरम्म हुआ या । कोनो के मठानुख्र आदिमूर बन्ठिम गुप्त राजा 


र्‌ख० संस्कृत-कर्वि-दर्शत' 


भांधवगुष्त का पुत्र था, उसने कान्यकुदत ( हपँ की अधीनठा ) से स्वतन्द्र होरर 
आदिमुर आदित्यप्तेत के नाम से मषथ में स्वतम्त्र राज्य की उद्घोषणा की धी। 
आददिसूर ग्रादित्यसेन ६७१ ई० तक विद्यमान था। इसके आधार पर इतवा 
अनुमान किया जा सकता है कि भट्टनारायण का समय सम्भवत:ः स्रातवीं शर्तों 
का उत्तर है | भटंटनारामण के वेश के विषय मे या जीवनवृत्त के सम्बन्ध 
में उनकी कृति में कोई सकेत नहीं मिलता | इतना प्रवा अवश्य चलता है कि 
वे 'मृगराजलक्ष्मा' की उपाधि से भ्रसिद्ध थे।) 

भद्तारायण ने अपने नाटक 'देणीसंहार' की कथावस्तु भद्माभारत से चुती 
है । सस्कृत नाटककारो ते रामाषण, महाभारत या वृहत्कपा को अपनी फघा* 
वस्तु का आधार बताया है। दशरूपककार घनज्जय ने इसीलिए कहा धा-० 
'रामायणादि च विभाव्य वृहत्कथाव्व /” वेणीसहार, जैसा कि इसका शीपेक 
स्वय व्यक्त करता है, द्रोपदी की खुठी वेणी के संहार ( सेवारे जाने ) की घटना 
से सम्बद्ध है। राजसभा में दुःशासन के द्वारा अपमानित होने पर द्रौपदी ने 
यह प्रतिद्या की थी कि वहू तब तक अपनी वेणी को खुली रखेगी जब तक इस 
अपमात का बदला न ले छिपा जायेगा । घनवास्त की छर्ते' पूरी कर लेने के 
बाद घरुधिष्ठिर कृष्ण को दूत ववाकर सब्धि के लिए दुर्योधन के पास ब्रेजता है । 
इस खबर की सुनकर भीम तथा द्रोपदी दोनो ही दुष्ट होते हैं, क्योकि थे दोनों 
कौरवों को हराकर बदला छेना चाहते हैं, और यही से नाटक का आरम्भ 
होता है । 

प्रथम अड्डू में नास्दों के बाद सूत्रधार श्लिप्ट पद्म के द्वारा इस बात की 
सूचना देता है कि पाण्डव त्या कौरव में सन्धि कराने के लिए माधव गये हुए 
हैं। सृवघार के इस वचन की लेकर ही कद भीमसेन का प्रवेश कराया गया 
है, जो पाण्डव को छाक्षागृहू में जलाने वाले, विष देने वाले तथा द्रीपदी के 
वस्त्र एंव बाली वो खीचने वाले कोरवो के साथ समिधि नहीं करना घाहता। 
भरदा उसके जीते रहते अपकॉरी कौरव स्वस्थ फंते रह सइठे हैँ १९ प्रसवादना 





३, थद्विंद॑ कवेडूेगराजलद्मशों. मदनारायणस्थ कृति वेगीसद्वारनामकनाट्दा 
प्रयोक्तुसुचता वश स्‌ । (ेणीम॑द्वार, प्रथम अदद (९, ७) 
२८ डाकषागृहानटविषान्ससमवेदैः प्राणेषु विच्चनिचयेशु र लः प्रदत्य । 
आकृष्य पाण्डववधवरिधानकेशान स्दस्‍्वा भवम्ति मयि जीदति घार्द एच्द्वा: ॥ 
(१. ८) 


भट्टनारापण र७१ 


के बाद नेपध्य से यह उक्ति पढ़ता हुआ भीम सहदेव के साथ ऋद्धमुदा में मच्च पर 
भ्रविष्ट होता है। उसे युधिष्ठिर के श्रति भी रोप है कि यह केवल पाँच गाँव 
के लिए सन्धि करने को तँयार है। भीम सन्धि की वार्ता से अप्रसन्‍न होकर 
- ग्रधिध्ठिर की आज्ञा का केवछ एक दिन के लिए उल्लंघन करने को तंयार है। 
बाखिर कौरवों के साथ उसका निज बेर जो है, ऐसा बेर जिसमें न य्रुधिष्ठिर 
ही कारण हैं, त अजुंन ही, न दोनो माद्रेप ही जौर आज बह अपने बेर का 
बदला दुर्धाधन से अवश्य चुकायेया, सिफे एक दिन के लिए, बस आज भर के 
लिए, युधिष्ठिर उसके पूज्य नहीं, न वह उनका आज्ञाकारी ही ।" सहदेव 
भीम फो शान्त करना चाहता है, पर इसी बीच नाटककार ने द्रोपदी का प्रवेश 
कराकर वेणीसंद्ार कार्य के बीज रूप भीम-रोष को भड़का दिया है ॥ द्रौपदी 
स्वयं सन्धि को बात से रुप्ट है । द्रौपदी से बातचीत करते समय भीम उसे इस 
बात का आश्वासन दिछाता है कि वह अपने दोनो हाथों से गदा को घुमाकर 
दुर्योधन की जाँघों को अवश्य तोड़ेया ओर उसके खून से सने ह्वाथों से शीघ्र ही 
द्रौपदी की वेणी सेवारेगा । इसी बीच नेपथ्य सै सूचना मिलती है कि क्रष्ण 
यसफल प्रयत्न होकर लौट भाये हैं । कौरवो ने सन्धि प्रस्ताव दुकरा दिया है। 
इस घटना से रुप्ट द्वोकर युधिध्ठिर मे कौरवों के विरुद्ध युद्ध घोषणा कर दी है। 
रणदुन्दुनि का शब्द सुनकर भीम और द्रौपदो भ्रधन्‍त होते हैं मोर भीम तथा 
सहदेव द्रोपदी से युद्ध मूमि में जाने के लिए विदा लेते हैं । 
द्वितीय अदू में दुर्योधन की पत्नी भानुमती रात में देखे हुए अमड्भछ 
स्वप्न से शद्धित होकर देवपूजन कर रही है। स्वप्न में उसने देखा कि एक 
नकुल ने सो सर्पों को मार डाला है, ओर इसके द्वारा नाटककार ने भावी 
पटना की सूचना दी है। राजा छिपकर भानुमती के स्वप्न के विषय में सुनता 
है, पहले तो वह भो शद्धित होता है, पर वाद में शद्भा हट जाठी है ।* सूयं 
छी पूजा करती हुई भानुसती की दासी ज्यों हो किसी दूसरी परिचर्या में व्यस्त 
होठी है, वह अध्यंप्रात्न लेकर रानी के सम्मुख उपस्थित हो जाता है । 
सुयय-पुजा के बाद ही झन्नावात आता है, गौर दुर्पोधन,तथा भानु मती राजमहलू 
में चले जाते हैं । यहाँ उनमे प्रेमछाप होता है। इसी बोच जयद्रप को माता 
२. अपर दिवस ममात्ति न सुरनईईं दिधेवस्तव ॥ (१, १२) 
३. नकुलैन पत्रगण्यतव॒घः स्तनांयुकापशरण् च नियतमनि शेद के तकयामि । 
(द्वितीय भद्टू पृ० ६६ ) 


३७२ संस्कृत-छवि-दर्शन 


आकर यह खबर देती है कि अभिमन्यु के वध से दुखी अश्चुन ने जयदय रॉ 
बंध करने की प्रतिज्ञा की है। दाजा को जयद्रथ की रक्षा का उपाय करना 
चाहिए । दुर्पोधद उसके भय को घान्त करता है, तथा युद्ध के लिए प्रत्थात 
करता है । 

तीज़रे बच्धू के अ्रवेशक में राक्षस-राक्षत्री के द्वारा युद्धभूमि की भीषणता 
मौर द्रोण के वध की धूचना दी जाती है । इसो अद्धू में पितृदध के शोक से 
सत्तप्त कूद अश्वत्थामा का प्रवेश होता है । कृपाचार्ये अश्वत्यामा को सान्‍त्ववा 
देते हैं 4 इधर कर्ण दुर्योधन को यह समझा देता है कि द्रोण ने स्वय लड़ता 
छोड़ दिया था, और इस्रोलिए वे मारे गए । ट्रोण अश्वत्यामा को समल्त पूषिवी 
का राजा बनाना चाहते थे बौर अब अश्वत्थामा के मारे जाने से वृद्ध ब्राह्मण 
द्रोण का एस्प्रग्रहप करना व्यर्थ है, यहू सोचकर ही द्रोण ने दछी होकर शस्त्र 
स्थाग किया था ।* इसी वीच कृप ओर अश्वत्यामा दुर्योधन के पास भाते हैं 
ओर अश्वत्यामा दुर्योधन से उसे सेरापति बना देने को कहता है, जिससे बहू 
पिता की मृत्यु का बदछ्ा ले सके । पर दुर्योधन में कर्ण को सेनापति बनते का 
वचन दे दिया है । अश्वत्यामा और अधिक ऋुद्ध होता है, कर्ण और अश्वत्यामा 
में वाग्युद्ध होता है । बश्वत्थामा तव तक के लिए शस्त्र न उठनि की प्रतिज्ञा 
करता है जब तक कर्ण जीवित रहेगा ॥ इसी बीच नेपण्य से भीम की गर्वोक्ति 
सुनाई देती है कि दु शासन उसके भूृजपण्जर में थराबद्ध हो गया है ओर वड 
उछका खून पीडे जा रहा है, यदि कोई कौरव रक्षा कर सके हो करें।९ 
दुःशासन की विपत्तिगत अवस्था को सुनकर अश्वत्यामा को यह चेतावनी दी 
जाती है कि उछ्ते मपनी प्रतिज्ञा को खण्डित नहीं करता चाहिए झावत्यामा 
का इस बात का दु.ख है कि वह दु.शासन की रक्षा नही कर पाता और देवता 
भी पाण्डवों के पक्षपाती हैं। ( सर्वेधा पाण्डवपक्षपातितों देवा: ) $ 

चु्घ अड्धू पें सारथि युद्धमे आहत दुर्योधन की युद्धस्यछ से बचा से जाता 
है। होश में माने पर उसे दुःशासन के बाय का प्रवा चठवी है। सुन्दरक 


१. एवं किलास्थामिप्रादों 'वदारवत्यामर बवा बृथिदीराज्ये/मिपे छन्य? इंठि तस्यभावाद 
शृद्धस्य मे जक्मणस्य कथा शस्वगइघमिति तथा कझृतदाद । 





६ दुतीय लट्ट ए० १२९) 
३. यस्‍्योएस्पठ्योणितासवमई पार्तु अरतिद्यतवाद्‌ 
सो5यें मदभुगपजरे निपरवितः स॑(ह्ष्यदां फ्रौरवाः । ( ३.४७ ) 


भटटूनारायण र७३ 


नामक दूत आकर उसे कर्ण के पुत्र के बध की सूचना देता है तथा बहुत 
हम्बे प्रात कपनो+कषन के द्वारा युद्धश्वल की गतिविधि से मवगत कराताः 
है। दुर्पोधन पुनः यूद्ध भूमि के लिए प्रस्थात करता चाहता है, किन्तु इसी बीच 
घृतराष्ट्र तया यान्धारी आ जाते हैं। पचम बद्धू में यही दृश्य चछता रहता 
है । घृतराष्ट्र और गान्धारो दुर्योधन को समझ्ा-बुझाकर सन्धि करवाना 
चाहते हैं, किन्तु वह इसके लिए तंवार नद्दी होता । इप्तो बीच कर्ण के निधन 
की सुचना मिलती है, और दुर्वेषिन छडने को जाने की तैयारी करता है। 
भीम और अजुन रणमूमि में दुर्योधन को वे प्राकर ढूंढते हुए यही भा 
निकलते हैं । भोम घुतराष्ट्र तथा गान्धारी को प्रणाम करते समय कद्क्तियों 
का प्रयोग करता है ।( दुर्योधन भोम को फटकारता है, और दोनों में वाग्युद्ध 
होता है। दुर्योधन भीम को दन्दयुद्ध के लिए लखकारता है, किन्तु अजुंत रोक 
देता है, और इसो बीच युधिष्ठिर को आज्ञा आती है कि वह भीम और भजुन, 
फो बुला रहे हैं। यद्दी अश्॒त्यामा बाता है, ओर दुर्योश्त के साथ वापस 
समझौता कर लेता है 

छडे बद्धू में कृष्ण की इस आज्ञा का पता चलता है कि दुर्योधन तया 
भीम का गदायुद्ध हो रदह्मा है । इ युद्ध में सोम को विजय निश्चित है, अतः 
गुध्चिष्ठिर राज्याभिषेक की तैयारियाँ करे और द्रौपदी अपने 'बेणीसहार' की- 
सुशो में उत्सव मताये । पर इसी बीच नाटकीय कया-वस्तु एक बार धुमाव 
लेती है | दुर्पोघन का एक मित्र राक्षस चार्दाक मुनि का वेश घारण कर 
मुधिष्ठिर के पास आता है | बहू इस बात का ढोय रचता है कि वह भीम ओर 
दुर्पोषन का गदायुद्ध देधकर समन्तपचकू से आ रहा है, उस्ते इस बात का, 
दुख है कि शरद ऋतु की प्रचण्ड धूप के कारण वह अजुन ओर दुर्योधन 
का पद्मायुद्ध पूरा न देख पाया।* युपिब्ठिर अजुन ओर दुर्योधन के गदायुद्ध 
की धात सुनकर चौँकता है। प्रश्न करने पर पता चछता है कि गदायुद्ध में 
भोग मारा भया है | युधिष्ठिर और दौपरी घोकाविष्ट हो जाते हैं, और मरने 
को तैपार होते हैं। इधर घार्दाक वहाँ से चठा जाता है । इसी दीच नेपच्य 

२. चूमिवाशेष दीएम्पः क्षी वो दुःशासनसजा । आय जज जन्बनल नर 

मश्जा सुयोपनस्योत्ोमीनो:द॑शिरसाइश्वति ॥ ( ५.८ ) 
२. अप तु इलत्तवया शरदावरस्थापर्याप्रमेद्रत्रडोस्‍्य गशवबुद्धमर्जुनमु बोषनयो - 


रायवोरमि ॥ (छठा भइ ए० २७२ ) 
रैंप सं० काू७ 


२७४ सत्हृत-कवि-दर्शन 


में कोलाहल सुनाई पढता है ' युप्रिष्ठिर इसे दुर्ोंधन का आगमन समझता है, 
ओर शस्त्र धारण करता है, द्रौपदी छिपने को चेष्टा करती है| खून से लथपय 
शरीर वाला भीम मच पर आता है कोर द्वोपदी के बालों को बांधने के लिए 
उप्ते पकड लेता है। युध्रिष्ठिर उप्ते दुर्याधद समझकर लड़ना चाहता है।' 
ठव वास्तविकता का पता चलता है कि वह दुर्योधव नहीं, भीम है। द्रौपदी 
प्रसन्नता से बेणी बाँधती है । वासुदेव और अजुन सच पर बाते हैं बौर 
भरतवावय के साथ नाटक समाप्त हो जाता है। 


संल्कृत के प्राचीन ताटथाचायों ने वेशीसंहार की कथाबत्तु को तत्तत्‌ 
सन्ध्यादि की दृष्ठि से विश्लेषित किया है। अतः सक्षेप में यहाँ उनके मठ 
का सद्धेत कर देना अनावश्यक न होगा। वेषीसंहांर साटक को वस्तु वा 
प्रधान कार्य दोपदी के बालो का संयमन ( बॉँधना ) है। इस कार्य छा 
बीज युधिष्ठिर का क्रोध है, जिसके बिना युद्ध-योपणा नहीं हो सकती, 
बयोकि द्रौपदी के वेणीसहार का सस्पादन वही कर सकता है। प्रपम 
अद्थू मे 'मन्यायस्ताणंवाम्भ” बादि पद्द ( १.३३ ) के द्वारा नाटककार मे 
युधिष्टिर के क्रोधरू्प घीज का निश्लेष किया है। नाट्यशास्त्र में मादकीय 
कथावेस्तु को पाँच सन्धियों में विभक्त किया जाता है- मुख, प्रतिमुदद, 
गर्भ, विमर्श तथा निवंहण। वेणीसंहार के प्रथम अद्भू मे मुखसन्धि है। प्रतिमुख 
सन्धरि मे मुधिष्ठिस-क्रोधहूपी दीज विन्दु के रूप में फुलने छगता है, उसका 
उद्धेद होता है। द्वितोय अद्धू में सन्धि का विधान हुआ है, जहाँ भीष्य कै वध 
की सूचना मिलती है, और कज्चुकी की पंक्ति के द्वारा माटककार मे इस बात 
की सूचना करा दी है कि युधिष्ठिर शी धर ही सुयोधत को युद्ध में मार दालेगा। ९ 
वेणीसद्दार मे गर्भसन्धि वहुत छम्बी चलती है, पैसरे, घोधे और पाँचवें तीनों 
बच्चो में पर्भसन्धि ही है। नाट्यशास्र के प्रस्दी में वेणीसहार के यर्भंपधिणत 
उदाहरणो को स्पष्ट रीति से नही धमझ'या गया है | दशरूपक मे वैवल तीटक, 
उद्वेग, सभ्रम ओर आ्षेप इन्ही चार गर्भाकों के उदाहरण मिलते हैं. अवमश 
हथा निवृहण दोनो स्ियां वैषोतहार के छठे अद्भू में पाई जाती हैं। छठे बद्ध 





१. दुरात्मवे, भौमार्जुनझन्नो, घुयोधनइतक [ ( ० ३६५) 
२. सहभुत्यगर्ण सबास्पवं सहमित्र सधु्तं सहानुजन्‌। 
स्वबकेन निशशन्ठि स॑युगे न चिराद पाण्दुसुतः झुयोषनस्‌ ॥ ( २.५) 


भट्टनारायण र्ण्प्‌ 


का आरभ द्वी युधिष्ठिर की सदेह-दशा को लेकर होता है, जो अवम्श का 
सकेत करती है (* चार्वाक़ वाली घटना इसी अवमर्श का बद्भ है, और यह 
भीम के पहचाने जाने तक चछती है ॥ जब कज्चुकी भीम को पहचान लेता 
है, तो नाटकीय कथावस्तु निर्देदण की ओर बढती है ।* इतना होने पर भी 
ऐसा प्रतीत होता है कि नाट्यशास्त्रियों को अपने भेदोपभेदो के उपयुक्त सभी 
उदाहरण वेणीसहार में नहीं मिल सके हैं। यही कारण है कि दशरूपक और 
साहित्यदपंण मे जितना जोर रत्नावली के उदाहरणो पर दिया गया है, उतना 
बेणीसहार पर नहीं । फिर भी रत्नावली के बाद इस दृष्टि से वेणीसहार का 
जाम लिया जा सकता है । 

नाटकीय सविधान की दृष्टि से देखने पर वेणीसंहार को ठीक वही प्रशंसा 
नहीं मिल सकती, जो उसे प्राचोन विद्वानों ने वितरित की है। भट्टनारायण के 
वेजीसहार की कष्ण महाभारत की एक प्रमुख घटना- भीम-प्रतिशा--से संबद्ध 
है, पर किर भी नाटक में उसने समस्य महाभारत युद्ध का संकेत किया है। 
भास के बाद यह पहला नाटक है, जिसने महाभारत से अपना इतिवृत्त चुना 
है । नाट्यशास्त्र के छिद्धान्तों का पालन करने के कारण नाटककार ने वीररस* 
पूर्ण नाठक मे भी प्रेम-व्यापार का चित्र० करना जहरी समझा है, और दूसरे. 
अद्धू में दुर्योधन तथा भानुसती के प्रेम व्यापार की योजना की दे । भट्टनारायण 
की यह प्रथययोजना नाटकीय कथावस्तु के अनुपयुक्त दै, और प्राचीन पण्डितों 
मे भी इसको दोष घोषित किया है | युद्ध के लिए प्रस्तुत दुर्योधन को इस प्रकार 
के चित्र मे उपस्यस्त करता साटकीय भ्रभावोत्यादकता में बाधक होता है । 
तीमरे अड्डू वा कर्ण और अश्वत्यामा का कथनोपकथन अत्यधिक मामिक होते 
हुए भी अनागप्रधक जान पढ़ता है, और कर्ण तथा अध्वत्यामा के झगड़े के 
दिधप में किसी साटकीय समावना का सकेत नही मिलता | अन्तिम बच्धू में 
घार्वाक राक्षस के द्वारा जिस वस्तु-योजवा का प्रयोग किया गया है, वह ठीक 





३. भोमेन प्रियमाइसेन रमसात्स्वल्पावशेपे जये 
सर्वे औविवसद्र्य वयममी दाचा समारोरिता: ॥ . (६&.₹ ) 

२. महाराज, दिष्टया ब्षेमे। अय॑ सच्वायुष्मान्मीमसेनः सुयोधनक्षतजास्णीकृतशरौरों 
ड्लंक्ष्यम्बक्तिः अल्मधुना सन्देदेन ॥ (६ अर प्‌. ३१६ ) 
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नहीं है। साथ ही उसो श्रद्| में फिर से भीम को दुर्घोधन समझे जाने हो 
योडना कद नाठककार ने उसी श्रक्रिया की पुनरावृत्ति की है। मांटककार 
के ये दोनो वस्तु-कौशल सफल नही हो सकते हैं। 

वेणीसहार मे व्यापार बहुत है, किन्तु उसमे अन्विति का अभाव है। पाप 
ही उस व्यापार को नाटकीय दजू से नहीं सजाया गया है। समस्त महाभारत 
युद्ध को घलाटक में वणित करना भी इसमे बाधक हुआ है ! नाटक के मूल क्वाये 
में ये सब व्यापार सहायक होते हुए भी एक कडी मे अनुस्युत नही जात पढते। 
चेणीसंहार के कुछ दृश्य सुम्दर और प्रभावोत्यादक हैं, विन्तु उनकी यह प्रभावी* 
त्पादकता व्यस्त रूप में ही है, समग्र नाटक वी प्रमावात्मकता में वे यौग नहीं 
दे बाते । ऐसा प्रतीत होता है कि भट्टनारायण ने महाभारत की घटना को 
ज्यो-का-त्यो नाटक में अपना लिया है, उसने उस्े माटकीयता के उपयुक्त साँचे 
में नहीं ढाला है । नाटकीय गत्यात्मह्तता के अभाव के कारण वेणीतंहार नाटक 
के रूप मे सफल नही हो सका है, यद्यपि काव्य की दृष्टि से उच्ते निम्न कोदि 
का नेहीं कहा जां सकता । नाटककार ने कह्दी-कही व्यापार को भी ठेस पहुँचाई 
है। चौथे अद्धु में सुन्दरक का रूम्वा वर्णत घटनाओ का केवल सबेत देता है, 
बोर उस अद्ू मे नाटकीय व्यापार बहुत कम प्राया जाता है। नाटक में 
व्यापार के द्वारा क्या को अग्रसर करता ठोक होता है, वर्णन के द्वारा नहीं। 
बर्णव के द्वारा कया को अग्रसर करने की कट्टानी वाली शैली माटकीय 
प्रभावोत्मकता में दाधक होती है | वेगीसहार में इस बहानी वाली घी का 
प्रयोग दूसरे और छठे अड्डु मे मिलता है, जो नाटक की गत्यात्मकता को 
रोकता है । 

कयावस्तु की नाटकीय गत्यात्मकता के शिविल्त द्वोते हुए भी इसवा 
घरित्रचित्रण सुन्दर वत पड़ा है। वेणीसद्धार के प्रात यद्यवि तत्तद्‌ स्वभाव के 
वात्रों के प्रतिनिधि-पात्र ( टाइप ) हैं, तथापि उनमें सजीवता पाई जाती है, 
माटककार ने इन पात्रों को कही से वटोर कर जैसे ही मही छा रखा है। इतना 
दोते हुए भी उदात्त भूमि तक केवल दो ही पार्षों का चरित्र-चित्रण पहुँच पाया 
है । युधिष्ठिर ओर क्रव्ण दोनों का ही चरित्र माटक के चित्रपट पर बड़े सूदम 
रूप मैं भड्धित हुआ है, पर इतना होते हुए भी वह स्पृद्धणीय बन पढ़ा है। 
युधिष्ठिर एक शान्त स्यायशीछ वात्र हैं, जो धादघानी के साथ अपने क्रोध को 
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दवाये रखता है, इसलिए कि छोग उसे न्याय के मार्ग का उल्लंघन करने वाला 
न समझ लें । कृष्ण राजनोति में पिद॒हस्त हैं, और नाटक के सूत्र का संचालन 
उन्ही के हाथ मे है । नाटककार ने अन्त में कृष्ण के मुख से 'तत्कथय महाराज, 
किमस्मात्पर समीहित सम्पादयासि” कहछवा कर शजुबंध, वेधीयहार मोर 
राज्यलाभ का सारा श्रेय कृष्ण को दिया है| यद्यपि कृष्ण और युधिष्ठिर दोनों 
ही नाटक के केवल छठे अड्ड में हो मच्च पर प्रविष्ट होते हैं, पर नाटक को 
कथावस्तु इन्ही दोनों पात्रों को केन्द्र वदाकर घूमती जान पड़ती है। संभवत: 
यही कारण है, भारतीय नाट्यशास्त्र की पद्धति युधिष्ठिर को ही इस नाटक 
का मायवा मानेगी । भीम और दुर्योधन इस नाटक के वे प्रमुख पात्र हैं. जिनका 
व्यापार मच पर अधिक प्रदर्शित किया गया है | भीम रोप, स्फूति ओर उत्साह 
का मूर्तरूप है। युधिष्ठिर फे शब्दों में वह “प्रियताहस” है। भीम के चित्रण में, 
विशेषतः उराके रोपपूर्ण स्वभाव के प्रदर्शन तथा गर्वोक्तियो में, भट्टनारायण ने 
अपनी शैली छो पटुता का पूरा परिचय दिया है। पर भीम का चरित्र किन्‍्हीं 
*अठियों' के कारण इतना मार्भिक न हो पाया है, उसमें कुछ दोष आ गये हैं। 
भीम क्य चरित्र असंयत, उच्ुद्धल, दर्पोस्मत्त ओर कुछ-कुछ असस्यन्सा 
दिखाई दैता है | घृतराष्ट्र तथा गान्धारी को प्रणाम करते समय भीम का यह 
स्वभाव इतता वढ्गा-चढा दियाई देता है कि दर्शकों को खटकने लगता है। 
सारे साठक के प्रत्येक मद्धु में“-दूसरे जद्झु के पियाय--भीम की गर्वोक्ति सच्च 
पर या नेप्थ्य से सुनाई देती है, ओर ये यर्वोक्तियाँ निःसन्देह नाटक में रोद्र 
श्स की वातावरण-सृच्टि करमे में सफउ होतो हैं। दुर्योधन का चरित्र भी 
भीम से दिस्ती दशा में कम रोपपूर्ण नहीं है | दुर्वोधन का यह रूप हमें पद्म 
श्रद्ध में मिलता है। दुर्योधन का चरित्र स्व्ायंपूर्ण है। अश्वत्यामा के साथ 
शिया गया दुर्योधन का व्यवहार दुर्योधन के चरित्र को नीचे गिरा देता है। इसके 
साथ ही द्वितीय अद्युमें दुर्वोपत का जो रूप मिलता है, वह वोर रस के 
बातावरघ के उपयुक्त नही दिखाई देता । वहाँ दुर्योधन एक श्यद्धारी नायक के 
रूप में चित्रित किया गया है। यथपि माटक मे प्रणय-चित्र को उपस्थित करने 
की भावता ने नाटककार को प्रेरणा दी हो, तथापि उस समय, जब युद्ध 
में भीष्मादि का निधन हो रहा है, दुर्ोधत का भानुमती के साथ इस 
प्रदार का प्रेमाहाप करता अस्वाभाविकसा जात पड़ता है। वैसे कद 


र्७८ संल्कृत-कवि दर्शन 


विद्वानों ने भट्टतारायण के इस दोष को बचाने के लिए एक युक्ति दी है। 
उनका छहना है कि प्रणयर्नचित्र की स्वाभाविक मानते हुए भी भट्टतारायण ने 
अपने माटक मे उसे इसछिये समाविष्ट क्रिया है कि वह इस चित्र कै द्वारा 
प्रतिनायक दुर्योधन के चारित्रिक पतत का सकेत करना चाहता है। पर यह 
दल्लील केवल लोपा-पोती करना भर है । नाटक के अन्य पृष्ठय पात्रों में कर्ण 
और अश्वत्थामा का चरित्र भो मामिक हैं, किन्तु उनका अ्रदर्शन इतना थोड़ा 
है कि वह नाटकीय स्वाभाविकता को विकृसित नहीं कर पाता। स्त्रीपात्रों में 
द्रौपदी ओर भानुमती प्रमुख हैं। द्रोपदी का रोष सुर्दर ढज़ू से व्यड्जित हुआ 
है, पर नाटक का बीज द्रौपदी का रोप नहीं जान पड़ता । द्रौपदी की बदढा 
लेने की भावना नाठक का अवास्तर बीज दिखाई पड़ता है, प्रधाव बीज नहीं। 
ऐसा जान पढ़ता है, पाण्डव पत्नी के अपमान के लिए, या केवत्ध उसकी 
प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए लड रहे हैं ॥ यह दूसरी वात है कि फ़लहूप मे 
दपदी की इच्छा भी पूर्ण हो जाती है, पर नाटक की गतिविधि को देखते 
हुए वेषीसंद्ार' वाली घटना आनुपज्िक दिखाई पड़ती है। द्रौपदी का बदला 
लेने की भावना और कौरवो के प्रति रोप अत्यधिक तोद् दिजाई पडता है। 

वेघीसहार के विपय मे एक प्रशंत उपस्थित दो सकता है कि इसका लाएक 
कौन है । दुर्योधन तो इस नाटक का श्रतितायक स्पष्ट दी है, पर नायक भीम 
को माना जाय या युधिष्ठिर को । भारतीय परम्परा युधिष्ठिर को ही नायक 
मानती जान पड़ती है , स्वय भट्टनारायण को भी यही अधीष्ट है। ताटक- 
कार ने भरतवाक्य का श्रयोग यूधिष्ठिर से ही करवाया है ।* सतत मादकी 
में भरतवाबय का प्रयोग प्रायः नाटकादि का नायक ही करता है। साथ ही 
झारम्भ में युधिप्ठिर को क्रोधारित को बीजरूप से उपन्यस्त कर माध्ककार ने 
इस वात को और अधिक पुष्ट कर दिया है। तीसरे, नाटक कय फलमोक्ता 
युधिष्ठिर ही है। ताटक का नाम 'ेणीतद्वारँ है; हिन्तु ताक भा प्रमुद फछ 
द्रीपदी के केश का सयमन न होकर झत्रु-्सहार हा राज्यप्राप्ति है। इस फल 
का भोक्ता भी युधिष्ठिर है। नवीन विद्वत्‌ वेणीसद्वार का नायक पृव्निष्ठिर की 
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१३. अक्ृपणमदि: दाम ज्ीब्याइननः पुरुषायुर्ष मग्तु मंगवन्भत्तिद्वत बिना पुस्पोत्तमे। 
दपितभुवनों डिदमदूजन्धुगुंगेषु विशेषवित्सनतमुकृती भूयादभूपः प्रसाफिनमेण्द लग # 
(६.४६) 
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नहीं मानना चाहते। इसके दो कारण हैं वेणीसंहार' को घटना मूलतः द्रौपदी 
और भीम से सबद्ध है यूधिष्ठिर से नहीं। वेणीसंदार के लिए दुर्योधन की 
जाँघो को तोडकर उसके खून से रंगे हाथो दोपदी के वालो फो संवारने की 
भौम की प्रतिन्ना वोज दिखाई देती है ॥ भीम इस प्रतिज्ञा को पूरी करने के 
किए प्रषम अद्ढू, से लेकर छठे भच्धू तक तत्पर देखा जाता है। हर अचू में 
उसकी रोपपुर्ण गजना और प्रतिज्ञा को दुद्राती हुई आवाज सुनाई देती है। 
यद्यपि दूसरे, तीसरे और चौथे अद्धू में भीम मख् पर नहीं बता, तथापि भीम 
की गतिविधि का पूरा परिचय दर्शकों को मिछता रहता है। दूसरे जदु से 
कणज्चुकी राजा को सूचना देता है कि भयडूर ( भीम ) वायु ने उसके रथ की 
इवजा तोड डालो है १ तीसरे मद्धु मे भीम की ही दाणी नेपथ्य से सुनाई देती 
है कि बहू दु.शासन का खून पीने जा रहा है, और चौथे अदड्भू में भी भीम 
के पराक्रम का परिचय मुन्दरक की उक्तियो से मिलवा है। दोषपूर्ण होते हुए 
भी भीस का चरित्र सारे नाटक की जतत दिखाई देता है। भीस को नायक 
मानने में हम भारतोय कसौटी नहीं अपना सकते । भीम घीरोद्धत कोटि का 
सायक है और माटक का नायक धीरोदात्त होना चाहिए। साहित्यदर्षणकार 
ने बताया है कि पमण्डी और शेखोवाज ( विकत्यन ) होना घीरोद्धत के 
लिए गुण है, किन्तु घीरोदात्त के लिए बढ दोष है, उसे तो “अविकत्यन ९ 
होना चाहिए। युधिष्ठिर में घीरोदात के समी लक्षण मिल जाते हैं । हमारे 
मत से बेणीसंहार का नायक यूधिध्ठिर को ही मानना ठीक होगा । भारतीय 
माटपशास्त्र की परम्परा भो यद्दी है, और स्वयं भट्टनाराषण की भी यही 
सम्मति है। 

वेधीसहार का प्रमुप रस वीर है, तथा श्यज्भार एवं रौद्र इसके अज्जू- 
रस हैं। तीमरे अक मे राक्षएर-राक्षती वात प्रवेश के द्वारा नाटकफार ने 
बीएत्स रस को भी योजना को है। नाटक का वातावरण गंभीर होने के 
कारण इसमे प्रणय-नाठकों के उपयुक्त हास्य को योजना नहीं पाई जाती, 
जो वहाँ विदृपक को सृष्टि के द्वारा निदद्ध को जाती है | भटटनारायण ने भावी 








१. मग्न॑ मौमेन सवतों मज़ता रधक्रैतनम । 
पतित किदकिणीस्वाशबद्धाकन्द्रमिव क्षिती ॥ ( २.२४ ) 
२. अविकत्पन: क्षमावानतिगम्मीरों मदासस्‍्दः । 
स्पेयाडियूडमानों भीरो शो इदतवदः कथित+ ॥ ( सा० द० ठुतौद परिच्छेद ) 


३८० संस्कृत-कवि-दर्शन 


घटनाओ का सकेत देने के लिए पताकास्थानक और गरष्ड जैसे नाटकीए 
सक्तेतो- ड्रेमेटिक आइरनी-- का भी प्रयोग किया है। साटयशास्त्र के एत्यों 
में बेणीसहार का वह स्थल 'ड्रेमेटिक आइरनी' के लिए विशेष प्रसिद्ध है, जहाँ 
दुर्योधन अपनी दोनो जाँघो को भानुमती के बँंठने के उपयुक्त घोषित करता है, 
इसी बीच कड्नुकी आफ्ट कहता है कि इसे तोड डाला गया है। 
इस स्थछ में दर्शक्ष एकदम 'भग्न' का अस्वय 'ऊद्युग्मम' से छगा लेता है, और 
इस प्रकार दर्शक को दुर्योधन की जाँघो के टूटने की भावी घटना का संकेत 
मिल जाता है :-- 

राजा--तत्किसित्यतात्तीणं कठिनशिलातलमध्यास्ते देवी । 
सीहाशुकस्म पवनाकुलितांशुकाग्त त्वदृवृध्टिहारि मम छोषनवान्धवस्य ) 
अध्यासितु' तव बिरं जधनस्थलस्थ पर्याप्तमेव करभोद ! ममोदयुग्मम्‌ ॥ ( २.२३ ) 

( प्रविश्य पटा्षेप्रेण संघ्रात्तः ) 

कह्चुफ़री--देव, भग्त भग्नमू। 

राजा - कैम ? 

कड्चुकी --भीमेन । 

राजा- केस्प ? 

कझ्चुकी--भवत' । 

राजा--आए कि प्रलपति । 

भानुमती--आर्ये, किम अभिष्टं मन्त्रयसे । 

राजा--धिवप्रतापिनु, वृद्धापसद, कोवध्यमच् ते व्यामोहः | ( द्वितीय अके 2 

राजा--तो देवी इस बिना अयसन के क्टोर शिलातल पर क्यो बैठती हैं । 
तुम्हारे उस नघतस्पल के बैठने के लिए मेरी दोनों जाँपें (व युग्म ) यवेष्ट 
है, जिसका बस्तर हवा के झोके के कारण दिल रहा है, और जो मेरी आँबो 
के आकर्षण का केरद्र बन रहा है। 

कज्चकी -- देव, तोड़ डाला, तोड डाला । 

राजा- किसने ? 

कण्चुक्ी - भीम ने । 

राजा-- छशिसका ? 

कज्चुकी -- आपका । 

राजा- अरे | बया बवता है। 


ऋट्टनाराष्य बच्१ 


आनुमती--बा्य ! क्या अतवे-भचखोता करते हो 3 

राजा-ब्यर्य बकने वात्ते, नौच बुड्ढे, यह तुर्म्हं आज करा हो गया है ! 

इसके वाद कज्चुडी के मुंह से पठा चछता है कि मयझ्ुर वादु ने दुर्मोषन 
के स्प का केतन तोड़ डाला है । इस उक्ति के पूर्व तक नाइक छा दर्शक ही 
नहीं, अन्य पात्र भी सन्देह वी अदच्त्या में रहते हैं और तोड़े ' जाने का धम्दत्ध 
दुर्ोधन के ऊरुदुस्म से रूगा लेते हैँ ॥ नाटककार इस प्रकार की योजता कर 
नाटकीय बुतूदल् को जन्म देठा है। भवशूठि ने भी अपने उत्तररामवरिव में 
एक स्थान पर ऐसी हो योजता की है, दहाँ रास के यह सोचते हुए कि खोला 
का विरह परम अवषह्य है', दुख के आने की सूचना देने के लिए इज्चुरी 
आकर कहता है--'दिद उपस्यित:” दर्शेर “दिरह: का ऋन्वद एकदम उपस्थित: 
मे छगा सेवा है। बह नाटडीय योजना नाड्यमास्त्र में 'मम्ड' कही जादी है। 











ल्या 








काध्य-प्रतिमा कर शेली 

वेगीसं हार उन नाठकों में प्रपम है, जो हृष्यक्ाज्य सौर श्रव्याव्य का 
मिसथ लेकर आते हैं। यही कारप है कि वेघीयंहार की गाहझोचता ऋरते समय 
इस बाठ का ध्यान रखना होझा कि यह नाटक हृम्यझाव्य की कसौटी पर खरा 
नहीं उठरता, पर काब्य को दृष्टि से मुन्दर दन पड़ा है। जद्ाँ दर का््य-पन्न 
डा प्रस्‍त है, भट्टतारायइम उतर शंठी के जन्मदाव्रा कहे जा सबते हैं, जिछा एक 
रूप हमें माप, मुरारि ( कुछडुब भवदूति में मी ) था अन्य ग्रौड़ो रीठि के 
कवियों में दिखाई पडता है॥ भटनतारायम कृत्रिम भंदी को पसन्द झूरते हैं । 
उम्र ान्त पड्चों वा चयन, गस्मोर ध्वति बाते शब्रों का निर्याह करवे 
परुश की प्रचर ब्यक्जना वराते हैँ। समददः 
दर को सृष्टि में दे इसे आवइपद मानते 








और इृमी-कुमी नाटकोय प्रमावासमकठ में बद्चछ होती है। रुंस्कृद में हो नहीं, 
घट॒थ॑ ढटु को सुन्दरक सी गशद्य मर प्राक़त उक्तियों में भी समासान्‍्त पदाइली 
क्दा गदा है, जो खटकठा है ॥९ अनुराय के निर्शाद, पदों के उठार- 
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चढाव और छन्दों की लूय के द्वाथ बोर और रौद की व्यण्जवा पूरी तरह 
कराई गई है। इन दोनों के अतिरिक्त नाठक में करण वातावरण की घृष्टि 
करने वाज़े भी कई स्थल हैं॥ आरम्भ में द्रौपदी की दशा, दूसरे अड्भू मे भावु* 
मती का चित्र और छठे अड्डू मे भीम के वध की झूठी जबर पाकर दुछी 
युधिष्ठिर की अस्तव्यस्तता माठक में करुण की मामिक योजना करतों है। 
भरट्टनारायण की काव्य कुशछता का परिचय आगे के कतिपय पद्मों से मिल 
सकता है डे 
भीम एवं दुर्योधन की उक्तियों मे कई स्थानों पर वीर रस की अच्छों 
व्यज्जना हुई है । द्रौपदी इस वात से परेशान है कि सन्धि ही जाने पर उसकी 
वेणी खुली ही रहेगी | भीम उसे आश्वासन दिल्ाते हुए कहता है *-- 
धन्नदुभुज भ्रमितवण्डगदाभिधातसश्युणितोदघुगलस्प॒ सुयोयनस्य । 
सूयातावनद्धधनशोषितशोणपाणिस्ततत्तयिष्यति कचास्तव नेधि भोमः । ( !.२१) 
है देवि ! तुम तिश्चिन्त रहो । यह भीम इस बात की प्रतिज्ञा करता है 
कि शीप्न ही अपने दोनों हाथो से घुमाई हुई कठोर गदा फी चोट से दुर्योधन 
की दोनो जाँधो को तोड़कर उसके गाढ़ो चिकने खून से रंगे हाथो से तुम्हारे 
वालो को सँवारेगा । 
भीम के क्रीध को देखकर द्ौपदी को इस बात का डर है कि कंद्वी भोग 
और अन्य पाण्डव भो बदला छेने की भावना के कारण युद्ध में अपने शरीर 
की उपेक्षा त कर डालें ॥ भीम के दर्पोन्म्त्त स्वभाव को यह सुतकर ठेस पहुंचती 
है, वह द्रीपदी को इस वात का विश्वास दिल्लाता है कि पराण्डव युद्धपूमि कै 
भीषण समुद्र मे पंठना खब जानते हैं-- 
अस्योन्यास्फालमिल्लद्धिपछधिरवसामांसम स्तिष्कप डरे 
मरनानां स्पस्दनानासुपरिष्ठ तपदन्पासबिश्यन्तपत्तो । 
सफोतासूब्पानगोष्दोरसदक्षिवशिवात्‌रय नुत्यक्बग्पे 
धप्रामेकाणंवान्तःपयसि विचरितुं वण्डिता: पाण्डुपुत्राः ॥ ( १-२७ ) 
द्रौपदी ! चिन्ता करने की कोई बात नहीं । पाण्डव उस स्रास रूपी समुद्र 
के गभीर जल के बीचोवीच विचरण करने में बड़े कुशल हैं, जिसमे एक दूधरे 
से टकराबर बाहत हाथियों के दधिर, बच्चा, मांस और मस्तिष्क का कीचड़ हो 
र्दा दवा, और उस कीचड़ में मग्त रपो पर पर रखकर पदाठि सेना लड़ रही 


मट्टूनारायण रपरे 


हो, जहाँ यवेष्ट रक्त्पाद से प्रसन्‍क होकर शब्द करतो हुई अमज्भूल ख्यगालियों 
के घिल्लाने के तुर्येगाद की रूय पर क्बन्ध नाच रहे हों 7 

भीम को कद दर्पोक्तियों को सुबकर दुर्योधन अुप नहीं रह पाता । दुर्योधन 
को जीते बिना ही भीम इतना दर्प करने छूगा है। उसकी आज्ञा से पाँचों 
पाण्डवों की; अजु ने की, इस नोच भीम की, उस राजा की ओर उन दोनो 
(६ मकुल-सहदेव ) की पत्ली द्वोपदी को -जो जुए में जीती हुई दासी थी--छव 
लोगों के सामने समा में वाल पकड़कर घद्ीटा गया | यह अनिष्ट तो दुर्यंधिन 
ने किया था। यदि भोम को बदला छेने का घमण्ड है, तो उन राजाओं ने 
कया विगाड़ा था, जो युद्ध में मारे गये । भीम का दर्प तब मात्रा जा सकता है, 
जब वह दुर्योधन से ददछा ले सके । अपने भूजदण्ड के अतिशय पराक्रम के 
कारण अहदझ्भारपूर्ण दुयोंघन को जीते बिना ही इतना घमण्ड ? 

छृष्या केशेपु भार्षा त्द तद च॒ पश्मोत्तस्प राज्स्तपोर्या 
प्रत्यक्ष भूपतीनां मम सुक्नपतेराज्षणा धयूतदासो + 
जस्मिस्बेरानुबन्धे वर क्षिमपन्‍्ठत तेहता ये मरेन्‍्द्मा 
बाद्धोवॉर्पालिसा रद्रबिणपुरुमद._ भासजित्वेद दर्षप: ॥ ( ५.३० ) 

क्षत्रिष के द्वारा अपमानित वित्ता के वध से परशुराम के समान कऋुद्ध अश्द- 
'त्थामा को निम्नलिखित यक्ति में अपमानजनित रोष तथा वीरता की ऊष्मा' 
का अच्छा परिपाके वाया जाता है-- 

देश: सोध्यमरातिशोणितजलेय स्पिन्‌ ह्ूदा) पूरिता: 
क्षत्रादेव तथाविध: परिनवस्यातस्य केशप्रहः ! 
तान्पेबाहितशस्त्रधस्मरगुरूप्पस्त्राण भारदन्ति मे 
पदामेण छूत॑ तदेव छुझते द्रोणापनि: कोपन; ॥ (३.३३ ) 

“यह वही देश है, जहाँ परशुराम ने वाछावों को शत्रुओं के रक्त से भर 
दिया था। परघुरात्र के पिता की भाँति मेरे पिता का अपमान भो क्षत्रिय 
जाति ने हो किया है! परशुराम के जेडे ही शजुओं का गरक्षण करने में समय 
जाज्यल्पमान अस्त मेरे पास मो है। ऋद्ध परशुराम ने थो कुछ किया, ठीक 
वही आज क्रुद् अश्वत्वामा ( द्वोण का पुत्र ) करने जा रहा है।ः 

भारतीय आ्कदुएरिकों ने ऋष्दत्यप्णा की इस उतक्ति को रतमव्रिकूलवर्ेता- 
के दोष-पकरण में उदाहूत किया है। उनके मत में यहाँ अखत्वामा की उक्ति 


श्र संत्कृत-कविशवशंत 

में विकट समादता होनी चाहिए थी, ताकि वह अष्वत्यामा के रोव की व्यक्जना 
कर पाती (६१ जब कि उपयुंदधृद पथ की शेकी गोडी रीति नहीं बन पाई 
है | धारद्भधा रिक्षो का मत ठोक है । बनेक्रों स्थछों पद विकट्सभाष्वन्ध के प्रति 


अभधिषचि दिखाते हुए भी, इस आवश्यक स्थल पर उसका प्रयोग न करना कवि 
की कमजोरी है । 


द्वितीय ऋडू की दो-तीन ग्टज़ारी उक्तियाँ सरस हैं :-- 
जैमावद्धप्तिमिततपदापोपभानावधजझो भे॑ 
लगण्नापोगादविश्वदकर्थ सन्दमन्दस्मितं दा । 
दफ्त्रेन्दूं ते तियममुधितालक्तकाग्राधरं वा 
पातु वाज्छा परनघुलसे कि न दुर्पोधनत्य ॥ ( २.१८ ) 
हे प्रिये | प्रेम से परिधूर्ण निश्चल नेत्रो के द्वारा जिसने कमल की शोभा को 
पी छिया है (जिसने कमलों को नेतों से जीत लिया है ), लज्जा के करण जिए 
मुद्ध से स्पष्ट बचत नही निकल रहे हैं, मोर भन्द-मन्द मुस्कुराहद प्रकद दो 
रही है, ऐसे तुम्हारे मुदरूपी चन्द्रमा कौ--जिक्के अधर का छाज्लारस़ ग्रह 
के कारण लुप्त हो गया है-पीने की ( चुम्बन करते की ) इच्छा कया दुर्घोध्नत 
को भ होगी ?' 
भट्टनारायण का प्रकृति के प्रति विशेष मोह नही है, किन्तु नाटक में कुछ 
प्रकृतिचित्र देखे जा सपते हैं । प्रात-काऊ अपरियो के साय बमसिती के कोश 
को छोड़ते हुए पराग से हिप्व भौरे ऐसे प्रतीत होते हैं, जैसे भूर्य वी किरणों के 
द्वारा स्पर्श किए हुए ईपत्‌ अज्भराणयुक्त राजा अपनी रातियों के साथ शम्या का 
त्याग कर रहे ही ।* द्वितोव अद्धू के धल्ावात का वर्णन उसरी चण्डता और 
गम्भीरता का दातादरण इपश्वित करने में पूर्ण समर्थ है ( प्रकृति के छठोर रूप 
का बह चित्र सफल बन पड़ा है ।!दीघ॑समाउता और विकट-दर्णत्त इस चित्र के 
इज को और गहर वदा देते हैं-- 





३. अब द्वि दिकटवर्म॑त्व दौध॑समासल् चोचितम ) ( काब्यप्रकाश १० २९६१ ) 
क. जुम्भारम्मप्रविदवदर्गेपास्तजासप्रविष्टे इंह्वेर्मलोन पतय एव स्श्यपाना विजुछ्घा: 
छोभि: साथे घनपरिमल्स्तोकलक्ष्याइरणा मुपन्त्ेते दिकबनलटिनौसर्सय्यां स्का: 
(३ ८) 


भट्टनारापण ड्डप 


दिल्लु ध्यूडॉंम्रिपाजुस्तुणनजदटिलचल्॒त्पांशुदण्डोड्न्तरिके 

झांकारो शर्केराड: पथियु विटपिनां स्कन्घकोये: सघुसः ॥ 

असादामां निकुब्जेप्वभिनवजलदोद्गारगम्भीरघीर- 

इचण्डारम्भ: समौरो वहृति परिदिशं भोद कि सम्श्रमेण ॥ (२.१६) 

“भीरु, डरने की कोई आवश्यकता नही । यह तेज झजझावात चारों दिशाओं 
में बह रहा है । तुफान की तेजी के कारण पेड़ों को शाखाएँ इधर-उधर 
विक्षिप्त हो गई हैं, उडे हुए तिनके और घूल के साथ उसने आकाश में चक्र 
की सुध्टि कर दी है। तेज चलने के कारण यह झाँ-झाँ ऐसा शब्द कर रहा है, 
और इसके साथ छोटी-छोटी कद्छुड़ियाँ उड़कर झा रही हैं। पेडो के साथ सघर्ष 
करने के कारण यह घुआँ-सा हो गया है, और प्रासादों के निकुज्जों में नये 
बादल के समान ग्रम्प्रीर गर्जेना कर रहा है ॥7 

भट्टनारायण का दार्शनिक पाण्डित्य बताने के छिए पण्डितो ने श्रायः इस 
पद्य का सकेत किया है-- 

आत्मारामा दिहितरतयों निविकल्पे समाघो 
ज्ञानोद्रेकाद्विघटिततमोप्रन्ययः सत्त्वनिष्ठा: 

ये बीक्षन्ते क्मपि तमसां ज्योतिषां दा परस्तात्‌ 

त॑ मोहास्घः कपमपमम्‌ देतु देव पुराणम॥ (१.२६) 

“आत्मा में रमण करने वाले, तमोगुण रहित सत्त्वग्रुण से सम्पन्न योगी, 
जित परमपुरुषरूप कृष्ण का साक्षात्कार निर्विकल्प समाधि में इसलिए किया 
करते हैं कि उनका परमपुरुष के श्रति प्रेम हो गया है ओर ज्ञान का उदय हो 
गया है; उने अन्घकार तथा प्रकाश से परे स्थित पुराण पुरुष परमात्मरूप $ष्ण 
को मोह के अज्ञान से अन्धा दुर्योधन कंसे जान सकता है ?ै 

भट्टनारायण की गोडी शैद्धी का खास उदाहरण निम्नलिखित है-- 

मन्यायस्‍्ताणंवाम्भ--प्लुतकुहर-चलस्मन्दरध्वानघोरः 

कोणाघातेदु. गर्जेल्पल्यघनघटान्योन्यसंघट्टचण्डन । 
इष्णाक्रोधाप्रदुतः कुदकुलनियनोत्पातनिर्धातवातः 
क्षेनास्मत्सिहनादप्रतिरसितसल्धो इुन्दभिस्ताडितोप्यम्‌ ॥ (१. २२) 

“यह हमारे घछिहनाद के समान आवाज वाज़्ा दुन्दुभि किसने बजाया है। 
इसका धीर तथा ग्रंभीर शब्द मंधन के समय चखल तथा क्षुब्ध समुद्र-जल से 


श्टइ संह्कृत-कवि-दर्शन 


छिद्दो ( गुफाओं ) के भरते से शब्द करते हुए मंदराचल के गंधीर गत के पदश 
है, ओर एक जब साथ सेकडों ढकक्‍्काएँ तया हजारों भेरियाँ बजाई जाती हैं, तो 
ऐसी प्रवण्ड आवाज पैदा होती'है, जैसे गरजते हुए प्रल्यकाछीत भेध परतर 
टकरा रहे हो | यह रणदुन्दुभि कोरवों के प्रति उत्पन्न द्रौपदो के क्रोध का बग्रूत 
है, और कुरुकुछ के भावी विनाश का उत्पातसूचक प्रलयकालीत झज्ावात है। 

वेणोसह्ार मे शौरसेनी तथा मागथी इन दो प्राकृतों का प्रयोग हुआ है। 
मागधी का प्रयोग केवल तृतीय अक के विष्कम्भक में पाया जाता है, जहां राक्षस 
राक्षसी मागधी प्राकृत मे बोलते हैं । प्रिल के मतानुसार यह मागधी न होड़ 
अर्धमागधी है, क्योकि वहाँ 'श' के स्थान पर 'स पाया जाता है, तथा कर्ता 
के स्थान में "ए| के स्थान पर 'ओ” 'अ” काया जाता है। डॉ० कीय के मतानु- 
सार राक्षसों की भाषा भागधी ही है, और ग्रिल के द्वारा बत ई गई विशेषताओं 
का फारण हस्तलिखित श्रतियों के लेखकों का वेभाषिक परिवर्तत जाने पह्ता 
है। भट्टवारायण ने विविध छन्‍्दो का प्रयोग किया है; जिनपे प्रमुख वसनन्‍्त॒तिलका 
( २९ ), शाईल-विक्रीडत ( ३२ ), शिखरिणी (२५), और ख़ापरां 
(२० ) हैं। 

अटूनारापण के विधप में हम डॉ० डे के साथ यही कह सकते हैं:-- 

"यह कट्दा जा सकता है कि यद्यप्रि प्रट्टगारायभ को कृति निम्त कोटि का 
नाटक है, तथावि उमके माटक में मुस्दर कविता विद्यमात है, किततु कविता में 
भी, ठीक नाटक की ही तरह, भट्टवारग्यण की सशक्त कृति को विज्रेत बनावे 
बाला तत्त्व यह है कि उप्की शैसां अत्यधिक कचिम तथा अछक्ृत द्वोना उदात्त 
काव्य या नाटक से मेल नही खाता 3 


विशाखदत्त 


भट्दनारायण के वेणीसहार में नाटक का जो तथाकथित शास्त्रीय वाता- 
बरण देखा जाता है, ठोक उसका उल्टा रूप लेकर विशाखदत्त का मुद्राराक्षस 
आता हूँ । सम्भवत. जिन दिनो एक और पण्डित लोग नाटक को दृश्यकाव्य की 
परम्परा से हटाकर श्रव्यकाव्य के समीप ले जा रहे थे, तथा भरत के नियमों 
का पालन करना भर दृश्यकाव्यत्व के लिए यथेष्ट समझते ये, कुछ छोप दृश्य- 
काव्य को वास्तविक्त रूप देता चाहते थे, जो यथार्थ अधिक हो, जिसमें वीर 
रस कय कल्पित आदर्भात्मक घटाटोप, या श्इ॒ज्भजार का रोसमानी नन्‍्दनकानत 
भले ही न हो, पर जीवन के गुरु गम्भोर कठोर दाशंतिक पहुलू का विचार हो । 
विशाखदत्त ने एक ओर कालिदास या शूद्रक ( ? ) की परम्परा का अनुमरण 
करते हुए नाटक के दृश्यकाव्यत्व को भट्टनारायण की तरह क्षुण्ण नही किया, 
ओर न भट्टनारायण की कृत्रिम शैली के अकाण्ड ताण्डव की ओर हो सदा ष्यान 
रखा, साथ ही दूसरी ओर उसने कालिदास और शूदक (? ) की प्रणयकथा के 
राजमार्ग को छोडकर राजनीति की उतार घढ़ाव वाली कुटिल पद्धति को 
अपनी “सिह झ॒नि/ का आदर्श बनाया । शूद्रक ( ? ) ने भी राजनीति को अप 
नाया है, पर उसकी राजनीति बुद्धि का खेल इतना नही है । शूद्क ( ? ) का 
मूच्छकठिक मूछतः रोमानी वातावरण का ही नाठक है। कालिदास के नाटक 
और मृच्छकुदिक दोनो में भावपक्ष के चित्र अधिक हैं, जब कि विशाखदत्त की 
दृष्टि विचार-पश्त की गम्भीरता से संव॒छित हूं । सम्भवतः यह भी उन कारणों 
में एक हूँ, जिसके कारण विशाखदत्त को आज का आलोचक अधिर सम्मान 
देगा। पर इतना ही नही, विशाखदत्त की कृति का सबसे बडा महत्व तो इसमें 
हैँ कि उसने हर कदम पर इस बात को ध्यान में रुखा हूँ कि वह हृश्यकाव्य- 
को रचना कर रहा हुँ, भ्रव्य काव्य को नही; और अपनी गम्भीर प्रभावात्मवता 
को नाटकीय योजना के द्वारा उत्पन्न करना चाहता हूं, महज कवित्व या वैदग्ध्य 
भद्धी मणिति या अनुप्रास और वर्णाडम्बर की परद-घटा के द्वारा नहीं। कुछ 
विद्वानों के भठ से दृश्यकाब्य की कश्रोटी पर सस्कृत नाटकों की परख करते 
छमय अस्कशबक का सिसु सबसे पहले नुद्राराक्षत की बइगुलो पकड़ लेगा 


शृष८ संस्कृत-कबि-र्दात 


विशासदत्त भी संस्कृत रूवियों के संबन्ध में प्रसिद्ध इस नियम के बन्त्गर 
आ जतते हैं कि सरक्ृत कवियों की तिथि और जीव॑न के विपय में हम कुछ नहीं 
जानते ( विशायदत इस नियम के कतिपय अपवादरूप व्यक्तित्वों की श्रेणी हैं 
नहीं बैठ सके हैं । इनके विपय में जो कुछ प्रता चलता है, उसका एकमात्र 
ताधव सुद्गाराक्षत वी प्रस्तावता है, अन्य कुछ नही, और वह इतनी संधिष्त हूँ 
कि द्ेमें केवक् ईतता ही पत्ता चतता है कि विधाखदत के दिता का नाम 
“महाराज पृष! (या वाढक की कुछ प्राचीन हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर 
#द्दाराज भास्करदत्त') था, तथा उनके पिता का साम 'मामन्व बटेश्वरदत! ।' 
पर मे कहाँ के सामन्‍्त ये, किस राजा या सज्राठ के अधीत थे, इसका कोई 
निएवय नही हो पाता । साथ ही स्वथ अपने नाम के साथ भह्दाराद आदि 
उपाधि न गाते से यह भी प्रश्त उपस्थित हो सकता है कि क्‍या ये सामन्‍्य ते 
थे १ पर इसरा समाधात एक उलज्ज से हो सकता हूँ ॥ सम्भवत, कवि विज्ञाप- 
दत्त को कृति पिता पृथु के विद्यमान होते हुए लिी गई थी, नहीं तो संत्कृत 
परम्परा के लाटको में सूभ्धार के मुंह से कपने नाम के साप महाराज कहल- 
वावा कोई गर्वोक्ति न थी । यह भो अनुमान अनुचित न हीगा कि विशाधददत्त 
अपने पिला के आश्रय किसी राजा यहाँ रम्पादि के संवारून में रहे हों ता 
इन्हें राजनीति का पूर्ण ब्यावद्यारिक शान रहा हो, जैसा की उसके नाटक में 
अतिपद पर लक्षित होता है। सम्रवतः विशाजदत्त ने भी शजनीति की शठरझज 
के करे सेल छेले द्वो, और गुप्तचर के मूहरों से किलेबरदी कर शत्रु को शे देकर 
मात फर देने का उन्हे प्रायोगिक ज्ञात रहा हो | पर यदि ऐसा है, हो वे किस 
राजा के सामन्त ये, यद्द भ्रश्व उठता संपव है, और इस प्रश्त का उत्तर देना 
कठित है। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि नाटक के भरतवात्य से 'पार्विवश्च- 
दगुप्त.' के स्थान' पर कई हृस्तलेखों में 'दाविवों दस्ठिवर्मा' भी पाठ मिछता 
है $ इस नाम का एक राजा ७ वी णती में पल्‍लवबश में हुमा। श्री रामस्वामी 
ने इसीके ध्राथ विश्ा्दत का सम्बन्ध जोड़ा है। पर पल्छवकशी राजा कटुरखैद 
थे, और यहू बाद भरतवावय में राजा को विष्णु का अवतार मौनने को कल्पना 
से ठीक हीं बढ दातो । हमारा एक अनुभात है कि विशाछदत्त दक्षिण वा भव्य- 


१. मध सामस्तवरेशवरदरपीवस्य महाराजप्दमारपदुमलो:. कोरिशायइत्तहव 
इतिमद्वाएछत साम साटक नाटयितब्य'मिति । ( मुद्रारादर, प्रथम अबु पू० ७) 
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देश फे न होकर बद्धाउ के निवाती ये, और उस समय उतन्‍्न हुए थे, जद 
एक भोर हपं का ज्वलस्त प्रताप बड़ रहा या, और ग्ुप्त-साम्राज्य का प्रकाश 
प्रभाववावाहत दीपशिखा की तरह बुझने का बाद देख रहा था । ऐसा प्रतीत 
होता है कि हपै, भट्टनारायण और विशाबदत्त तीनों कुछ ही वर्षों के हेरफेर 
में हुए हैं। इन समी का काल सातवी सदी रहा है। यदि विशाखदत्त की रचना 
हे के प्रताप-काल की न रही हो, तो उतत काछ की अवश्य है, जब हर्ष का 
पतन हो चुका हो, और कवि बद्भाल के तत्कालीन राजा को प्रभुशक्ति के साथ 
मन्त्रगक्ति की सुदृढ़ भित्ति स्थापित कर हिमालय से दक्षिण समुद्र तक एकच्छत्र 
साम्राज्य स्थापित करने वा पोत्साहन दे रहा ही ।" यह हो सकता है कि 
विशाखदत्त की मन्त्रशक्ति का समुचित उपयोग न हुआ हो, राजा को प्रभुशक्ति 
पर ही पूरा भरोसा हो, और विशाखदत्त ने मन्त्रशक्ति की व्यावहारिक महत्ता 
पर जोर देने का नाटकीय प्रयोग क्रिया हो । कुछ भी हो, बनु मान-परम्परा को 
इसमे अधिक आगे बढ़ाना खतरे से खाली नही ॥ 


विद्वानों ने मुद्वाराक्षकार की तिथि के विषय में एक अंत साक्ष्य की ओर 
ध्यान दिलाया है । याछोत्री के मतानुसार मुद्राराक्षस की प्रध्वावना में एक 
चन्द्रप्रहूण का सकेत मिलता हे, जो केवल इसलिए नहीं हो पाता कि चढद्ध 
के साथ बुघ ग्रह की स्थिति के कारण ग्रहणयोग ठीक नही बेठता ।९ याक्रोवी 
के मतानुसार पह तिथि २ दिसम्बर ८६० ई० थो बौर याक्ोदी ने इस आधार 
पर इस माटक को मसत्रा सदी के उत्तराध का साना है । डॉ० काशीप्रस!द जाय- 
सवाल नाटक के भरतवाक्य में सद्ठेतित “चस्द्रगुप्त' पद के आधार पर नाटक 
की रचना चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के ही काल की मानते हैं । डॉ० कीथ किसी 
विश्चित निष्कर्प पर नहीं पहुँच पाये हैं , पर वे इतना संकेत करते हैं कि नाटक 
नर्वी सदी से पूर्व का है। यही मत दासपुप्ता का है॥ इधर कुछ लोगों ने फिर 





३. आदलेन्द्राच्टिलान्तःस्खलितसुरघुनीशीकरासारशीवा-- 
दाठीरान्नैकरायस्फुरितमगिसची दक्षिणस्पार्णवसथ]) 
आगत्यायत्य भीतिप्रयतनूपरतै: शइबरेद क्रियन्तां 
चूडारत्नांशुगर्भासतव॒ चरणयुगस्याँयुरीरन्ममायाः ॥ ( ३. १९ ) 

२. ऋरपदः स केठुदचन्द्रमसं पूर्णेमश्टलमिदानोस 3 
अभिमविशुमिच्ठति बलाद्रइत्ये्न धुठुघयोगः ॥ (२. ६) 
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डॉ० जायसवाल के मत को दुद्दराना आरंभ किया है। इत छोगो को सास 
इलीछे ये हैं,-- 

(१ ) विशाखदत्त की शैली छठी सदी के बाद की नहीं है ॥ 

(२ ) विधाद्धदत्त ने मरतवाक्य मे जिस आसेतुहिमाचल साम्राज्य की 
कल्पना की है, वह गुप्तो के ही समय था। अतः नाटक की राजनीतिक 
कह मा चोथो पाँचवी सदी को ही परिस्थिति का चित्र है। विशाखदत्त 
चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के युग मे रहे हैं । 

(३ ) यदि विशाघदत्त वाण के बाद में या समसामग्रिक ये तो दोनों को - 
एक दूसरे का पत्ता क्यो नहीं था । 

ये तीनो दलीलें ठोस मही जान पड़ती ? विशाबदत्त की शैली निश्चित रूप 
से कालिद/सोत्तर काल की शैली है, कालिदास से दस्न-वीस वर्ष बाद की ही 
नही, लगभग दो सदी बाद की । कोई भी पाठक ध्यान से पढने पर इस निर्णय 
पर पहुँच सक्रता है कि विशाखदत्त की शेली भारवि के भी बाद की है। 
सम्भवतः कवि भारवि के काव्य मे प्रयुक्त राजनीति सम्बन्धी पाण्डित्य से भी 
प्रभावित हुआ है। मैं यह नह्ठी कहता कि विशाखदत्त में प्रधादवृत्ति वाले पच 
नहीं हैं पर यह नहीं भूलना होगा कि मुद्राराक्षस मे 'ऐसे अनेकों पद्म हैं, जो 
इ्पोत्तर काछ की या उसके आसपास की कृत्रिम शैली का प्रचुर प्रभाव व्यक्त 
करते हैं। विशाखदत्त राजनीति की पारिभाषिक पदावली, न्याय के अनुमान 
सम्बन्धी पारिभाषिक झब्दों और समासान्त पदों का जो प्रयोग करते हैं, वे 
उनके कालिदास का समप्तामयिक होने मे वाधक हैं। समझ में नद्दी भाता, 
विशासदत्त के इन पद्यों से विद्वान क्‍यों आँखें मूंद लेते हैं ॥ यह दूसरी बात है” 
कि झावपक्ष में न बहने के कारण, साथ हो कलापक्ष का व्यू निर्येत्ध ने होने 
के कारण विशाछदत्त की शैली की एक ऐस्ो विशेषता है कि यह विपय के 
अनुरूप बदलती है, साथ ही 'मैटर-आव्‌ फेक्ट' अधिक है। इस शेलीगत गुण के 
कारण ही विद्वानु सन.ह में पढ जाते हैं। पद विशाधदत्त में गौडी रोठि को 
प्रयोग कस नहीं हुआ है यह ध्यान में रखते की बात है ॥ दूसरी दलीर बासेतु- 
हिमाचल साम्राज्य की कल्पना से सम्बद्ध है। झामेतुहिमाचल साम्राज्य का 
जद गुप्त साम्राज्य के ज्वलन्तयुग का ही नहीं, बारहवीं सदी के छोदे 
सामन्‍्तों तक का भी रहा है ! सोल्हदी सदी तक मे राणा साँया वा ऐसा हीं 
आदण्श या। साथ ही गिरती दशा वाछ़ा राज्य भी महानु आदर्श को लेकर 
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चलता है। भरतवाक्य के अर्थ को अक्षरश. लेना ठोक नही जान पड़ता । 
तीसरी दलील भी निस्सार है । बाण को तो भारवि तक का पता न था, जो 
उससे पूर्व हो चुका था और यदि उसे भारवि का पता भी हो तो उसे अपने 
काव्य की प्रस्तावना में सड्धेत करने छायक व्यक्तित्व न समझा हो । जहाँ तक 
विशाखदत्त का प्रश्न है, हमने जिस तिथि ( ६००-७०० ) का अनुमान किया 
है, उसके अनुसार भी समसामयिक होने के कारण विशाखदत्त का नाम प्रसिद्ध 
न हुआ हो । दूसरे वाण के पास कोई प्रसद्भ भी न था, जहाँ वह विशाखदत्त 
का सद्भेत कर पाता । ठोक यही बात विशाखदत्त के बिपय में कही जा सकतो 
है। इन पंक्तियों के लेखक का पूरा विश्वास है कि विशाखदत्त को बाण का 
अवश्य पता था, चाहे वह समसामयिक हो पू्ववर्ती, पर विशाखदत्त के नाटक 
में उसके उल्लेख करने का प्रयोजन ? सकेत के लिए किसी प्रसज़ का होना 
भी तो जरूरी है। इन दलीलो में कोई सार नही है ! यह निश्चित है कि 
विशाखदत्त हर्ष के बाद, किन्तु कुछ ही दिनो बाद रहे है, सम्भवतः उन्होने अपने 
आरम्भिक जीवन में हरे के साम्राज्य का स्वणिम युग देखा हो, बे एक घार 
फिर उसी साम्राज्य को अपने आश्यदाता के द्वारा स्थापित किया हुआ देखना 
चाहते हों । 

विशाखदत्त की केवलछ एक ही कृति -मुद्राराक्षा-हमे उपलब्ध है, पर 
विशाखदत्त के नाम से एक दूसरे नाटक का भी पता चलता है--देवीचन्द्र- 
ग्रुप्तम्‌ । देवी चर्द्रगुप्तम्‌ का उल्लेख रामचन्द-ग्रुणचन्दर-कृत नाट्यदपंण में 
में मिछता है, जहाँ विशाखदत्त के इस नाटक के पाँचवें जद; से एक प्राकृत 
गाया उद्धृत को गई है ।" देवीचन्द्रगुप्तम्‌ श्ज्भारसस परक नाटक था, 
तथा इसमे चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य और घव-स्वामिनी के प्रणय की, 
रामगुप्त एवं शकराज के वध की कया रही होगी, जिसे प्रसाद जी 
ने अपने हिन्दी नाटक “घ्रुव॒स्वामिनी' का भो आधार बताया है| विशाखदत्त 





१. यद्द प्राकृत गाया निम्नलिखित दै :-- 
एसो सिअकरसत्वप्पणासिआसेसवेरितिमिरोदो । 
गिभविद्वएण चन्दो गअर्ण गहरु॑त्रिओं विसइ ॥ 
(एप सितकरसाथंप्रण शिताशेषदैरितिमिरौध: । 
निज्रविभवकेन चन्द्रो गगन प्रइलबितो विकृति ॥ ) 


२९४ संस्कृत-कवि-वर्शद 


दानजल से युक्त, वलवान्‌ मस्त जज़ली हाथी को जम्जीर भें बाँध लेता है।* 
मुद्राराक्षा की सारी लडाई चाणक्य ज॑ंसे कुशल भहावत और रावत 
जैसे स्वच्छन्द वन्‍्यग्रज की लड़ाई है । एक राक्षस को अपनी मुट्ठी में वापना 
चाहता है, दूसरा उनकी चालो में नही फेंसना चाहता। पर चाणय इंतदा 
कुशल है कि बह अनेकों तृष्णाच्ादित गतों को खोदकर राजनीति की हृत्रिम 
हथिनी को उस मस्त द्वाथी को फेसाने का साधन _ बनाता है, और लाख बचने 
की कोशिश करने पर भी एक दिन वह इनें गर्तों मे से एक में आा ही गिरती 
है, बाणक्य की 'ग्रुणवती” नीतिरण्जु उसे बाँध ही लेती हैं। दूसरे बद्दूमे ही 
राक्षस की वे कशिशें कियाशील देखी जाती है, जिवके द्वारा वह चाणक्य के 
ज़ाल से बचता चाहता है, इतना हो नही, वह उलटे चाणक्य पर लुक-छिप कर 
आक्रमण करने की तंथारी में है। 
द्वितीय अद्धू मे राक्षत्त की राजनीति-विशारदता सामने आती 
है। वह भी राजनीति के सेल में कच्चा नही हैं, चाहे चाणक्य उसमे बीत 
भत्ते ही सावित हो गया हो। राक्षस का ग्रुप्तचर--जो सेपेरे के वेष में पाढर 
किपुत्र से आया है--मश्च पर प्रविष्ट होता है, और राक्षस से'मिलना 
चाहता है । इसी भद्धू मे राक्षत की बातचीत से पता घछता है कि घसख्रगुप्त 
को मारवाने की उसकी समस्त योजनार्ये घाणाय ने असफल बार दो हैं। 
उसके सारे गुप्तचर, जो धद्धगुप्त को मारते के किए नियुक्त विये थे, स्वय 
भोत के शिक्रार बन गये हैं। अब उसे केवड एक हो उपाय सूझतां है कि 
डिसी तरह ऋद्धगुप्त और चाणवप में भेद करा दे । वह चद्धगुप्त के बंताहिशी 
को, णो उसी के गुप्तचर हैं, चन्द्रगुप्त को जीश दिखाने वाले प्रशस्ति पाठ « 
सुनाने को बाहला भेजता है, और उम्त इस बात का पूरा विश्वास है कि अब 
यह समय था गया है, जब चस्धगुप्त और चाणक्य दोनों में मजे से भेद हो 
सता है, वर्योकि चद्धगुप्त राज्यप्रात्ति के कारण सुखी है, ओर अपनी प्रतिज्ञा 
पूर्ण होने के कारण घमण्ड में चूर हो रहा है 
१. खच्छ-्दमेसचर मुण्ज्ल्द/नद क्ति शुस्सेिना बल्मदेन वियाहमानम्‌ । 
वैदया निगृक्ष वृषलम्य कूते क्रियायाम रण्यर्क गजगिव प्रयंधोकरोमि ॥ ( १.२७) 
२. मौयंस्ते गसि स्वंसूतरूमु जामादापको बर्तते 
चागक्यो+र अदाश्रवादयमूद्राजेलि जातस्मय: । 
शामभ्थप्राधिां मेकमपर॑ सोर्णब्रदिश्षाणंव 
सौद्ादत्दितक्त्पौद नियत लच्चान्वरा सैल्स्वठि ॥ ( २. २९ ) 
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पर चाणक्य कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हैं। उसने राक्षस की चाल को 
पहुले ही समप्त छिया है कि अब वहू किस मोहरे को चलना चाहता है, और 
रात्स की चाल के पहले ही बह मजबूत किल्बन्दी कर लेता है ऐसी किल्ेवन्दी 
कि राक्षत समझता रहे कि जीत उसी को हो रही है, पर उस्ते आगे बढ़ने पर 
उ्ते पद्मा चले कि शतरज्ज के वादशाह को श॑ देवा टेढ़ी खोर है, बोर उल्टे 
उसे घुद ही मात खानी पडे । तोसश अद्ु चाणक्य की इसी मंत्रणशक्ति का 
परिचय देता है । वह स्वयं चद्धगुप्त को समझा देता कि वह चाणक्य से इस 
तरह व्यवहार करे, जैसे दोनो में अन्न हो गई है। चाणक्य पाटरिपुत्र में 
कौमुदीमहोत्मव को मनाने की मनाही कर देता है । उप्ते इस वात की शड्ुए 
है कि कही कौमुद्दीमहोत्सव के कारण श्रमत्त पुप्पपुर पर राक्षत और मछूयकैतु 
की सेना आक्रमण न कर दे ! चन्दगुप्त इस मनाही से नाराज होने कः रूपक 
रचता है, और चाणक्य को इसका कारण जानने को बुलाता है। दात-चीत में 
दोनों क्रोघ को प्रदर्शित फरते हैं । चाणक्य का क्रोध का जभिनय इतता स्वभा- 
भाविक होता है कि चत्धगुप्त को इस बात का डर हो जाता है कि कही आयार्य 
सचमुच ऋुद्ध नहीं हो गये हैं ।* इधर व तालिक इस मौके को पाकर चन्द्रगुप्त को 
उत्तेजित करने वाले प्रशस्ति-पाठ का प्रयोग करते हैं ॥ सब लोग यही समझ 
बैठते हैं कि दोनों में झगड़ा हो गया है और राजा ने शासन की वागडोर हाथ में 
संभाल लो है । पर यह भी चाणक्य को एक चाल है। तृतीय बद्डू में चाणर्प 
को कूटनोति-कुशलता अपने गम्भीरतम रूप में व्यक्त होती है । 

चतुर्य अड्डू में राक्रस का पश्चमेदत होने लगता है । भागुरायण, जो पुष्प- 
पुर से भागरूर मखयऊेतु के पास जा गया है, उसे यह समझा देता है कि राक्षस 
का ।च्चा शत्रु चन्दयुप्त नही, चाणकप है । यदि चाणक्रय का काटा मार्ग से हद 
घाष, तो वह चद्दगुप्त से मिल जायेगा । इसी बीच शकटदास पुष्पपुर से आता 
है, गौर बह राक्षय को चाणवर्र और चन्दगुप्त की अनवन का समाचार देता है, 
जिससे खुश होकर राक्षस कहता है कि अब चन्द्रगुप्त हमारी मुट्ठी में जा 
गया।* भागुरायण ओर मलयकेतु इस वार्तालाप को सुन छेते हैं, ओर मलय- 
केसु को राक्षस को नीति का पता लग जाता है। इघर राशत झोर मलयकेतु 





१. गये, तद्‌ छर्य सत्यमेव कुपिद झये: १६ प. १६१ ) 


३. ससे धक्‍्टशस, दस्ववतमत्रों से चन्द्रम॒ष्ठो भविश्यत्ि । (चतुर्चे बहू पृ, १८५) 
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प्राटलिपुत्र पर थ्ाक्मण करने की योजना बनाते हैं और क्षपणक से मूहुते 
पूछते हैं। 
पाँचवें अदू में जीवमसिद्धि ( क्षपषणक ) शिविर से पुम्पपुर जाने के लिए 
मागुराषण मे मुद्रा लेने के लिए आता है। वह बताता है कि राक्षस उसे मारा 
चाहता है, तथा यही यह भी कदता है कि राक्षस ने ही पर्वतेश्दर को मरवा डाला 
था| भमलथकेतु इसे छिप कर सुन लेता है। इसी वोच चाणवय के द्वारा प्रषम 
अू, में लिखाये गये नकछी पत्र और राक्षस के हारा पारितोषिक रूप से दिये 
गये आभूषणों को छेफर शिविर से आने को चेष्टा करता हुआ तिद्धार्थक पकड़ 
लिया जाता है । उसे मलयकेतु के सामने लाया जाता है ! सच-सच बात बताने 
के लिए उसकी मरम्मत होती है, ओर उस नकली पत्र के विषय में वह यह कह 
देता है कि यह राक्षस का पत्र है जिसे वह चन्द्रगुप्त के पांस ले जा रहा है । 
मछयकेतु के मन में राक्षत्र के विश्वासघात की धारणा बैठ जाती है। राद्षास 
बुलाया जाता है, और मलयकेतु उत्ते विश्वाधघाती समझकर फंटकारता है।) 
रास्षत का रहा-सहा आधार भी मभग्न हो जाता है। मल्यकंतु को इस शात 
का पूरा विश्वास हो जाता है कि पर्दत्तेशदर की दाक्षस ने ही मरवाया है, 
बप्रोकि राक्षस पर्वतेपवर वा आभूषण पहने पापा जाता है, जिसे अस॒ठ में 
राफ्षत ने टूसरे भदु के बन्त मे एक वनिये से घरोदाया। चाणप्य की चाल 
से चन्द्रगुप्त और चाणक्य बा भेदम हो दूर रहा, मलयकेंतु और रा्षत्त का 
भेदन हो जाता है ।* 
अन्त मे राक्षस घन्दनदास को चाणव्य की चाल से बचाना अपना परम पर्तब्य 
समझता है ! छठे अक में वह प्राटलिपृत्र पहुँचऋर जीर्णोद्ान में छम्बी स्वगतोक्ति 
के द्वारा अपनी चाछो की असफलता एवं भाग्यविषर्धय पर विधार ब रता देखा 
जाता है ।९ हसो थोच चाणवय वा एक गुध्तवर यहाँ आकर गले में रस्सी 
डालकर मरना चाहता है। रादस उसे बचाना चाहता है, पर वह बताता है 
कल्यिता मूल्यमेनेवा ऋरेण भदता बवस्‌ ॥( प्रश्चन कक १० २४१ ) 
२. बर्थ जीदासदिरप्ि चाशक्यप्रगितिः हैं इस्त, द्दयमतर में रिपुखि; स्वौकृशिस । 


ध ( पश्चेम भू पृ, २४५ ) 
३, भद्दो अल्श्षितोपनिषाता। पुरषार्णा समविषमदशाविभागपरिणियों भर्वा>ति। 
(५० २६७) 


विश्ञासदत्त २९७ 


कि उसके मित्र चस्दनदास के वध से दुखो होकर वह ऐसा कर रहा है ॥ राक्षस 
चन्दवदास को बचाने दोड़ पडवा है। 
सांतवें अक से चाणक्य अपने जाल को समेटता दिखाई देता है, शिकार 
फेस चुका है । चाणक्य के दो ग्रुप्तचर झूठे चाण्डाल बतकर चन्दनदास को 
शूली पर चढाने ले जा रहे हैं। चन्दनदास की पत्नी और पुत्र विछाप करते 
हैं। वध्यस्थक पर राक्षत आकर चाण्डालो को डराता है, वे भाग खड़े होते 
हैं। इसी वीच मच्च पर चाणक्य और चन्द्रगुप्त आते हैं । चाणक्य अपनी सारी 
कूटनीति को स्पष्ट कर राध्षस को चन्द्रणुप्त का अमए्य बनने को सजवूर 
करता है, छाचार होकर राक्षस को स्वीकार करना पडता है। नरेन्द्र! चर्ध- 
गुप्त चाणक्य की सन्लशक्ति के द्वारा तन्‍्त्रावाप से युक्त होकर राक्षस के दपॉ- 
सम “नाग” को बश मे कर लेता है, जोर यह भन्तरुद्धवोयं की भाँति ततानन 
हो जाता है ।* चाणक्य की विजय सामाजिक को प्रभादित करती है, पर 
राक्षस की महावु तपल्विता; त्याग बौर नियति अथवा चाणक्य के पुरुषकार के 
द्वारा डाली गईं विपम गरिस्पिति द्शेक में एक साथ राक्षस के प्रति सम्मात 
मर दया के संमिश्चित भाव को उत्पन्न कर देती है। शतरडज के खेल में 
राक्ष हार जाता है, पर हार कर मी उसका मान बना रहता है, उस हार 
में भी अपनी विशेषता है, ओर चाणक्य का कुछ खिलाड़ी खून का एक 
कतरा गिराये बर्गर ही चन्द्रगुप्त के लिए एक भहाम्‌ युद्ध जोत छेता है, मलय- 
केतु की वे बाहिनियाँ, जियको तुरुगवर-घटाओ के द्वारा खुरपुटो से उडाई हुई 
घूल गोडागनाओं के कपोछों ओर काछे केशो को धूमि बनाने में समय है, 
धरो की घरी रह जाती है। विशाखदत्त की मन्त्रशक्ति नाटक के नायक चाण- 
वय की नीति की त्तरह, भद्‌दतारायण और उप्रके भोम की उत्साह शक्ति को 
अपेक्षा नि.सन्देह शत्रुविजय के नाटक में अधिक सफर हुई है । 
कथावस्तु, शैली एवं टेकनोक की दृष्टि से मुद्राराक्षस सभी संस्कृत नाटकों 
से भिन्न है। इसका संविधान संध्क्रत नाटकों के परपसागत ढरें पर नहीं चढता। 
कैव--तन्‍्तावपरिदा वोनैनेग्डलान्वपिवियपा ।»» 777 १ 
सुनिग्रद्य नरेन्द्रेण फशीद्धा इव झत्रदः ॥ ( माघ ) 
उवाभिधानाइपथते नवानना; सुदुःसडान्मन्त्रपपादिवोरग:॥] ( भारवि ) 
जानन्ति तन्वरयुक्ति यथास्थितं मण्डड्मम्िल्खिन्ति । 
ये मस्त्ररक्षणपरास्ते. सपेनराधिष्ाबुपचरन्ति ॥ ( म॒द्राराक्‍्ाल २.१) 
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मुद्राराक्षत मे ऐसी निजी मौलिकता है, जो उसे अग्य सव सं्कृत नाठवों से 

बलग कर देती है यह मौलिकता ही किसी हद तक मुद्राराक्षत की उस रे 

का कारण रही है, जो इसे पुराने पण्डितों के हाथो मिली है। मृच्छकृटिक शो 
संस्कृत साटको के लिए मौलिक वातावरण लेकर आता हूँ, पर संस्कृत परिदितों 
में उसे उसका समुचित स्थान घोषित ह्षिया हैँ, किन्तु मुद्राराक्षत का बातावएब 
मृच्छक्टिक बाला न होकर गम्भीर होने के झारण सम्मान ने पा सका । सह 
नाटकों की रोमानी परम्परा और प्रणय-वित्रण को छोड़कर गम्भीर विषय रो 
अपना लक्ष्य बनाना मुद्राराप्तत की पहली विशेषता हूं । मुद्दादाक्षय्त में बोई 
नायिका नही,है, न प्रणय का कोमछ वातावरण ही । सारे नाटर में वेवल एड 
स्त्री पात्र मच पर प्रवेश करता हँ-चन्दनदामघ की पत्ती 4 यहू हृष्य' प्रभावात्मक 
हूँ, किन्तु कथावस्तु के विकास में विशेष भद्दत््व मही रखठा। विशाखदत्त ने 
भट्टतारामण की तरह गम्भीर नाटक में प्रणववित्र की रूदिगत विकली छगाते 
की सूर्खेती सही की हूँ। मुदाराक्षम राजनीतिक पर्यस्त्र का, क्ूटनीति के दव" 
पेंच का नाटक हैं, जहाँ वस्तु का निर्वाह दृढ़निवंस्ध वाले व्यापार-चक्र से ही 
हो सकता हूँ । पर मुद्रारुक्षस का ब्यागर सतत क्रियाशील होते हुए भी ८फ्त- 
पातविहीन हूँ, उसमे तलवारों की झनझनाहट, काइन्धों का नृत्य, या शधिर की 
सरिता का चित्र नही आता, चाहे वाणी को उत्तेजना भले ही मिछ जाय! 
साथ ही भुद्रारादास की लडाई इस तरह घढती हूँ हि घाणत्रर वर प्रतितोपक 
राक्षस सावधान रहते हुए भी चारो ओर से घेर लिया जाता है, ओर उसे गद 
पता नही कि वह जाल में फेंसने जा रहा हूँ, उसे सारा पता तंव चहता हूँ, जब 
बह फेस चुद हैं। मृद्ाराक्षत की छड्ाई थारकय मोर राष््षा भी छडाई नहीं, 

उनकी मस्त्रशकिियों वी छड़ाई हूं, ओर नाटर कर सारा जुतुहत दोनों वी घाछ 
और अपते सोहरो को बचवर दूधरी चल घटने वो चलुरदा में हूँ, दर्शक 
वास में बैठा इन शतसझंज के घिलाड़ियों की चालें देखशर अधिमूल होता 
बहता है । सम्भदठः उहृदव भावड ऐसे माटर को प्रभादा्मशता मे विवश में 
शद्घा करें, जिसमें ने प्रेम वी मधुरिया है, न सजीव की तान, से मृत्य डा छास्म- 
मव पदविश्षेष, न सोन-सिनेटरों से रमधीय प्रहति-परिवेश हो, रिल्तु इसमें शोई 
शक नहीं है कि नाटक की वश्तुयोजना इस खूबी णे शी गई है हि स्यापार वी 
गत्यात्महवा रहीं क्षुण्ण नहीं होदी, बौर ,पार्तों का प्रवेश उस व्यापार का! गति 
देते के ही लिए कराया जाता है। वाटपः की श्रेछी इतनी गम्भीर, सशक्त, 





विश्ययदत्त २९९ 


स्पष्ट और साक्षाल्लक्ष्यमूलक है कि उससे नाटकीय व्यापार की गत्यात्मकता 
को सहायता मिलसी है । नाटककार के ग्रस्म्वीर उत्तरदायित्व का निर्वाह कितता 
बलेशपूर्ण है, उसे विशाखदत्त अन्य संस्कृत नाटककरारों की अपेक्षा अधिक अच्छी 
घरह जानते थे । विशाखदत्त ने स्वय एक स्थान पर राक्षस के मंह से राजनी- 
तिम की वरठेशपूर्ण स्थिति का सद्धुत कराते हुए नाटककार की स्थिति से तुलना 
की है। नाटककार पहले छोटे से कार्य का बीज रूप में ( मृखसन्धि में ) उपक्षेपर 
करता है, तदनन्तर प्रतिमुछसन्धि में उण्का विस्तार करना चाहता है, इसके 
बाद वह ग्रभसन्धि में न!रक्नीय कथावल्तु के कार्य-्वीजों के छिपे हुए गम्भोर 
फंछ को प्रगट करता है, फिर अपनी वृद्धि से विमर्श की रचना कर, फैले हुए 
व्यापारों को समेद कर उपसहार करता है। सचमूच नाटककार को बहुत 
बड़े कलेश का सामना करना पट़ता है।'* इस बलेश का अनुभव था तो धिशाख- 
दत्त जैसे सफल नाटककार को ही हो सकता है, या राजनीति में खेलने बोल्ड 
राकस को हो । 
मुद्राराक्षस के नाटकीय व्यापार की गत्यात्मक्ता, घटना-चक्र का उत्तार- 
चदाव, चाणव तथा राक्षस के परस्पर श्रयुक्त पथ्यन्मों के साथ चलता है। 
प्रत्येक भड्डू व्यापार की दृष्टि से स्वत- पूर्ण है, किन्तु एक दरारे रो विच्छिस्त 
नहीं है । हर कड़ी स्वत: पूर्ण होते हुए भी दूसरी मे जुडकर नाटकीय व्यापार- 
मईंघला की दिमिति में सहयोग देती है, महाकायं की ओर नाटकीय वस्तु को 
अग्रमर करती है। नादक में ऐसी कोई घटना या परिस्थिति नही, जिसे 
जवर्देस्ती रख दिया गया हो भौर बह अस्थाभाविक जान पड़षी हो । नाटक 
की समस्त घटनाएँ, पात्र, संवःद और थोजदाएँ केवछ एक ही लक्ष्य की ओर 
बदती दिखाई गई है, ये सारे नद-ताले एक हो सरिता मे गिरकर महासमुद्र 
की ओर बहते हैं । विशाखदत्त का वस्तु-निर्वाह बड़े ध्यान से नियोजित क्रिया 
गया जात पड़ता है तथा एक कुशल कलाकार की कृति है। मृद्राराक्षत को 
ध्यापारान्िति का जो सुगठित सुध्दुरूप दिखाई पडता है, वह अन्‍य किसी 
संस्कृत नाटक मे नही है 
..._ ३. कार्योगशेपगादी तुम स्वसल बिलाकीसन विलारमिच्छन 
दीजानां गरभिताना फठमतिगहन भूठमुद्भदयंइच । 
कुर्वन्‌ बुद्धथा विमर प्रसतमप़ि पुनः संदरन कार्य जात॑ 
कर्ता वा नाटकानामिममनुमविता क्लेशमस्मदिषों वा॥ (४. ३) 








ई०० संस्कृत-कृवि-दर्रन 


ताटक का लायक कौन है, चन्द्रगुप्त या बाणवय ? संस्कृत नाद्प्रशास्त 
की परम्परा शायद दन्द्रगुप्त को ही नायक मानना घाहे, पर विशासदत्त स्वयं 
चाएदक्य को नायक भानने के पक्ष में भत देंगे । नाथक की दृष्टि से भी विधाय- 
दत्त सस्कृत नाटकों की रूढिगत परम्परा का भज्ञ करते दिधाई देते है। सारे 
माटक में चाणवय नि.सन्‍्देह प्रमुख पात्र है, जो पहले अद्भू से अन्त सक॑ अपने 
गम्भीर व्यक्तित्व में दिखाई पडता है। विधायदत्त का एकमात्र उद्देश्य चाणाय॑ 
के चरित्र के गहन पक्ष को सामने रखता है। नाठक में ह्थात-रपान प९ 
विशाखदत्त ने ऐसे सदर दिये हैं,' जो चाणरय को तायर मानने के पद गो 
पुष्द करते हैं। म्रद्यपि राक्षत को यश में कर लेने से घन्द्रगुप्त को अमात्य छाम 
हुआ है, पर चाणवय को भी फठावम हुआ है, इसका निपेध नहीं बियां जा 
सकता भोर इसी फ़ल्ायम का विश्येप महत्व है। चाणक्य जैसे नि स्‍वार्षे राज* 
नीतिज्न के लिए, मपने लिए फलप्राप्ति करता अभीष्ट न था, उत्तका रूदय था, 
चद्धगुप्त के किए निष्दण्टक राज्य की स्थापना बोर राक्ष् जो मन्‍्ती बनाता; 
और वहद्द इस कार्म में सफ़छ होता है । 

चाणवय का पात्र नि स्वार्, हृदप्रतिश, कूटनीति-विशारद एवं मद्दान्‌ राजन 
मीतिज्ञ है 4 वह चस्द्रगुप्त बा गुर, मन्‍्त्रो, पयप्रदर्शझ सभी बुद्ध है, उसी की 
एकमात्र ढृपा से दृुधल घद्दगुप्त नरद के घिल्दासन पर बेंठा सता है। मोये- 
साम्राज्य के मस्त्रिस्त का उपभोग करते हुए भी प्राणबप सपशरों बाहर एड 
बुटी से रहता है. जहाँ एक शोर कप्डो को होइने के छिए परचर वा टुदड़ा 
पड़ा है, दूधरी ओर शिप्यों के हरा छाई हुई दर्श शा देर रूगा है, गुटी की छत 
सुधाई हुई समिधाओं के भार में शुकी हुई है, ओर दीवार जीर्-हं,्ं हो रहो 
हैं।। बहाँ चस्द्रगुप्त को मस्व्रिपद ओर हाँ यह दरिद वातावरण 2 पर घाधरप 
हो अपने लिए हद नहीं काहिए, टया एफ्माव छदय पखगुप्त के हाम्प यो 





३. जयीति जइनोलः केद्धब: पे टिपसो ययी सुबनईाच्िर बर्द्रमाश्बन्द्र गत: । 
जयति झयनसज्ज था भहावा थे मैन प्रशिइृद्प्रविषश्ा आपैबाएकपनालि:। 
बह्यरमंदोगद दा उपायपरित् टीयदितताइसु दै । 88 
आंख पपनजिएक्जू ऐिपुर्मंदमनश्यपुरा जथति ॥ (६,४ ) 
२... उपलशंशलनेलप्रदर्द गोदवर्ना बडुलिसप्ट्वानों बदियां रहो एव: । 
इारधमति समिद्धिश्दधयमणामिरानिशिनिसिल्टटः्ज दश्दते जौदुश्दमआ 
(8.१५) 





विशग्खदत्त हेण्र 


निष्कंटक बना देना है। इस रूध्ष्य के किए चाणवप पुरुषार्थ को अपना साधन 
बनाता है । देव के प्रति विश्वास करना चाणवय जानता ही नहीं, उसे अपने 
उद्चण १र, अपने पुरुददगर पर अटल विश्वास है । तीसरे अबू: में भन्‍्द्रगुप्त 
अन्‍्दवंश के नाश का करण द॑व को दताता हूँ, इसे सुनकर चाणक्य नाराज हो 
जाता हैं, और कहता है रि सूर्य व्यक्ति ही देव में विश्वास करते हैं ।९ चाणक्य 
इतना महाम्‌ राजनीतिज्ञ है कि उसके मित्र एवं शत्रु सभी उसकी नीति की 
प्रशंसा करते हैं। भागुरायण को चाणक्य को राजनीति नियति की तरह 
चित्र-विचित्र रूप वाली दिखाई देती है । कभी तो चाणक्य की चालें प्रकाशित 
होती दिखाई देती हैं, तो कभी इतनी गहन बन जाती हैं कि बुद्धि भी उन्हे 
नहीं पकड़ पाती, कभी वह सम्पूर्ण रूप में दिलाई देतो है, तो कभी 
किसी कार्य से अत्यधिक झोती बन जाती है, कमी ऐसः प्रतीत होता है, ज॑से 
चाणक्य की नीति का चीज तक नष्ठ हो रहा है, तो कप्नी फिर पूर्णतः 
सफल होती दिखाई देती हैँ॥ नियति की तरह चाणव्य की नीति अनेकों 
त्तरह के खेल दिखाती है, ओर क्षपना असली रूप प्रकट नही करती ॥+ चाणक्य 
को अपती बुद्धि और लीति पर पूरा भरोसा है, कोई भी उसका शत्रु बन बेठे 
जब तक उसके पास बुद्धि है, वह संकडों सेनाओं की भी परदाह सही करता 
उसकी अकेली बूद्धि इन्हें परास्त करने में अछ्य है ।६ चाणवय विःसन्देह्‌ र्ब्द्धि 
से ही मलयकेतु की सेनाओं को जीत लेता हैँ। चाणक्य का पात्र कोधी है, 
किन्तु बह क्रोध का आश्रय छेवा तब देखा जाता है, जब उसमे ल्ात्मसम्भान 
को ठेस पहुँचतो है, अथवा उसकी योजनाओं को अयफछ बनाने की चेष्टा की 
जाती हैं। उसने चल्गुप्त को राजा बना दिया है, उसकी इसे योजना को भरग्न 
करने को चेष्टा में रत मर्यकेतु को यह कैसे बर्दाश्त कर सकता है? पहले 
ञड्ू में हो चाणक्य का यह रूप दिखाई देता हैं । तीसरे अद्धू में जब चन्द्रगुप्त 
के द्वारा चाणनय के आर्पसम्मान को ठेस पहुँचाई जाती है, हो वह उबल 
*- देवभविद्यतत३ प्रभाभपन्ति । ( दवीय भडू ) 
२. मुदु्ल॒॑श्षयोद्टेदा सुदुरधिगमामावगइला, 
मुह: सम्पूर्णोयी मुहुरतिक्षशा कार्यवशतः । 
सुदर्भेरयदी ना मुहर बहुप्रापिदफले- 
त्यहो बिका ४08 नीतिनंयाबदः ॥ ( ५.३ ) 
३. एका येवुूमर्यलाचनवियी तिभ्योपभिका 
मन्दोन्मूल्नदृष्टतीयमदिमा जा मा गान्मर (शरद ) 


५ 
ल पडता 





बैण्रे संत्कृत-कवि-दर्शन 


है । चाणकय की [ कृत्रिम ) कोघमृद्रा का ग्रम्भोर वर्णन उसके स्वभाव का परिचए 
दे सकता हूँ चाणवय की क्रोधमुद्दा को देखकर चन्द्रगुप्त को ऐसा प्रतीत होता हूँ 
मात पृष्दी चाणक्य के प्रहारों को सह कर ताण्डव नृत्य के समय रौद्रस बा 
अभिनय करते हुए रुद्र के पादविक्षेप को याद कर रही हो ।९ पर चाहे चाणगप 
को बाहर से फ्ोध्री बनना पड़ता हो, वह हृदय से कोमल है॥ उसका घरित 
पत्यर से भी ज्यादा सख्त ओर मोम से भी ज्यादा मुलायम है ॥ पह छोतोत्तर 
चरित्र है, जो वच्ध से भो अधिक कठोर है, कुसुम से भी अधिक कफोमलछ | पर 
राजनीति की कठोर वमस्थली पर चलत्ते-चढते उसके अपने पैर भी कठोर हो 
गए हैं॥ चाणवय को स्वयं भी कभी-कभी यह विचार आ जाता हूँ कि राजनीति 
में व्यस्त रहते के कारण बटुओं के साथ उत्तका बर्ताव शुष्क हो गया है, और 
बढ़ कह ही रठदा हूँ :--वत्स मेरा छिष्परों के प्रति कोई स्वभावतः) रूपा 
स्यवह्वार नही है, छिन्तु कार्य मे व्यप्र होने के कारण मैं ख्याकुल रहता हूँ। 
इसलिए सुप्र यह न समझता कि उपाध्याय झा व्श्यहार शुच्क एवं बदु हूँ । 
दरिस्थितियों ने मुझे ऐसा बना रखा है ।* घाणवय के स्वभाव का कोमल पक्ष 
ही उसे राष्षस पी प्रशसा करने को बाध्य करता है । 

राक्षत भी चाणप री तरह महांग राजनीतिजश्ञ अवश्य है, पर राशय 
के चरित्र मे बुछ ऐसे गुण ( था दोष ) विधमान हैं, दुण ऐसी भानवोधित 
उद्दात्तना वर्तमान है, जो उसके कठोर राजनीतिश को उच्त बुद्धि की ध्रूमिशे 
उतार पर दवृदय के कोमल तल पर खड्डा कर देवी है। घाणव॒प वी तरह वहू 
हुदय को पूर्ण: वश में तद्दी कर पाया है। राक्षत के चरित्र जी यह भावाता 
ही राशस है पराजय का क्ारग बत्ती है। रास भी बाणवृप जता ही नि सवा, 
हदप्रतिश र'जनीतिश है, जिसके दर से राज्यलदमी अभी पूरी तरह घद्रगुप्त 
का आलिए्नत नदी कर पाई है ।९ पर चाणव॒व और राक्षस गे शरितरों में बड़ा 








३. संए्मरपरनिदपश्म रद मचबल्ज्ञाननशा सवादी 
अमडो हे दपूम॑ करिदर्निई पुनः दियवा सेबभप्सा ३ 
मन्दे सदस्य रौरे रंसयनिनववस्क-ह डे संस्मर्म्श्या 
संशो द्प इग्प॑ सब्र भरा घ-रितः दाइपाह: ॥ ( ३,३० ) 
२. इसम, कार्यानिनियोव एयरसमानाटुडइडि ने पुनसपध्यायमहमूः श्विप्दशने 
दुःसीजवा । ( प्रषम अह ) 
३, २.१२ ॥ 


विशासदत्त इेण्रे 


प्रेद है। चाणक्य स्पष्टवुद्धि, आत्मविश्वासी तथा अप्रमत्त है, राक्षस भावुक, 
कोमल तथा गलती करने वाला ॥ चाणक्य वी नीति गुप्त है, वह किसी पर 
विश्वास नही करता, राक्षस स्पष्ट है, दयापूर्ण है, तथा हर एक पर विश्वास 
करता है | यह हर एुक पर विश्वास करना ही राक्षत्र का पतन कराता है ॥ 
चाणक्य का व्यक्तित्व इतना गम्भीर तथा कठोर है, कि उसके मित्र तथा 
अनुयायी भी उससे डस्ते हैं, राष्टड के मित्रादि उसे प्रेम करते हैं। राक्षस के 
इन्ही भरुणो के कारण चाणक्य उसे जीतना चाहता है, उसका हृदय-परिवर्तंन 
करना चाहता है, और इसमें वह पू्णत- सफल होता है। राक्षस भी चाणक्य 
की योजनाओं को भज्भू करने के लिए कूठनीतिपूर्ण चाहें चलता है, पर वह्‌ 
राजनीति के हो जगत्‌ में नह रहता, जब कि चाणवय उद्ची जगत्‌ में उठता- 
बंठता है, राजनीति के अतिशिक्ति चाणक्य को और कुछ सूझता ही नद्दी। 
चन्द्रगुप्त और मलयकेतु दोनों ही नाटक में अधिक शक्तिशाली चरित्र भले 
ही न हो, पर उन्हें चाणव्रय या राक्षस की कठपुतलो नही कह सकते । चन्द्रगुप्त 
बाद राजा है, जो जाचायें चाणत्य की बाज्ञा का पाकत करता है, और प्रभू- 
शक्ति के साथ मन्त्रशक्ति की उपयोगिता को भलीभाँति समझता है | बह चाणक्य 
के द्वारा निदिष्ट मार्ग पर चलते को सदा तंयार है? तथा उसके कहने पर उससे 
रूढाई करने का बहाना न्ञी बनाता है, पर उसे यह खटकत्ता है कि उसे आचार्य 
से झगड़ा ( चाहे कृत्रिम ही क्यों न हो ) करना पड़ेगा । मलूयकेतु ठीक उसी 
तरह धन्द्रगुप्त का उलठा चरित्र है, जैसे राक्षत चाणक्य का उछटा । चन्द्रगुप्त 
शान्त व गम्भीर है, मलयकेतु अशान्त, उद्त और उजडुड । उस्ते पाटहिपुत्र के 
बांग प्रासाद में स्थित सिद्यसन पर बँठने की छालसा है, वह मोयें को हटाकर 
सम्राट्‌ बनना चाहता है, पर वह अविवेकी है, गौर भावावेश में आकर पता 
नह्दीं क्या कर देता दै। चाणक्य के गुप्तचरों के जार में फेंसकर वह्‌ राक्षस 
का घोर अपभान करता है, जिसे देख कर राक्षस उसके बज्ञानी होने को घोषणा 
करता है ।" विशाखदत्त के छोटे-छोटे पात्र भी सशक्त है-विरुद्धक, रिद्धार्थक, 
निपुणक, आहितुण्डिक आदि चाणक्य और राक्षस के गुप्तचर, शहटदास और 
चन्दनदास, सभी पात्र चाहे सृक्ष्म हों, किन्तु माटककार के चित्रकार की कंची 
ने उनमें भी जीवन-रस भर दिया है। विशाशदत्त के चरित्र मृच्छ+टिक की 
२. भद्दो विवेकशन्यदा स्लेच्टस्य । ( पद्म अडू ) 


बेण्ड संस्कृत कवि वर्शन 


भाँति जीवन्त चरित्र हैं, किसी ह॒द तक मृच्छकटिक के चरित्रो से भी अधिक 
स्पष्ट, अधिक सशक्त, अधिक यथापं । 


मुद्गराक्षत को काव्य-शेली 


मुद्दाराक्षण की रचना कवि की उत्कृष्ट कलात्मकतां का परिचय देती है, 
यह एक ऐसे कछाकार फो कृति है, जिसने प्रत्मेक पद पर कौचित्य वा ध्यान 
रखा है । यही कारण है, विधायदत्त की काव्यशैली सशक्त, गम्मौर एवं प्रवाह* 
मय है, उसमे परवर्ती कवियों की परिश्रमसाध्य कृत्रिम शैली नहीं दिधाई 
पड़ती । अभिव्यज्जया की दृष्टि से चाहे उसे माघ ज॑से कवियों के साथ नही 
रखा जा सके, पर विशाजदत्त के कई पद्य सस्कृत साहित्य को अपूर्वे निधि हैं। 
विशाखदत मे चाहे कालिदाप जेसी उदात्त कल्पना तथा सरस भावतरलता न॑ 
हो, हर्ष जैधा फोमल एवं विलासी प्रण्य-चिच्र न हो, शूद्रक जैसा व्यंग्य, हास्य 
एवं करण का वातावरण न हों, भट्टनारायण जंसी शक्ति तथा उप्मा म॑ हो, न 
भवभूति जंती क्रणहृदय की वेदना ही; फिर भी विशाधदत्त की अपनी शैली 
उसके विषय के अनुरूप हैँ, भौर इस दृष्टि से वह निम्न कोदि का कलाकार 
नही । विशाद्दत्त की उपमाएँ, अप्रस्तुत, चित्रविधान थ्त्यधिक सतकंता से 
सेजोगरे गये हैं, और वह निरथंक कछापक्ष के जाल़ में इसलिए नहीं फेतता कि 
नाटकीय प्रवाह एवं प्रभाव को अक्षुण्ण बताये रखने की भावना उ्े सदा 
बचाती रहो हूँ ) सम्मवतः कुछ छोग प्रपम अद्भू की दाणक्य की स्वगतोक्ति 
तथा पष्ठ अद्दू की दाक्षस की स्वगतोक्ति के लम्बैघन को माटक्रीय दोष मार्नें, 
विन्तु इनके द्वारा एक स्थान पर वह चाणक्य के बरित्र वी सघवतता को पूर्णतः 
व्यवत॒ करना चाहता हूं, दूसरे स्थान पर राक्षप्त की भावुक प्रति को । 
मुद्राराक्षत्र का बज्धीरफ वीर हूँ । श्ंगार का रुशाव होते बे: कारण, तथा 
विषय के वौद्धिक स्वर के होने के कारण म॒द्राराक्षस कृछ नोरस ( प्रोजेक ) 
भले हो छगे, काव्योचित उद्यात्तता की इसमें कमी नही । चाणक्य की उक्तियों 
में वीर रस का सुन्दर परिप्राक हुआ हूँ चायत्रय की उत्साहणवित अदम्य हैँ। 
वह, वह शेर हूँ, जिसके जबड़े मे हाय डाल कर उसकी डाढ को उपाड़ने वी 
ट्विम्मत कोई नहीं कर सकता । अप्रस्तुव-प्रशसा अछझूार के द्वारा ब्यक्जित 
वीर पस का यह चित्र निम्नलिणित पद्च में मिलता हैं :-- 


पिशाचदत्त ड्ण्पु 


आपस्वादितद्विदशोणितशौणश्ौमां सन्प्यादणासिव कला शझशलाण्छतस्य [ 
जुम्भाविदात्तिणुघस्य मुखात्सकुरन्ती को हर्तूमिच्छति हरेः परिमूष दंष्ट्राम्‌ १(१.८) 
_ वह कौत व्यक्ति है, जो जेंमाई के कारण मुँह को फाडते हुए शेर की उस 
डाढ़ को बलात्कार से ठखाड़ लेना चाहता है, जो हाथी के खून को चखने के 
कारण छाछ कान्ति से युक्त, ठीक उसी तरह हो गई, जंसे सन्ध्याकाछीन चन्द्रभा 
की छालछ कास्ति 
चआणबय के शेर ने अपनी ढाढों को उखाड़ ने का साहस करने बाले मूर्खों 
का नाश कर दिया हूँ । उसने राक्षस के देखते हुए, ससार के समक्ष, महू भय 
छझूूर प्रतिज्ञा की थी कि वह नन्द का मूलोच्छेद कर देगा, जिस प्रतिज्ञा के कारण 
क्रोध जो आवेश में कापते हुए शरीर की उद्विग्न भेंगुलियों ने तेजी से शिखा 
खोल डाछी थी; और जिस प्रतिज्ञा को पूर्ण करते के लिए उसे अप्ंच्य घन- 
सम्पत्ति के स्वामी, घ॒मण्डी सन्‍्दो को बलिपशु की तरह मार डाछा था । 
आइ्यार दकोपस्कुरणविषमिताग्रांयुलों मुश्तचूदां 
लोफप्रत्यक्षणुग्रां सकलरिपुकुलोच्छेददोर्दा प्रतिज्ञाम्‌ । 
कैलास्पेनावलिप्ता नवनवतिशतद्र ब्यकोटौइवरास्ते 
मन्दा: पर्याधरमूता: पशव इच हता. पह्यतों रा्षप्रस्थ॥ (३.२७ ) 
वीर रस का परिपाक रासनस तथा मलयकेतु की उक्तियों मे भी देखा जाता 
हूँ । घुद्राएक्षउ में सप्राम पी छड़ाई दाले वीर रस के चित्र नहीं मिलते, पर 
भछयकेतु को उवितयों में कही-कहीं सेनाओं की दोड़-घूप का संकेत मिछ 
सकता हूं । 
ग्रोडोनां छोप्रपुलीपरिमहवहलानु्‌ धृम्नपत्त: कपोछान्‌ 
दिलदनस्त, कृष्णिमानं भ्रभरकुलदच: कुश्चितत्पालकस्प । 
पांशस्तस्वा बच्ानी तुरगछुरपुरक्षोदलब्धात्महाभा/ 
शजक्रणामुत्तपाछने प्रशणइसलिनच्छिलपुला: पतनु ॥ (५.२३ ) 
दिना के घोडों के खुरपुों से चूणिद रणभुभि से उठकर पुष्द हुई घूछ 
यौड़ देश की छवियों के लोप्रघूछि से सुयन्धित कपोछों को घूमिद बनाती हुई, 
रा हर सा पल मे शिया (के गा शोलव 
२ दथियों के मदजल से मक्तिन कीचड़ को उचालती हुई, 


छत्रुओं के सह पर जाकर गिरे, ( और उनके अमज्भलछ का कारण बने ) !! 
२० सु ० छ9 द् 


३०६ संह्कृत-कवि-दर्शंन 


राक्षत की वीरता का मामिक चित्र हमें दष्ठ अद्धू में मिलता है ॥ परिस्थि- 
तियो ने उसे मलयकेतु से अछय कर दिया है, भव उसका कोई साथी नहीं, 
किन्तु फिर भी चत्दनदास की विपत्ति की खबर सुनकर उसका रझून खोल 
उठता है, वह बभी भी अपने परम मित्र खट्ग के साय है, वह उसकी सहा- 
बता करेया । 
निस्त्रिशोइयं विगतजलदस्योमसद्धग्ममृत्ति- 
सृंदभद्धापुलकित इब आप्तसहयःकरेण | 
सस्वोत्कर्षातु समरनिके दृष्टसारः परेमें 
मिश्रस्नेहाद्विवशामघुना साहसे माँ नियुडवते ॥ ( ६-१६ ) 
“'जलरहित आकाश की तरह चमकने वाली यह तलवार, जो युद्ध में ध्रदा 
रखने के कारण रोमान्वित हो गई है, जिसने मेरे हाथ से मित्रता प्राप्त कर 
ही है, तथा जिसकी वीरता को शत्रुओं ने युद्धभूंमि की कसोटी पर परणा है, 
आज मुझे मिश्र चन्दनदास के स्नेह के कारण साहस की ओर बढ़ने को प्रेरित 
कर रही है।' 
वीरता के इस गम्भीर वातावरण में प्रणण की कौमलछता, रोमानी तस्वीरों 
का हल्का-फुस्कापन मिलना कठिन है । चाणवय की मीति की तरह विशाय" 
दत्त वी कला भो अज्भार के कौमुदी-मद्दोत्सव को निषिद्ध कर देती है। वंद्े 
मुदाराक्षस में एक-दो शृज्धारी चित्र देखे जा सकते हैं ॥ इनमे तिम्तलिथित दो 
चित्र खास हैं, एक में शज्भारी चित्र बप्रस्तुत के रूप मे उपस्थित हुआ है, 
दूसरे में निपेघ-पद्धठि का बराश्नय लैंकर। इन दो चित्रों को देथकर कहा जा 
सकता है कि विशास्ददत्त का ग्रस्भीर कबि श्यज्जारी चित्रों में अमफल नहीं 
कहा जा सकता | 
चारमा बाहु लता निवेशय शिथिलं कष्ठे निवृत्तानना 
स्कम्घे दक्षिणयर बलार्निहितयाय्प्यद्ध पतन्त्पा महू. । 
बादाशिज्धन प्रद्धपोडितसुर्स पप्मोद्रपादादि नो 
भोय॑ह्मोरसि साधुनाएपि कुदते बामेतर थो. स्तदसू ॥ 
(३. १२) 
वही वे अमाध्य दाक्षस हैं, जिनके पराक्रम से शबद्धुत दोकर मो्योंछी 
राज्यलद्मी मोय॑ घस्द्रगुप्त का पूरी तरह आलिज्भुन नहीं कर पाती | उप्तते 
अपनी बॉँयो दाइुहूठा चल्टगुप्ठ के गछे में डाह्न तो दी है, पर बढ शियिक हैं, 
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उसने अपना मुँह चन्द्रगुप्त को बोर से फेर रखा है, उसको दाहिनो बाँह जब- 
दंस्ती उसके कन्धे पर रखी जा रही है, और वह बार-बार नीचे गिर रहो है, 
ताकि मौर्य का आालिद्धभुन न कर सके, वह अपने दाहिने स्तन को मौयें के 
वक्ष:स्थल से सटाकर अभी भी उसे गाढालिंज्भून का सुख नही दे पाती ॥7 
चन्द्रगुप्त को इस वात का खेद है कि कौमुदीमहोत्सव के होते हुए भी पुष्प- 
पुर निवासी उत्सव नहीं मना रहे हैं । 
घूर्दरन्दोपमानाए स्फुटचतुरकथाकोविदेदशनायों 
सालइकुदं स्ति रस्या: पृथुजधनभराकान्तमन्दप्रयातेः । 
झन्‍्पोन्य स्पद्धं माना न व गृहविभर्दं स्वासितों मुक्मदुुर 
प्लाक स्त्रीभिमजस्ते विधिमभिलपितं पादंण पोरमृश्या: ॥ ( ३. १० ) 
'चतुर कथाओं में निधपरुण विटों के द्वारा अनुगत वारनारियाँ क्ाज जपने 
पुष्ट जधनभार से ददी हुई मन्यर ग्रद्वि से पाठलिपुत्र की गलियों को सुशोंभित 
नही कर रही हैं, साथ हो समृद्धि से एक दूसरे को स्पर्दा करनेवाले श्रेष्ठ नाग- 
रिक भी निःशक्कू होरूर अपनी स्त्रियों के साथ कौम्ुड्ीमहोत्सत के अभिकषित 
उत्सव को नही मना रहे हैं । 
ब्रकृति वर्णन के एक अलंकृत बित्र का नमूना निम्नलिखित है :-- 
आकाश कादापुष्पच्छविमभिभवता भस्मना शुक्लयन्ती 
शौतांशोरशुजालेजंलघरमलिनां विलन्दतो कृत्तिमेभोम्‌ । 
कापालोसुडहस्तो स्तरजसिव धवर्लां कोशुदोपित्यपूर्या 
हासभोराजहसा हरतु सनुरिव बलेशमेशोी शरदः॥ ( ३.२० ) 
“मद्ठादेव की मूर्ति के समान रूपवाली यह अपूर्वे शरद्‌ ऋतु आप छोगो के 
कष्ट का निवारण करे । महादेव कापशपुष्पों की शोभा को तिरस्कृत करने वाली 
भस्म _से आकाश को धवल बनाते हैं, शरद्‌ भस्म के समान सफेद काशपुष्यों की 
कान्ति से आकाश को घवल बनाती है, महादेव मस्तक पर घारण किए हुए 
अन्द्रमा की किरणों से मेघ के समान काले गजचर्म को गोला दनाते हैं तो शग्द्‌ 
चन्द्रभा की किरणों से गजचर्म के समान काले मेथों को निर्मल बनाती है, महा- 
देव चन्द्रमा के समान घवल कपाऊ-माला को घारण करते हैं, तथा राजहस के 
समान घबवल अट्टहास से सुशाभित हैं, शरत्‌ कपाल-माला के समान श्वेत 
चन्द्रिका धारण करती है, ओर राजहूसो की हास्प-श्री से सम्पन्न है 
विश्वाखदत्त के कई पद्मो से राजनीति, न्यायशास्त्र आदि का प्रगाढ पाण्डित्य 
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प्रकट होता है । पण्डितों ने विशाखदत्त के निम्नलिखित पंच को उसकी विद्वता 
का प्रदर्शक माना है :-- 
साध्ये निश्चितमन्वयेन घटिते विश्रदृ सपकष स्विवि 
च्यावृत्तञ्ञ विषक्षतों 'भवति यत्‌ ततु साधन सिद्धशे । 
यर्ताध्यं ध्वयमेव तुल्यमुमपों: पक्षे विरदक्ष यत्‌ 
तस्याडगीकरणेन वादिन इव स्यात्‌ स्वामिनों निग्रहं? ॥ ( ५. १० ) 
्याय॑ को वाद-प्रणाली में वादी सदा ऐसा द्वेतु ( साधन ) चुनता है, जो 
साध्य के साथ तिश्चित शपभे अच्वित हो, अर्थात्‌ बिक्षका साध्य के साद 
निश्चित प्याप्ति सम्बन्ध हो, जंसे धुएँ का आग के साथ । साथ ही बह हैतु 
ऐसा हो जो सपक्ष ( महामसादि ) में रहता हो, ओर विपक्ष ( जलहदाई) 
में नही पाया जाता हो । ऐसा होने पर ही कोई साधन ( हैतु ) अनुमिति 
कराने से सफ़ल हो सकता है । पर ऐसा साधन जो सपक्ष तथा विपक्ष दोनों में 
एक-सा रहता है, तथा पक्ष ( पंत ) में भी विरद्ध पडता है; उसका आश्रय 
लेने वाले वादी का निग्रहस्थान ( पराजयम ) करा देगां। हसी प्रकार अमात्य 
को भी स्वामी के लिए ऐसी सेना ( साधन ) चुननी चाहिए, जो साध्य ( जय ) 
को आाप्त कराने मे निश्चित रूप से समय हो, जो मित्रो से मिली हो, गौर 
शत्रुओं से विरद्ध हो । मित्र तथा शत्रु दोनों के श्रति समान बर्ताव करने बाली 
या पक्ष ( स्वामी ) के प्रति विरोधी रहने वाली, सेना के आश्वय खेगे से तो 
स्वय स्वामी की ही पराजय होगी ।! 
मुद्राशक्षत में शोरसेनी, महाशब्ट्री तथा मागधी तीमो प्राकृतों का प्रयोग 
हुआ है, क्षपणक, पिद्धार्षक, 'चाण्डाल जादि सागधी बत प्रयोग बरते हैं, अन्य 
पांत्रों की भाषा शौरसेनी है | पद्य मे महाराष्ट्री का प्रयोग हुआ हैं । विधाय* 
दत्त को प्राकृत, व्याकरण के नियमों को दृष्टि मे रपक़र हलियी गई प्रतीत 
होती है । विधासदत्त ने अनेक प्रवार के छन्दों वा भ्योग दिया है, पर उतका 
सबसे अधिक मीह शारदू>विक्रीडित तथा सम्घदा के प्रति है, जो क्रमशः ३९ 
तथा २४ बार प्रयुक्त हुए हैं। विशायदेत के गम्भीर विधय के उपयुक्त वाती- 
यरण की सृस्टि करने मे ये दोनों छन्‍द हाथ बंटाते हैं। नाटक में एक बार 
सुबदता (४.१६ ) का भी ध्रयोग जिया गया हूँ । 
घुछ मिछावर विशायदत्त का मुद्रायक्षरा राफल नाटक हूँ, जिधे हूम नोट 
कोय हृष्टि से प्रथम कोोंटि के नाटकों में सर्प सकते हैं । 
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विश्वाजदत्त साटफकार हैं, तो मवभूति नाटककारो के कवि हैं । विशाज- 
दत्त को पद्धति का निर्वाह भले ही भवभति में न भी मिले, भावपक्ष की अपूर्वे 
ठरछता दिखाई पडती हूँ, और यहो कारण हैँ कि सवमभूति को कालिदास के 
बाद नाटककारो कौ पक्ति मे पहला सम्मानित स्थान मिलता रहा हूँ । पर 
भवपूति के नाटककरेत्व का परिशोलन करते सप्य हमें यह न भूलवा होगा, 
कि भवभूति को हम शुद्ध नाटककार नही कह सकते ॥ भवभूतति वस्तुतः गीति- 
नाट्य ( ।५70 धाधा8 ) के रचयिता हैं। उनको कृतियाँ--विशेषतः 
उत्तररामचरित, जिसके कारण भवभूति को इतता आदर प्राप्त हो सका है-+ 
गीति-नाट्यू की भावप्रवणता को लेकर बाती हैं, और उन्हें इसो दृष्ठि से देखा 
जाना चाहिए? बंधे तो रंरकत के प्रायः यभी साठक काव्यमय अधिक हैं। 
डॉ० डे ने संस्कृत नाटकों को विशेषताओं का सदुत करते हुए इस बाव को 
ओर भी ध्यान दिलाया हैँ कि संस्कृत नाटकों की प्रकृति भावुक जधिक है। 
यह! के नाटककार प्रथमतः कवि हैं, वाद मे नाटककार बोर यह बात कालि- 
दास पर भी पूरी उरह घटित होती है । कालिदास मूछतः कवि हो हैं, पर कालि- 
दास का सबसे बड़ा गुण वह हैँ कि उनका कवि नाटकीय संविधान पर हावी 
होकर उस्रे विहत नही बना देता । बाद के कवियों मे कपित्व अधिक हृग्बी हो 
गया हूँ ॥ भवभूति में यह कवित्व भावमय है, भरट्टनारायण या गुरारि में अल- 
द्धारप्रिय तथा पाण्डित्यपूर्ण । बसे भवस्ति भी कलापक्ष के मोह से छूटे हुए 
नहीं हैं, किन्तु ज्यो-ज्यो भवभूति को भारतो परिपक्व होती रही हूँ, त्योनत्यों 
भवभूठि की भावत्रवणता व्यक्त होती गई है, गौर जहाँ भाव फूट पड़ना चाहते 
हैं, वहां भवभृतति का प्राष्डित्य भी रस-प्रवाह में वह विकलछता है । भवभूति के 
कवि की यह सजसे बड़ी विश्वेषद्ञा हैँ, जो उन्हें संस्कृत साहित्य में अमर बना 
देती हूँ । 

भवभूति के जन्मस्थान एवं वंश-यरम्परा के विषय में उनके नाठक्षो की 
प्रस्तावना से ही संकेत मिरूता है। ये पद्मपुर के निवासी थे तया उदुम्बर कुल 
के ब्राह्मण ये । इनके पिठामह का नाम भट्ट गोपाक था, जो स्वयं मदह्मकवि थे, 
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और इनके पिता का नाम नीलकण्ठ तथा माता का नाम जतुकर्णी था। घव- 
भूृति का दूसरा ताम 'श्रीकष्ठ! भी था ।" कुछ विद्वान कदि की वास्तविक 
नाम भवभृति न मानकर श्रोकष्ठ ही मानते हैं । क्रिवदस्तियों के अनुसार कवि 
का 'भवमूति” नाम एक सुन्दर प्रयोग के कारण चल पड़ा या। दैदी पार्दती की 
वन्दना में बनाये हुए एक पद्च में श्रीकष्ठ ने (भवभूति” का प्रयोग किया था, 
उससे चमत्कृत होकर सद्ृदय पण्डितों ने कवि का उपदाम ही “मव्मूति 
रख दिया ।* 

इसी सम्बन्ध में एक ओर प्रश्त उपस्थित होता है। माछ्तीमाधव की एक 
हस्तलिखित प्रति में तृतीय अड्ू की पुष्पिका में उसे उम्वेकाचार्य को कवि 
माना यया है। उम्देक प्रसिद्ध मीसांसक कुमारिल भट्ट के शिष्य ये तथा स्वर 
म्रीमांसा शाल्त्र के श्रकाण्ड पण्डित थे। उम्बेक ने कुमादिल के श्लोड- 
बातिक की टीका की है। तो, क्या भवमूति और उम्बेकाचायं एक ही हैं, 
झौर बया भवशूति कुमारिल के शिष्य थे? दिद्वानो ने चित्सुसी आदि 
कुछ बवान्तर ग्रग्यों से इस बात के उद्धरण दिये हैं कि थे भवभूतिं 
तथा उम्देक को एक मानते हैं।* पर केवल एक ही सद्भृत पर छ 
'निएचप पर पहुँच जावा ठोक नहीं जात पड़ता। दो सकता है, भवधूतिं 
के पाण्डित्प तथा “पदवाक्‍्य-प्रमाणज्ञत्व” को देखकर किंवदन्तियों ने उनहां 
सम्बन्ध कुमारिल और उम्बेक से जोड़ दिया द्वो॥ इतना मानने में तो हमे भी 
कोई सन्देह नहीं कि भवभूति अपने समय के प्रकाण्ड परि्ड्ित थे ओर मंमासा 
शास्त्र के अच्छे जानशार रहे होंगे जुंसा कि यत्र-तत्र किये गये संदूतोंसे पता 
चहता है। उन्‍होंने वेद, उपनिषद्‌, क्षाय योग श्ादि शास्त्रों का गम्भीर अध्य- 
यन किया था और व्याकरण, साद्ित्यशास्त्र तथा तकंशास्त्र में वे निध्णात थे । 





३, तद्ामुष्यायणस्य तत्रभदनों वाजप्रेयपाविनों महाकदेः पंचम: सुगृहदौतनाम्नों भ- 
गोपालस्य पौत्र: पविश्रकीर्ते नींडकण्उस्यात्मसंम्मद: कौर्ब॑ठपदलाब्छने: पदुदाक्यप्रमाणदो 
भवमूतिरनाम जत॒कणीपुषः कडिमित्रपेवमस्माकमिति विदांकुब॑न्तु 

( मद्यवी रचित एृ० ८) 

२, अवभूरी का वह पथ यद है :-- 

गिरिजाया: स्तनों शन्दे मवभूतिमिताननों 
तपस्वी कांगती खसवामिति स्मेराननाविव 8 
३. एं७ इकदेव उपाध्याय : संल्ूृठ-कवि-वर्या (प्ृ७ ३०५) 


महाकूवि भवनूति * श्श्१ 


प्रद्यपि भवमूति इतने गम्भीर विद्वान्‌ थे, ओर कई स्थानों पर दे पाण्डित्य-प्दर्शन 
में फेस भी हैं, तथापि उनकी कविता कोरा पाण्डित्य-प्रदर्शन नहीं बन पाई, यह 
सबसे बडा हय॑ का विषय है। भवशूति शिव के भक्त थे और उतके तीनों 
नाटकों की प्रस्तावता में सड्'ुत मिलता है कि बे कालप्रियानाथ ( सम्भवतः 
झज्जयिनी के महाकाऊर ) के समक्ष खेले जाने के लिए लिखे गये ये । *ै 


भवशूति ते स्वर्य अपना पूरा परिचय अपने नाटकों की प्रस्तावना में दिया 
है, किन्तु किसी झ्लाश्नयदाता का कोई संकेत नहीं किया। इसीलिए भवशभूति 
किस समय विद्यमान ये, इसका कोई स्पष्ट संकेत भवशूति के नाटकों मे नहीं 
मिलता । भवभूति के विषय में संवसे एहला उल्लेख हमे वाक्शतिराज के गउड़- 
वहो' मे मिलता है जहाँ भवभूति रूपी सागर से निकले हुए काव्यामृत--रस- 
कणों की प्रशसा की गई है।* वाक्पतिराज कान्यकुब्जाघीश यशोवर्मा ( ७५० ई०) 
के आश्रित थे, भर यह अनुमान किया जाता है कि वे भवधुति के शिष्य थे । 
भवभूति भी अपने अन्तिम दिनों मे यशोवर्मा के ही आश्चित थे | यशोवर्मा स्वयं 
विद्वानु एवं कवि था । उसने खुद 'रामाश्युदय' नामक नाटक की रचना की थी। 
यह नाटक उपलब्ध नही है, पर साहित्यशास्त्र के ग्रन्थों में इसका उल्लेख मिलता 
है। राजतराज्लिणी के अनुसार यशोवर्मा के दरबार मे भवशुति आदि कई कवि 
थे (१ इस बाघार पर भवभूति का समय ( ७५० ई० ) के रूपभग मानते हुए 
उनका रघताकाल ( ७००-७५० ई० ) मानना होगा । भवभूति को यशोवर्मा 
का आश्रय अन्तिम दोनों में मिल पाया था, जब भवभूति की कृतियों ने उन्हें 
प्रसिद्ध बना दिया था । जीवन के मध्यकाल में भवभूति किसी राजा के आश्रित 
न थे और यदी कारण है कि उनके किसी नाटक मे किसी भ्री राजा का संकेत 


कि मद्दावी: रचरित ० घू, मालूती 3 
रे भरने नि बकासयाइवरमाना ० शिव इ० ३४ 
यस्थ विशेषा अद्याषि विकदेषु कथानिवेशेषु ॥ 
( भवभूइजलद्विनिग्गवकब्वामयरसकणा एवं फ़ुरन्ति 
जस्स वितैसा अम्जदि विजडेश कइाणिवेसेस ! ) 
३. कविवॉक्पतिराजओम वमृत्यादिसेवित: । 
जिठौ ययो दश्चोवर्मा तदगुण्स्ठुठिक्न्दितारू 9 


इ१२ - संस्कृत-क्वि-दर्शन 


नही मिलता + यह अनुझात करता भी अप्रासज्िक से होगा कि भवभूतति करे 
जीवन मे कई प्रताइनाएँ और ऋनादर सहने पड़े होगे। श्रीमन्तों ते भवधूति 
के कवित्व और पाण्डित्य की ध्पेक्षा को होगी | भवधूदि ने अपने जीवन का 
अधिकाश दूं थे ओर दरिद्वय् में बितायर जान पडता है फलतः भंदभूति का सब 
भांव गम्भोरता घारण करता पाया जाता है। फाडिदास्त मे जो आह्वाद और 
उल्लास, जौ आशावादी दृष्टिकोग्र है, मह भवभूति मे नहीं मिक्तता॥ भवभूत्ति 
की परिस्थितियों ने उन्हे निशशाबरारी बता दिया या, वे कदणा और बेदतावों 
अधिक प्यार करने ठग गये थे, जीवन के गम्भीर पहलुओं मे अधिक दिलचत्पी 
लेने छगे थे । भवभूति ने स्वयं एक स्थल पर उन लोगो को चुनौती दी थी, जो 
उनके मूल्य को नही आँक सके थे । दुःोी भवभूति को बाहर से फिर भी एक 
आशा थी कि कभी न कभी इस मोती के मूल्य को समझनेंवाछा कोई जोइरी 
पैदा होगा, प्रेथ्वी बहुत बडी है ओर काल अनम्त है। भवशूति में इसोलिए 
रचनाएँ उन छोपो के लिए गही की, जो उनके रामसामधिक थे और उउ्हें 
उपेक्षा की दृष्टि से देखते ये ५ वे अपनी कृ तियाँ भावी भावुकों के लिए, भव* 
भूठि के किसे 'समानधर्मा' के किए, लिखते रहे १ भवभूति थी इस वाणी में 
उपेक्षा करनेवालो को फ़टकार हो. पर #वि की बेदना, पीड़ा, भौर उते सधाज 
के हाथो मिल्ला दुव्य॑वह्वार स्पष्ट ध्वनित द्वो उठता है । 
अवभूति की रचनाएँ 
भवधूति की तीन रचनाएँ उपलब्ध हैं, और तौनो रूपक ( नाटक ) हैं, 
मालतीमाधव, महावीरवरित और उत्तरदामचरित । भवषूति के इन तीन रूपकों 
में प्रथम प्रकरण है, अस्य दो नाटक । कुछ विद्ानो के मतानुसार भवभूतिं की 
तब प्रथम रघना महावीरधरित है, भर अन्तिम उत्तररामबरित। उत्तररामन 
चरित को अत्तिम रचना भावने में तो किसी को आपत्ति नहीं है, डिल्लु महा 
बीरचरित को मालतीमाधव से पहले की कृति मानने का कोई प्रमाण नहीं है। 
सम्भवतः मालतीमायव ही पदुली रचना है * माछतीमाधद की दस्तुयोंजता की 
सधिक विश्द्धलता भी इसका सद्धुंत कर पाती है। वैसे तो भवमूति के सभी 
३, ये शाम केचिदिद्द ने प्रधवनरववद्ां जानन्ति ये किमपि तान प्रति नैप यतनः । 
उत्पत्स्यदेजस्लि मम छोपपपे समानधर्मा राडोद्यर्य निरवर्धितिपुल! च पथ्वों ता 
( माख्ती ० है. ६ ) 


महाकवि भवमूति झ१३े 


रूपक माटकीय संविधान की दृष्टि से शिधिक्त जान पडते हैं, किस्तु इनमें भी 
मालछतीमाधव अधिक शिथिक्त है। महावीरचरित मे मालतीमाधव की अपेक्षा 
कुछ कम शिथिझता पाई जाती है । 


१. मालतीमाघव 

मारुतीमाधव १० अद्धों का प्रकरण है, जिसमें मवभूति ने कल्पित इति- 
बृत को आधार बनाकर वस्तुसविधान किया है। मालतीमाधव में कवि ने प्रणय- 
कथा को चुना है और सम्भव है, माघव तथा भालकती की इस प्रणय-कथा का 
सद्डेत भवभूति को वृहत्कया से मिला हो । कथा मे प्रयुक्त रूढ़ियाँ और मुख्य- 
मुख्य घटनाएँ बृहवत्कथा के प्रणय-वृत्तो मे देखी जा सकती हैं। पर वहाँ माधव 
और भालती कहानी नहीं ग्रिक़ती । भवभूति ने बृहत्कया अथवा किन्‍्ही छोक- 
कथाओं से कथा के बीज लेकर कथा को स्वय पल्‍्कबित किया है। भ्रकरण में 
प्रयुक्त कामन्दकी की कूटनीति और अघोरघण्ट तथा कपालक्ुण्डला वाली विपत्ति 
की कल्पना भवभूति की अपनी है | भवभूति के ही शब्दों मे कवि ने इस कृति 
मे रस की प्रचुरता से युक्त सम्भीर अधभितय, तायकादि के पिज्रत्तापूर्ण व्यवहार 
श्रृद्धार रस के साथ नायक का वीर, वीमत्सादि दाला उद्धतरूप, सुन्दर कथा 
और बाणी वी चतुरता का नियन्धन किया है ।* 


भूरिवसु ओर देवरात क्रमशः पद्मावती यौर विदर्भ के राजमस्धत्री हैं। 
विद्यार्थी जीवन में ये दीनों मित्र थे कौर इन दोनों ने यह प्रतिज्ञा की थी कि 
दे अपने पुत्र-पुत्रियों का परस्पर विवाह करेंगे। समय पर देवरात को पुत्र 
उत्पन्न होता है, भूरिवसु को पुत्री । देवरात अपने पुत्र माधव को इस आशा से 
पद्मावती भेज देता है कि भूरिवसु अपनी पुरानी बात को याद कर अपनी पुत्री 
माछती का विवाह माधव के साथ कर दे । इस कार्य मे कामन्दकी, जो भूरिवसु 
की मित्र ओर एक तापसी है, हाथ बेंटाती है। वह यह चाहती है कि मालती 
ओर मांघव परस्पर एक दूसरे के प्रति अनुरक्त हो जाये । अपनी योजना को 
सफल बनाने के किए चह माधव से भूररिवसु के मकान के छज्जे के सीचे गली से 
प्रतिदिन ग्रुजरदे को कहती है । भाधव भी कामन्दकी के कथनानुसार प्रतिदिन 
भूरिवसु के मकान के पास को गली से गुजरता है, कौर मालती उसे देखकर 

१. मूम्ना रसानां गदनाः प्रयोगाः सौदादंद्रवानि विचेष्टितानि । 

ऑऔद्धत्यमाथोजितकामदत चित्रा: कथा बाचि विदन्दता च है ६ मालती० २. ४) 





झ्४ संह्कृत-कवि-दर्शत 


अनुरक्त होती है । यहाँ तक कि माछती उसे प्रतिदिव टहृल्‍ते देखकद बदिधय 
उत्कण्ठित दह्ो जाया करती है ।९ माहूतीमाघव के प्रथम बद्धू का विष्कम्मढ$ 
कामरदकी और उसकी शिष्या अदलोकिता की बातचीत के द्वारा इस योजवा 
का सड्भुत करता है । यही इस बात की भी सूचना मिलती है कि मकुरनद 
तथा मदयन्तिका का भी विवाह हो जाय, प्तो ठीक हो ! मसकरन्द माधवदरा 
मित्र है, मदयस्तिका मालती को सबी । मंदयन्तिका सन्‍्दन की बहिते है। माहव 
ओर, मालती के विवाह होने से सबसे बडी अडचन यह आ पड़ती हैँ कि नरदत 
डाजा का नर्मसुहत्‌ है, और बह जा से कहकर भूरिवसु के समदा मांदती के 
साथ उसके विवाह का प्रस्ताव रखता है। भूरिवसु पैशोपेश में फेस जाता है। 
राजा की क्षाज्ञा का भज्ज कास्ता मापूली खेल नही । कापन्दकी अपनो घालादी 
से इस सारे विष्त को हटाकर माधव और मालती का विवाह करे देती है। 
प्रथम बद्छ; मे मदनोद्यान के उत्सव में माधद हचा माछती एक दुसरे को 
देशकर मोहित हो जाते हैं ॥ इसी अबू: में मालती तथा उसको सदियों के दले 
जाने पर मकरन्द आता है और माधव गपनती विरदृविदग्ध अवस्था का वर्णन 
करता है। द्वितीय अस्छु में मालती के पिता नन्‍्दत के साथ उसका विवाह करते 
को राजी हो जाते हैं, और कामनदकोी इस बढ़ाने मालती को माधव से छिपकर 
विवाह करने को तंयार कर सेवी है। तृतीय अद्धु में कामस्दकी माधव भर 
माछती को शिवमन्दिर के निकट अशोककुज्ज में मिलने की योजता करती हूँ । 
माधव अशोककुछज में छिपा बेठा रहता है । मालती को लेकर छव॒ज्िका आती 
है । इसी बीच पिजड़े से एड शेर निकल आता है और मकरन्द छसे माट 
डालता है, पर स्वयं मूद्धित हो जाता है। चतुर्थ अद्भू में धिंह के प्रशर से 
मू्‌र्थित भकरद फो देखकर सूछित हुए माधव की होश में छाया जाता है। 
मकरगद को भी जलधिचन अददि से होश में छाते हैं। द्वोश में धाने पर मक- 
रद मालती के साथ मदयन्तिका को देखता है| दोनों एक दूसरे के प्रति अनु- 
रक्त द्वो जाते हैं। इसी बीच नेपच्य ते खबर मिलती है कि माछती के साथ 





१. भूयों भूयः सविधनगरीरस्यया प्रयेटन्ते इृषवा दृष्टटा मवनश्लभीतुगवादायनंस्थीं। 
साक्षाप्काम नवमित्र रविमॉडवी मा यदगदोत्यग्टाडुलितद डडितेश्कु से रबाम्एवीलिक 


(१.१९) 


सहाकृदि भवमूति ३१५ 


मन्दन के विवाह की बातचीत ठीक हो गई है, इसलिए नत्दन ने अपनी बहन 
को चुछाया है । 


पर्दम अद् के विष्कम्भक में कपालकुण्डला का प्रवेश होता हैं । इसी बद्ध 
में पता चलता हूँ कि कराला देवी को बलि देने छिए कापालिक अधोरघण्ट 
मालती को पकड़कर ले आाया है | इधर माधव श्मशान मे नरमास बेचता घूम 
रहा है, उसे किसी स्त्री की चिल्लाहट सुनाई पडती हैँ । पास जाने पर वह 
मालती को मारे जाते देखकर अधोरघण्ड से छड़ता हूँ । माघव अधोरघण्ट का 
चध घर देता है । छठे कद्ढू के विष्कम्भक में कपालकुण्डला अपने गुरु के दघ 
का बदला लेने की घोषणा करती हू ।* इसी बड्डू में राजा के सिपाही विवाह 
के अवसर पर खोई हुई मालती को ढूँढते-दूंढते श्मशान में पहुँचते हैं और 
फराछा देवी के मन्दिर को घेर छेते हैं। मालती मिल जाती हूँ और शादी की 
तेयारी होती हैँ, पर कामन्दकी को चालाकी से मकरन्द मालती के वेश में 
चला जाता है, और उसी के साथ नन्‍्दन की शादी हो जाती है ॥ इघर देवी के 
सन्दिर में माकती को ले जाकर कामन्दकी माघव के साथ उसका गान्ध् 
विवाह करा देती है। सप्तम बद्ु में सुहागरात के समय माछती बना हुआ 
मकरन्द नन्‍्दन को प्रीट डालता है। नन्‍्द्न मारूती को दुश्चरित्र समझ 
कर गालियां देता भाग जाता है। भाभी की इस दुश्चेष्टा को सुनकर मदयन्तिका 
समझाने माती है गौर मकरन्द बपने रूप को प्रकट कर देता है| अपने 
प्रिय को पहचानकर मदयन्तिका उसके साथ उद्यान की ओर चली जाती है । 
अध्टम अडू में माघव तथा माछती उद्यान में मकरन्‍्द और दमयन्तिका की 
प्रतीक्षा करते हैं॥ इसी दोच कलहस आकर सूचना देता है कि बराघीरत में 
राजमार्ग पर मदयन्तिका को भगांते सकरन्द को देखकर सिपाहियो ने घेर 
लिया है, ओर वह सिपाहियों से लड़ रहा है । माघव मित्र को बचाने के छिए 
दौड़ पडता है। अवसर पाकर कपालकुण्डला मालती को भत्संदा देकर श्रीपर्दत 
ले जाती है ।९ इधर युद्ध होता है । माधव और मकरन्द अपूर्द वीरता प्रदर्शित 





१. शांति: कुतस्तस्थ भुजजश्तरोव॑स्मिन्निदद्धानुराया सदैब । 
जागति दंशाय निशातदंष्ट्राकोटिविषोद्धारयरमुजड़ी ॥ (६, १) 
२. याइच्छीपवे तभुपनीयप्रतिपर्द तिलश एनां निरुत्य दःखमारिणीं करोमि । 


(अष्ठटम ऋषु ) 


३१६ संह्कृत-कवि-दर्शन 


करते हैं, जिसे देखकर राजा प्रसन्‍न होरूर उन्हे अभयदान दे देते हैं। लौटने 
घर भाधव को मांलती नहीं मिलती । नवम अक में वह मकरनद के साथ 
विक्षिप्त अवस्था में विन्यपर्वत पर मालती को ढूंढने तिकक्त पड़ता है। 
इसी दश्शा में उसे कामन्दकी की शिष्या सौदामिती मिलती हैं। स्ोदामिनों 
कपालकुष्डला से सालती को बचा चुकी थी, ओर मालती उसी की बुदी 
में थी वह माघव को इस बात की सूचना देती हू /* दशम झक में मकएद 
कामन्दकी के पास आकर माझती के मिलने की सूचना देता है । इधर अमात्य 
भूरिवसु , ऋामन्दकी, लवज़िका, मदयन्तिक्रा सभी मालती के शोक से आत्म« 
हत्या करना चाहते हैं । मकरनद आकर उन्हे माधव भौर माछूती का समाचार 
दैता है। वे आ जाते है सकरन्द तथा भदयन्तिका का विवाह करा देते हैं। 
कामन्दको की सारी नीति सफरू होती हैं १ 
यह असुमात करना असज्भत न होगा कि भदशूति को माकतीमाध्व बढ़ी 
रचना में मृच्छकटिक से प्रेरणा मिली होगी । इतना द्वोने पर भी भवझूति ने 
इसे मृच्छकटिक दाले “धूत॑सकुल” सकीर्ण प्रकरण का रूप नही दिया, इसके कुछ 
कारण हैं । भवभूति प्रकृति से अत्यधिक गम्भीर हैं, उनके जीवन की कदुता ने 
भी सम्भवतः उन्हें ऐसा दना दिया हो ! इसीलिए भवभूति भृच्छकटिक जंते 
हास्यमंय दातावरण की सृष्टि करने मे असमर्थ थे। स्वयं भवधूति को भी 
अपनी इस भ्रद्नति का पूरा पत्ता घा। उन्होंने अपने नाढकों में विदृपक्र का 
समावेश नही किया है । मृच्छकूटिक में नाटकीय घात-प्रतिषात तया सं हाधय॑ 
और कदण के परिवेश का आधार बनाकर आते हैं, जब कि भालतीम/धंव 
में इस कमी को कपालकुण्डला और अधोरधण्ट ज॑से पात्रों एवं श्मशान के 
वीभत्स दर्णत का समावेश कर पूरा करने की चेप्टा बी गई है ! माल्यीमाधव 
की कथावस्तु बडी शिपिल दिखाई देती है ॥ नाटक मे अन्विति वा अमाव है। 
साथ ही नाटक में वस्तु-सविधान की रूढ़ पुतरक्ति पाई जाती है। मकररद 
मालती का वेश बनाता है. और मांघव रूदड्भिका का, इसी तरह माघव मशलती 
३. भक्रिष्यदसी पापमतिद्ष्कश्णेद सा । नामविष्यमदई सत्र यदि तत्वरिपन्यिनी (८.५१) 
२. यत्थागेव मनोरधेयूंसमभूत्क ल्याणमादुष्मती - 
स्तत्पुप्यैमंदुपक्रमैश्व फॉलित्‌ बटेशेरव मच्छिष्ययोर ३ 
निष्णाताश् समासरमोर्टण विहितसत्वस्पेयसा कामन्तया 
संप्रीती मृपनन्दनों यदपर प्रेदस्तदप्युब्यताम॥ (१०.२४) 


भहारूबि भवभूति ३१७ 


को अधोरघण्ट के प्ले से छुदाता है, मकरनद मदयन्तिकां को शेर से ॥ मालती- 
माधव में कवि ने औत्सुवय-वृत्ति को जागृत रखते की चेष्टा की है, जिसमे वह सफल 
भी हुआ है। छिम्तु क्राधिकारिक कथा के चित्रण मे सतकंता बरतने से प्रासज्धिक 
कथा श्रधिक महत्त्वपूर्ण हो गई है, फलतः नाटक की अन्विति में बाघा उपल्यित 
हुई है। नाटक का व्यापार कुछ उत्तेजक घटताओ का सद्भूलन-्सा बन गया 
है, और नाठकीय प्रभावात्मकता मे प्रकारान्तर से बाघक बता है | काब्य की 
दृष्टि से नि.सन्देह मालतीमाधघव एक उत्कृष्ट कृति कही जा सकती है। 
२ भहावोीरचरित 

माछ्तीमाघव की फयावरुतु वाली शिथिलता महावीरचरित में नहीं 
मिलती । ऐसा जान पड़ता है, मालतीमाघव की कमजोरी को समझकर 
भवभूति ने महावीरचरित में नाटकीय प्रक्रिया पर विशेष ध्यान दिया है। 
महाबी रचरित सात अद्धों का नाटक है, जिसमें राम के जीवन की कथा 
वर्णित है। रामायण की विशाल कया को लेकर नाटऋक्ार पूरी तरह उसका 
प्रदर्शन नही कर सकता, उसे उसकी कुअ ही घटनाओं को चुनना पड़ता है । 
भवधूति ने रामायण की कया को लेकर उसमें अन्विति बनाये रखने के छिए 
कुछ आवश्यक परिवतंन किये हैं॥ आरम्भ में ही रावण को सोता के साथ 
विवाह करने का इच्छुक बताकर भवभूति ने रामायण को कथा के साट- 
कोय सद्दर्व का बीज वो दिया है। राम धतुप तोडकर सीता से विवाह करते 
हैं, फछत. सोता के साथ अपना विवाह न होने से रावण ऋ्रृद्ध होता है | ताडका, 
सुव्राह तपा अन्य राक्षतों के वध से भी वह रुष्ट होता है और रावण का 
सस्दों माल्‍्यवाब्‌ अपनी कूटनीति का जाल फंलछाता है ।* माल्यवान्‌ ही परशुराम 
को उभारता है. ओर शूपंण्खा को मन्‍्यरा के वेश में भेजकर कैकेयी के द्वारा 
राम को वनवास दिकने का घड्पल्त्र स्वता है ॥ माल्यवान्‌ की पहली चालू 
असफल होती है, पर दूसरी चाल मे वह सफल हो जाता है। वन में रहते हुए. 
राप्र को कप्ट देने के लिए माल्यवान्‌ सीता का अपहरण कराता है और 
बालो को उम्साता है। बाछी राम से यद्ध करने माता है, और मारा जाता 
है। अन्त में सुपीव को सहायता से रास छड्ठा पर चढाई करते हैं। युद्ध होता 
*+++-++८5७-+++--+--+-++०-त ० 


३. हतजानिररातिभि: सलज्जो यदि सृत्यु< 


गरणं दद्ोउन्‍्यथा तु । 
अरितो 


तो शृठ एव निष्म्रताप: परितप्तो यदि वा घरेत संबी ॥ ( मद्दा० धप) 


झ१८ संत्हत-रवि-दशंन 


है, रावण मारा जाता है। राम पीता के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या 
लौट भाते हैं । 

शक्षपि नाटकीय 'देकभीक' की दृष्टि से भवभूति के महावीरचरित् कौ 
कंथावस्तु मालतीमाघव से अधिक गठो है, तथापि इस नाठक की कषावस्तु 
हमे प्रभावित नही कर पाती । चाटकीय सद्चपें की मूछमित्ति दु्बंछ दिखाई 
पड़ती है + माल्यवाद की कूटनीति की असफलता का कारण राम की शर्तिः 
भत्ता नहीं जात पड़ती, अपितु भवितव्यता द्वी दिखाई गई है । उत्तररामचर्टित 
के राम की भांति महावीरवरित के राम भी मानंवी रूप में हो हमारे सामने 
आते हैं, किन्तु उन्हे शक्ति, कुलीनता और शौय॑ का आदर्श नायक मानकर 
चित्रित किया गया है। फछत: राम का जो मातवोचित रूप हमे भवभूति दी 
अबमरक्ृति 'उत्तररामचरि6' में मिछता है, वह यहाँ नहीं है । माल्यवात्‌ राज- 
मीति पदु है, किन्तु वह विशाथ्दत्त के चाणक्य ओर राक्षत्त के स्तर तक नहीं 
पहुँच पाता । परशुराम के क्रोधी स्वाभाव का चित्रण करने मे भवभूति सफल 
कहे जा सकते हैं । ऐसा प्रतीत होता है, भवभूति करण जैसे कोमल भावों के 
चित्रण में जितने सिद्वहस्त हैं, उतने घीर रस के घित्रण में नहीं। राम की 
भहाव।रचरित वाली धीरताएु्णं झौँकी हमे उतना प्रभावित नहीं कर बाती | 
अह्यवीरचरित मे भवभूति की कलात्मक सशक्त शैली अवश्य द्रेखी जा सकती 
है, और यह! भवभूति का भावुक व्यक्तित्व प्रकट न होकर रीतिवादी 
( &8॥०:०४८ ) व्यक्तित्व द्वी अधिक व्यक्त हुआ जान पडता है ॥ यहाँ भवपूति 
घर सस्कृत काथ्यो को हासोमुस्खी परम्परा का प्रभाव पड़ा है। वर्शनों के 
श्रति भवमूति की विशेष रुचि दिखाई पड़ती है पर हस्त नाटक में समासान्त 
धदावल्ली औद विकटवन्धता भत्रे ही द्वो उत्तेरग्मचरित थाछा प्रवाह 
नहीं मिलता। 

३. उत्तररामचरित 

अदधूठि की तीपरी कृदि उत्त दणमचरित है | यह कृति भदभूति के जीवन 
के भ्रोद अनुभवों की देन है । मालतीमाधवद भौर मद्गावीरघरित को अपेक्षा 
उत्तरराघघरित की कथावस्तु नाटकोय 'टेकनोका तथां घरित्र चित्रण वी 
दृष्टि से और अधिक प्रौढ़ है । इतना द्वोते हुए भो उत्तररामचरित में भी 
नाटकीय व्यापार की कमो दियाई परद्ठतों है। इसका यास्त कारण भवभूति गी 


भहाकवि भवमृति बे१९ 


अत्यधिक भावुकता है। यही कारण है कि उत्तररामचरित गीति-नाव्य 
(7./स० १४४००० ) की दृष्डि से विशेष सफल मान) जा सकता है, कोरे नाटक 
की दृष्टि से नही। काव्य की दृष्टि से भवभूति की यह कृति नि.सन्देह महाच्‌ है, 
और हम इनका नाम कालिदास के साथ मजे से ले सकते हैं | किन्तु ऐसा जान 
पड़ता है, भवभूति के जिस गुण के कारण पुराने पष्डितो ने उन्हे उच्चकोटि 
का कवि माना है, वह उनका भावपक्ष न होकर करूपक्ष दिखाई देता 
है । भवभूति की पाण्डित्यपूर्ण शैली ने दी इन पुराने आलोचकों के हाथो उन्हें 
सम्मान दिलाया है । 

उत्तररामचरित ७ अड्ूपें का नाटक है, बिसमे राम के जीवन के उत्तर 
आग की क्‍या है। रूडुुत से लौटकर आने पर राम का 'राज्याभिषक होता 
है। राज्याभिषेक के समय काए हुए जनक मिथिला लौट जाते हैं, गौर 
उनके जाने से सीता दुखी हो जाती है। गर्भिणी सीता के उदास मन को 
बहाने के लिए राम बित्रशाला मे चिधित अपने जीवन से राम्बद्ध 
घटनाओ को सीता को दिखाते हैं ॥ इसे देखकर गर्भिणी सीता के मन में 
एक बार फिर तपोवनों को देखने का दोहद उत्पन्न हो जाता है। बित्र 
देखते-देखते रीता थक्र जाती है और वह राम के बक्ष पर सिर रखकर 
सो जाती है। इसी समय (एमुंख आकर सीता के विषय मे जनापवाद की 
सूचना देता है । राम पर ज॑से वज्ञपात हो गया हो।" प्रथम बच्धू की 
योजना में भवभूति ने एक भावुक कछाकार का परिचय दिया है। सीता 
के भावी विरह की अनुभूति को तोब्रता को उभारने के लिए चित्रशाह्व 
वाले दृश्य की योजना एक गहरी सूझ है। प्रथम अड्डू मे प्रेम मोर कतेंव्य- 
पालन का जदिल संघर्ष दिखाया गया है।॥ अन्त में कर्तेव्यपाऊन विजयी 
होता है, पर इतना होने पर भी राम का दिल टूठ जाता है, ओर वे न 
चाहते हुए भी कठोर गर्भ के बोझवाली सीता को द्विख्रनश्न पशुओ के 
लिए बन मे उसी तरह छोड़ द॑ते हैं, जेसे कोई बलि दी जा रही हो ।* 

दूसरा अस्टू ठोक बारह वर्ष बाद की घटना से बारम्म होता है । 
विष्कम्भक से पता चलता है कि सीता के दो पुत्र हो गए हैं ओर वे 

१. भद्दद मतित-ल्य बास्वजू:। ( प्रथम अडू ) 

३. विज्त भादुरसि निपध्य जावलड्जामुन्मुच्य प्रियणद्दिणी मृहस्य झोमास्‌ । 

आतंकस्फुरितकठोरगर्मगुर्वी क्रव्याद्धयों बलिमिव निधुंण: क्षिपामि ॥ ( १.४९ ) 





३२० संस्कृत-कवि-दर्शन 


बाह्मीकि के पास विद्याध्ययन कर रहे हैं। इसी में यह भी सूचना 
मिलती है कि छूंद्रमुनि शम्वूक का वध करने के लिए राम इंस वन में 
आए हुए हैं। द्वितीय बड्धू में राम प्रविष्ट होते हैं, वे शम्दूक वा वा 
कस्ते है मौर शभ्वूक दिव्य रूप को घारण कर छेता है) ट्वितीप मद्डू में 
शम्बूक के मुँह से दण्डकारप्य ( जनस्थान ) की प्रशान्द ओर पम्भोर 
प्रकृदि का सुन्दर वर्णन कराया गया है।९ प्रकृति-चित्रण को दृष्टिसे यह 
अड्ू अत्यधिक महत्वपूर्ण है, विन्‍्तु नांटकीय व्यापार अवरुद्ध ही जाता है । 
तृतीय अच्छ, इस नाटक का सबसे महत्त्वपूर्ण अद्छ है। राम जनस्यान 
में भाते हैं, दनदेवी वासम्ती उनका स्वागत करती है। इधर तमरा 
( नदी की अधिष्ठात्नी देवी ) सीता को लेकर आती है और तीता भगवती 
गोदावरी को कृपा से अदृश्य शक्ति प्राप्त करती दै। इस अक में सौता 
छिपी रहकर राम की विरह-दशा को देखती है ह दासत्दी के साथ घन में 
घूमते हुए राम जनस्थात के पूर्वानुभूत दृश्यों को देखकर सीता की स्मृति 
से तड़प उठते हैं। इधर सीता भी उनकी इस भ्वस्था को देखकर दुख का 
मनुभव करती है । सीता की याद में राम के विरह था जलसद्भात बाँध को 
तोड़कर मिकल पडता है, उनके रोने की सुनकर दण्डकारण्प के पत्थर भी 
पिघल जाते हैं, भोर एक स्थान पर तो राम मूछित हो जते हैं। राम की 
यह दशा देखकर सोता भी मूछित हो जाती है । तमया उसे होश में छाती 
है, ओर फिर सीता अपने अदृश्य स्पश से राम को सन्ञोयुक्त बता देती है । 
उत्तररामघरित के चतुर्य अक मे एक ओर जनक और वौशल्पा का 
विपादमय चित्र दूसरी ओर लव का वीरतापूर्ण दर्पष दिफाई पढ़ता है। 
जझूव की वीरता का पूर्ण प्रस्फुटन पश्चम अक में होता है । परद्ववेतु तथा 
लव के वाद-विवाद के द्वारा भवभूति ने छवे के वीरोधित दर्प का सुन्दर चित्र 
अंकित किया है। पष्ठ अंक में विद्याधरों के द्वारा घद्धवेतु तथा छव के युद्ध 
का वर्णन करामा गया है, और इसी अहू में राम का प्रवेश होता है ॥ राम के 
व्यक्तित्वम्ते प्रमाविद होकर हूव युद्ध करना बन्द कर देता है । इसी अंद में 
रूच्टायनरुप्रण्डमण्दितान्यसंप्रान्तविपिधमृ ययूपानि पश्यतु मद्दामाग: प्रशास्तर 
ग्रस्भीराधि इबापदकु श्व एप्यानि मदारण्यानि । (दिनीय अंक ) 


सहाकवि भवनूति ब्रश! 


जनऊ, वस्तिष्ठ, अरुन्धती, कौशल्पादि राजमाताएँ मल पर आती हैं ॥ भन्तिम 
अंक में भवरृति ने रामायण की कथा में परिवर्तत कर दिया है। रामायण की 
कथा के अनुसार छव-कुश अश्रवमेघ के समय रामायण का गान करते हैं और 
राम उन्हे पहचान लेते हैं।॥ भवभूति ने अपता वंस्तुसविधान दूसरे ही ढद्ध से 
विन्यस्त किया है। सप्तम बंक में एक दूसरे ताटक-्यर्मॉंक - की योजता की 
गई है । इस नाटक के द्वारा एक ओर किर से राम के सीता-वियोग को उभारा 
गया है, दूसरी ओर लव॒-कुश का प्रत्यभिन्नान कराया गया है, तीसरी ओर 
सीता तथा राम का मिलिव करा कर नाटक" को सुख्ान्त बना दिया गया है। 
उत्तररामचरित नाटक मे राम और सीता के चरित्रो को सुचारु रूप से 
चित्रित किया गया है । सीता का चरित्र आत्मा की पवित्रता, दुइता जौर 
सहनणशीलता में देजोड है, तो राप्त का चरित्र कलेंब्यनिष्ठा के आदर्श बादावरण 
से पम्पन्त दियाई देते हुए भी मानव सुलभ भावात्मक दुर्बताओ से समवेत 
है। अन्य पात्रों में लव का वोटतापूर्ण चरित्र, जनक भोर कोशल्या के विपादमय 
चित्र मामिक वत पढ़े हैं, किन्तु अन्य पात्रों के अकन में कोई विशेषता नहीं 
दिखाई प्रढती। भवभूति के अन्य पात्र केवर व्यापारादि को गति देने के द्दीः 
लि; आते हैं, और उनम्रें अपना निजी व्यक्तित्व नही दिखाई देता * काव्य के 
रूप मे उत्त ररामचरित नि:सम्देह उच्चकोटि की कृति है। जीवन के उदात्त रूप 
का बणेत भवपूति की प्रकृति के अनुरूप दिखाई पड़ता है। उत्तररामचरित में 
वियुकत सोता के कण भाग्य, लव की अदुभुत वीरता तथा प्रथम तीन अकों 
में वत, पर्वत, नरी आदि का प्रकृति-वर्णन नाटक में एक साथ कोमल तथा 
कठोर भावों को अकित करता है। इस दृष्टि से भवभूति में हमें कुछ ऐसा 
वातावरण देखने को भिदता है, जो काछिदास में भी नहीं है, जहाँ केवड 
सरस प्रणव-वित्र ही दिखाई पड़ते हैं। उत्तररामचरित के सप्तम अंक का 
राम-सीता-मिछन भी दुष्यन्त तपा शऊुन्ता के मिलन से कही अधिक गम्भीर 
और भावप्रव्ण बन पड़ा है। इन सब का एक मात्र रहस्य भवभूति की 
दाम्पत्पअणय के पविय आदर्श रूप को अक्तित करने की कुशलता है + 





२. नियोजय यथाषमें प्रियां त्वे धर्मचारिणीम्‌ । 


हिर्ण्मय्याः प्रतिक्ते: घुण्वां प्रकृतिमध्वरे ॥ बृ० ७२० ) 
रे! सं> क० 


रेपेर सेस्कृत-कवि-दर्शच 
भवभूति का प्रणय-चित्रण 


भवमूति आदर्श शाम्पत्य-प्रणय के सफल चित्रकार हैं। कालिदास ही 
'रोमेण्टिक' प्रकृति उन्हे स्वच्छन्द प्रणथण की ओर अधिक उन्मुद्ध करती है। 
अवधूति के प्र्॒व के साहित्य की ओर दृष्टिपात करने पर हम देखते हैं कि क्या 
कालिदास, वया हर्ष, बया सुक्तक कवि सभो ने स्वच्छन्द प्रणप को विशेषतः 
अद्धित किया है । बिदलो ने इसका कारण तत्कालीन सामाजिक परिहियतियाँ 
मानी हैं | वर्णाश्रमध॒प॑ की व्यवस्था के साथ ही साथ नारी को समाज में 
अपने समुचित स्थान से बच्चित कर दिया गया था। सामाजिक तथा घामिक 
परिस्थितियां कुछ इस तरह की हो गई थी कि स्त्रियों का पहले वाला सम्मात 
ओऔर स्वतन्त्रता लुप्त हो चुकी थी। फलतः उन्पुक्त दाम्पत्य प्रणय का 
दातावरण असम्भाव्य था, वह ययाएं जीवन में से उत्तर पाया ॥ भारतीय 
समाज का कौटुम्विक वातावरण भी इस प्रणम में खाधर दोता था, क्योकि 
भारतीय नारी पिता के घर को छोडने पर जहाँ अ्रवेश पाती थी, बढ़ शवशुर 
का घर था, जिसमे उसका पति केवछ एक मगष्य व्यक्ति के रूप में था। ऐसी 
स्थिति मे वह वहाँ अपनी रुचि के अनुकूल वातावरण नहीं प्रा सकतीयी । 
बेवाहिक प्रणय को आदर की हृष्टि से देखा जाता था, किन्तु उसका लक्ष्य 
पुक्रौत्तत्ति ही या, जिससे पितरों का ऋण चुझापा जा सके । नारी के द्वार! 
अपने लिए पति का वरण यद्यपि कामशास्त्र ते विद्वित माना था, तथावि हमूर्ति 
और घ॒र्मशास्त्र का उस पर का विधन्त्रण था भौर वहू बुरा समझा जाता 
था | बौद्ध धर्म ने नाती को अवश्य कुछ स्वतन्त्रता दी, किन्तु मद्धाभारत- 
रामायश बोर घर्मशास्‍्त्रों वा दृष्टिकोण धामिक ही नही व्यावद्रारिक भी पा, 
जो कौट्म्विक सुध शार्ति के लिए पतिद्वता पत्नी का क्रादर्श सामने रखते थे ॥ 
पर दूमरी ओर बदुपत्ती प्रथा से नारी की स्थिति को और अधिक विधि 
देना दिया था| मालविकास्निमित्र, रत्नावली आदि नाटकन्नाटिकओं में हम 
इस वातावरण की देख सऊते हैं । पति को अन्यतायिकायक्त देखकर प्र/र्तीय 
नारी खुलेआम एिद्रोह नही कर पाती, भले ही वढ़ कुड समय के लिए ईरा- 
यती या वावददत्ता की सरह जछू-गुन्र उठे, पर छारिणों को तरह वहू यह खूब 
जादेती है कि उसका ईर्ष्या करते का समय खल्ता गया, और वह इसी में 
सतुष्ट बनी रहूती है कि उसके ध्यान वी रदा बदी रहे । पर इस छंतोध के 


महाकवि भवजूति श्र्रे 


पीछे भारतीय नारी की लाचारी ओर दु.ख-दर भरी कहानी छिपी रहती है। 
परिस्थितियों ने भारतीय नारी को असहाय बना दिया है, ओर मृच्छकटिक क्की 
धूता की भौति हमें उसका करुण तथा उदात्त चित्र कुछ नहीं, इसी असहायता 
का परिचायक प्रतीत होता है । 

इस प्रकार की सामाजिक तथा घामिक परिस्थितियों के प्रति खुले आम 
घिद्रोह करना तो अप्तम्भव था, पर किसी तरह हृदय की आवाज नहीं रुक 
सकती थो। पही कारण है कि सस्क्ृत काव्य की कुछ घाराओ में उम्मुक्त 
प्रणय बहू निकला था । कामसूत्र के द्वारा सद्खुंतित सरणियो का प्रदर्शन होने 
छगा था | छोक-कपाओ, प्राकृत साहित्य के लोककाव्यो ( तथा हांल की 
गाथाएँ ) तया सरुक्वत के मुक्तकों में भी घूर्त पत्नी के गुप्त श्रणय के कई चित्र 
पाये जाते हैं, और भवभूति के बाद में तो एक सस्हत कृवयित्री ने सम्स्त 
उपकरणों के उपस्थित होने पर भी रेवातट पर चोर्येसुरत की इच्छा प्रकट 
की थी " इसी तरह एक दूसरी कथयित्री ने पति की तुलना नाटक 
के नायक से जो थो, जो सब दृष्टि से पूर्ण तो होता है, किन्तु प्रेमी की 
भांति पूर्ण सुख नहीं दे पाता। यही कारण है कि धैवाहिक जीवन के 
सपा एकरस रहने दाले, काल त्तया परिचय से भी कक्षुण्ण होने वाले प्रेम का 
रूप आदर्श ही बना रहा | भवभूति ने इस वातावरण को देखकर एक बार 
उसी आदर्षी दाम्पश्य प्रणय की उज्ज्वकता और उदत्तता की पताका फहराई है । 
उन्होने दाम्पत्य-प्रघण को एक भम्भोर भावात्मक रह में रज्जकर उपस्थित 
किया है $ मालतीमाधव मे उम्पुक्त प्रणय से प्रकरण का आरम्म करते हुए भी 
भवभूति ने उसका लक्ष्य आदर्श दाम्पत्य-प्रणय ही गाना है, जहाँ पति पत्नी को 
परस्पर एक दूसरे का सच्चा मित्र, सच्चा वान्धव बताया गया है। वे एक दूसरे 
के लिए सम्पूर्ण इच्छा, सम्पत्ति तथा जीवन का रूप लेकर आते हैं ।* आदर्ण 





३. यः कौमारहरः स एव दि यरस्ता एव चैत्रक्षत्रा- 
स्ते चोन्‍्मीडितयाल्तीमुर मय: प्रीढा: कदम्वानिला: | 
सा चैत्रास्मि तथाप्रि चौयंसुरतव्यापारलीलाविधौ 
रेवारोधप्ति वेतसीतरुतछे चेतः समुत्कण्ठते ॥ ( शीला भद्वारिका ) 
३. प्रेयो मिश्रे बन्धुना वा समझा सर्वे कामा: शेवधिजोवितं वा । 
खौ्णां भर्ता धर्मदाराश्व पुंसामित्यन्योन्यं वत्सयोध्योतमस्लु ॥ 


( माल्तीमाषव, ६.१८ ) 


ब्रड हंस्‍्कृत-कवि-दर्दन 


दाम्पत्य-जीवन के इसी वीज को आावुकता के फधण सरस-द्रव से सौचार 
अवधूति मे उत्तररामचरित में पल्‍्लवित कर दिया है ॥ उत्तरराभचरिंत के राम 
गौर सीता कालिदास के दुष्यन्त तथा उसकी 'तपोवनवाध्तिनी' प्रेंयसों से वहीं 
अधिक गम्भीर अनुभवों से सम्पन्न हैं । उत्तररामचरित के श्रथम बसु में ही 
कवि ने आदर्श द्ाम्पत्म-प्रणय की सरसता चित्रित की है? यही इस प्रकार के 
ब्रणय का जो कादर्श--द्ास्पत्य-भ्रणय वा जो स्वरूप--भवधूर्ति ने अद्धित किए! 
है, वह नि सन्देह उज्ज्वल भव्य रूप का परिचय देता है। दाम्पत्य प्रणय को 
कवि ने बड़े पुण्पो से ब्राप्त सोभाग्य माना है--वह सौभाग्य, जिप्तमें प्रेम 
सुख-दु.घ मे सदा एकरस बना रहवा है, जो सब स्थितियों में उसी प्रवाह में 
अनुंगत रहता है, और हृदय को पूर्व शान्ति ( विश्राम ) देनेवाला है। सच्चा 
परे अवस्था-परिणति के साथ भी परिवर्तित नही होता, वह प्रौढावस्था ( बुढ़ा 
वस्था ) मे भी समाप्त नही हो पाता । विवाह के समय से लेकर बाद तक वह 
सम्बन्ध प्रेम में स्थित रहता है, और यह प्रेम समय के व्यतीत होते से-- छण्जा 
के पर्दे के हूट जाने से--और भ्रोढ रूप प्राप्त कर लेता है ।* राम को विश्वाप्त है 
कि सता के इस प्रकार के प्रणय का असहाः वियोग बब नही होने वाला है, पर 
वियति की फ़्रता तो कुछ ओर हो चाहती है १ 
भवमूति को काव्य-भ्रतिमा 

भवभूति मूलतः: कदि हैं | भावपक्ष की दृष्टि से कालिदास के बाद भवभूति 
फा मोम बिता किस्री सम्देह के लिया जा सकता है। भवमूति कोमल तथा 
परम्भीर दोनों तरह के भावो के सफल चित्रकार हैं ॥ कहाँ वे एक मोटर सयोग 
कया विप्रपोष शुज्ञार तथा कषण फी कोपछता को अद्यिद करने मे पट हैं, 
बह्दी वीर, रोड तथा दोभत्य को भी कुशछता से चित्रित करते हैं। माहती- 
माधव में भ्रवभूति ने एक ओर घमोवन से सम्बद्ध उन्मुक्त प्रणय कावातावरण 
चितित किया है, तो वहीं दूबरी ओर माथव के विरह-चित्रण में विप्रयोग 
शज्नार की मामिकता चित्रित की है। यह दूसरी बात है कि भवधूति की अतिशय 
भावुता भाव को इतना प्रकट कर देती है क्वि उनका चित्रण कालिदास की 





३, अद्वर्त सुरादुश्ययोंरनुगर्त सर्वास्यवस्थाःस थ- 
दिआमो दृदयस्य यत्र जरसा यरिमश्नह्मार्यों रसः। 
कारलेनावरणात्ययाद परिणत॑ यहरनेदसारे स्थित 
अदड तस्य छुमातुपस्य कपमप्येद 6 तत्याप्यते ॥ ( १.३९ ) 


महाझूवि भवमृति इर२५ 


तरह व्यग्य नही रह पाता, फलतः कहौ-कही अपनी कलात्मकता खो बैठता है। 
कालिदास के मेघट्ूत से प्रभावित होकर भवशूति ते मालतीमाधव के नवम बद्ध 
में एक छोटा-सा दो पद्यो का मेचदूत' भी तिबद्ध किया है। कालिदास का 
यक्ष भेष को यह बताता है कि वियोगिनी नायिकाओं के प्रेमपूर्ण हृदय को स्थिर 
करने मे पुष्पसहश कोमल जाशावन्ध ही काम करता है ( आशाबन्धः कुसुम- 
सहशश प्रायशों ह्यड्भनानां, सद्य पाति प्रणयि हृदय विप्रयोगे रुणद्धि), तो भवभूति 
का माधव मेघ से यही प्रार्थना करता है कि कही उसे माछती मिले, तो वह 
उसके बाशातन्तु को न तोडे ॥१ दाम्पत्य प्रणय के सयोग तथा वियोग दोनों 
अवस्था वाले चित्रण उत्तररामचरित में बेजोड़ हैं, और वे संस्कृत साहित्य की 
महाद॑ निधि हैं । उत्त ररामचरित के प्रथम अद्धू में संयोग खशज्भजार का सरत 
वातावरण है, जहाँ राम सीता को अपने पिछले अनुभूत प्रथय-ध्यापारों की 
याद दिल्ाते हैं। जनस्थान का चित्र देखकर राम को पुरानी बातें याद बा 
जाती हैं। यही वह स्थान है, जहाँ राम और सीता पर्णकुटी में रात के समय 
एक दूसरे के गाल से गाल सटाकर, एक-एक वाहु से परस्पर गाढ़ आछिज्धन 
फर, रात भर पता नही कपा-कया, बिना क्रम की बातें किया फरते ये, इसी 
दशा मे सारी रात ही बीत जाती थी, उसके पहरो के बीतने का भी पता न 
चलता था । जागते ही जागते प्रातःकाछ होने को आता था, पर उनकी बातें 
फिर भी पूरी न होती थी ! 

किमपि किमदि मन्दं धन्‍्दमासत्तियोगादविरलितकपोर् जल्पतोरकमेण । 

अशियिलपरिरस्मव्यापृतेफेरदोष्णोरदिदितगतपामा रातिरेदं व्यरंसेत्‌ श 

( उत्तर० १. २७ ) 

सीता को बनवा देने के दाद परम प्रेयली सीठा के वियोग मे रास फी 
दशा बत्यध्रिक शोचतीय हो जाती है । उनका हृदय फद पड़ना चाहता है, पर 
फिर भी उसके दो टुकड़े नही हो पाते; व्याकुछ घरीर सूचित हो रहा है, पर फिर 
भी संज्ञा को नहीं छोड पाता; हृदय मे सीता! वियोग को जो अग्नि जल रही है, 





१. देवारपश्वेजंगति विचात्रिच्या सहियाँ ले- 
दाश्वास्यादौ तदनु कपयेमापिवीयामवल्दास्‌ । 
आशातन्तुर्न च कपयवात्यन्तमुच्छेरनीय: 
आखत्रार्ण कपमति करोत्यायताज््या: स एकः ॥ (९, २६२) 


३१६ घंस्कृत-कवि-दर्शन 


कोर उसे वनवास देने का जो सनन्‍्ठाप उठ रहा है, वह शरीर को जछाता तो है, 
पर उसे भस्म नही कर पाता; और इस सरह ऋ्‌र विधांता राम के मर्महंवल 
पर प्रह्यर तो कर रहा है, पर उनके जीवन का अन्त नहीं कर डालता । काए, 
जीवत का अन्त हो जाता । सीता के वियोग से जनित बेदना का वहन राम के 
लिए भृत्यु से भी बड़कर दु.खदायी हो गया है । 
इलति हुदय॑ द्ोकोद्वेगाद्‌ द्विया न तु भिच्ते 
चहुति विकुछः कायो मोह न मुछति घेतनासू । 
फ्वलयति सनूमस्तर्दाहः करोति न भस्मसातू 
प्रहरति विधिमंमच्छेदी न कृल्तति जीवितम्‌ ॥ ( उत्तर० ३.३१ ) 
आजार तथा कझण मे भवभूति को भारती तदनुकूछ कोमलकान्त पदावली 
का परिवेप लेकर आती है, तो वीर रौद्र रस मे उसमे गौड़ी की विकटवन्धता 
दिखाई पड़ती है। महावीर घरित मे तथा उत्तररामचरित की घन्द्रकेतु और 
छव बे उक्तियों तथा उनके युद्धवर्णन मे वीररसोबित परदावली का प्रयोग 
पाया जाग है । निस्न उक्ति में लव की बीरता का सुन्दर विश्रण है :-- 


ण्याशिहपा वलवितोत्कटकोटिदंच्दू 
मुद्गारिघोरघनघर्ध रघोषमेतत्‌ । 
प्राप्रप्रसक्तहसदतकवदप्रन्‍त्थ« 


छुस्‍्माविडम्वि विकटोदरमस्तु छापम्‌ ॥॥ ( उत्तर० ४२९ ) 

“बह भेरा धनुष भ्रागियों को निगलने मे तत्पर हँसते हुए यमराज के 
मुखरूपी यन्त्र कौ जेमाई की मकलछ करता हुआ अपने भयद्धूर मध्यमाग को 
फैला ले | इसकी मौर्वी जीभ के समान दियाई पड़े, और इसके दोनों मण्डला- 
कार कितारे डादों-से सुशोमित द्वों, तथा यह यमराज के मुंह के समान हीं 
अयद्भूर धर्षर शब्द को उत्पन्त करे । जिस प्रकार यमराज का भयद्युर मुख 
अनेकों प्राणियों के प्रा्ों का अपहरण करता है, ठीक थंसे ही मेरा घनुप भी 
युद्ध में अनेको मोद्धाओं का सहार करने में समर्ष हो ।/ 

महादीरचरित की निम्न उक्ति मे एक साथ रोद झोर बीमत्स की व्यघ्जना 
होतो है। परणुराम की निम्त रौद्वव्यस्जकू उक्ति उनकी क्र प्रशति की परिं- 
चापिका है-- 


महाकृवि मवमति इ्र७छ 


इत्तिष्ठोत्तिष्द घावद्धिशलितयकृत्कलो मवृरका स्त्रगात्र 
स्‍्नापुप्रन्थ्यस्यिम्नल्कव्यतिक॒रितजरत्कबरादस लण्डः । 
भूर्षच्छेदादुदक्द्लघमनिशिरासकडिण्डी रपिण्ड- 
प्रायासुस्मारघोरं पशुमित्र परशुः पर्वशस्त्वां खूणातु ॥ 
( महाबीर० ३-३२ ) 
परशुराम ऋुद होकर जनक से कह रहे हैं--यदि तुम युद्ध करना चाहते 
हो, वो उठो । यह मेरा परणु तुम्हारे शरोर के यक्षत, अप्रमांस ( वृक्‍क्र ) ठथा 
रक्त को शकलित कर डालेगा । यह तुम्हारी उस बूढो गर्देन पर प्रहार करेगा, 
जो नसों और हड्डी के ठुकड़ों का ढांचा है । ग्देन के कट जाने से गले से 
निककते हुए धमनी तथा शिरा के रक्त के बुददुदो से भयद्भूर तुम्हें यह मेरा 
परशु उस्ती तरह टुकड़े-टुकड़े काट दाले जैसे पशु को दूबड़ें-टुकड़े काट डाला 
जाता है। 
बीभत्स रफ के चित्रण में भवभति बढ़े पदु हैं। संस्कृत साहित्य में बीभत्स 
रस का चित्रण बहुत कम पाया जाता है । उन अपवादरूप चित्रों में भवभूति 
के मालतीमाघव के पश्चम अछू के कुछ पद्य उपन्यस्त किये जा सकते हैं । 
शम्रशान के श्रेतों का निम्त वर्णन वी धत्स तथा भयानक की चर्बणा फराता है । 
उल्तृत्योत्ह॒त्प कृत्ति प्रयममय पृथ्त्सेघमूयांसि माँसा- 
स्येसस्फिब्पूर्प्यपंटाथव्पवसुलमान्युप्रपूतोनि: जग्व्वा 
बातें; पर्यस्तनेत्र: प्रकटितदशन: प्रेतरदु: करदूा- 
दंकध्यादस्यिसंत्यं स्यपुट्यतम्तिवि क्रव्यमध्यप्रमत्ति ॥॥ 
( मालतो० ५.१६ ) 
“अरे, यह दरिद्र प्रेत पहले ठो शव से चमड़े को उखाड़ रहा है। चमड़े 
को उसाइ-वछाड़ कर कन्धे, कूल्हे, पीठ आदि के बद्धों में मजे से प्राप्त, 
अत्यधिक फूले हुए, बड़ी तेज दुर्गन्ध वाले मांस को खा रहा है। उसे खाकर 
शाँखें फंछाता हुआ यह दीन प्रेत, जिसक्रे दाँत साफ दिखाई दे रहे हैं, गोदी में 
रखे हुए शव से हड्डी के बीच के मांस को भी नोच-नोच कर बड़े घंर्य कौर 
आनन्द के साथ खा रहा है ।” 
रस की भाँति ही भवभूति पक्ृठि के भी कोमल तथा कठोर दोनों तरह 
के रूपों को देखने की पैदो निगाह रखते हैं। कालिदास का मन प्रकृषि 


झ्२८ संस्कृत-कवि-दरशंन 


के कोमल पक्ष की ओर ही रमता है, वे हिमालय की सरस तझहटियों, 
पर्वंतों और वनो की हरियाली, उसमें विचरण करते मृ्मों, हाथियों या 
भौंरो तक्क ही सीमित रहते हैं। भवभूति जहाँ एक ओर कमल्‍ूवनों को 
कम्पित करने वाले मल्छिकाक्ष हसो या पादप-शाज्रात्रों पर झूमते शकुन्तो 
की कोमल भ्रद्धिमा का अवलोबन करते हैं,* वहाँ प्रचण्ड प्रीष्म में 
छजगर के पसीने को पीते हुए प्यासे ग्रिगिटों को भी देखने की शकित 
रखते हैं।९ दे एक साथ दण्डकारण्य के “स्निग्धश्याम' सथा “भीषणा- 
भोगरूक्ष' दोनों तरह के प्रह्ृृति-सोन्दर्य का चित्र अद्धूत करते 
हैं ॥९ भवभूति में प्रति के ध्वनि-पक्ष (5000० ) का ग्रहण करने की 
अपूर्व शक्ति है। उनकी पदयोजना स्वत" भ्रक्ृति के दण्ये विषय की ध्वनि 
को उपस्थित कर देतो है, चाहे वह कलछकलनादिनी निश्नेरिणियों की ध्वनि हो; 
या श्मशात के पेड पर टंगे शवों के शिरो की माला के सरन्प्त भागों के यूंजते 
हुए और शप्रशान वी पताका को हिला कर उसकी घण्टियो को बार-वार बजाते 
हुए वायु की भयदुरता हो १ भवधूति मे प्रवृत्ति की हर बारीकी फो देखने 
की तीब पर्यवेक्षण-शक्ति है। कालिदास के बाद पूरे सरकृत साहित्य में प्क्ृति 
को ऐसा कुशछ चित्रकार कोई नही दिखाई पद्ता। भारवि, साथ, थीहर्प या 
मुरारि भड्ट तिवर्णन में धप्रस्तुतविधान में फेस दाते है, पर भवमूति वा प्रह्न ति- 
वर्णव अग्रस्तुतविधान से रूद कर नहीं आता । कालिदास के प्रढ्षतिवर्णन के 
सम्बन्ध मे हम एक पद्धति का सद्धुंत कर आये हैं--बनरंक्षत पद्धति का 
प्रकृतिवर्शन । भवभूति के भ्रक्न तिवर्णन भी एसी क्षनाविल सैसगिक सौन्दर्य को 
साथ लेकर बाते हैं | भवभूति जो पुछ देखते है, उत्ते बिता विस्ती क्रलद्भार की 
छाग लपेद के उपस्पित करते हैं, और भवपूति के चित्रण की ईमानदारी, यप्पं 
विषय दी नेस्तगिकता, स्वतः उसमे प्रभाव/त्पादक ता को सन्ताम्त कर देती है। 
भवपू्ति का सज्जञीत भो इन चित्रों को जीवन-दान देता देखा जाता है। भव- 





१, उत्तरराम७ १, ३११ २. उत्तर०, २, १६ । 
ह, स्निग्पश्यामा; बवचिदपरतों मौषणाभोगरूयाः 
र्थाने रवाने मुसरकवु भो झादियैर्निक्षेराणान्‌ । ( उत्तर० १, १४) 
४. फ़र्थ्व॑ घूनौति वायुविवृतरबशिर:ओेणिवजेयु यज्- 
हुत्ाल: किडिणीनामनवरवरपत्कारदेतु: पदाकाम । ( माहयी० ५.४ ) 


महाकषि भवभूति ३२९ 


भूति की प्रकृति का एक कोमल चित्र यह है! जनस्थान के सघन जामुन के 
निमुड्जों के बीच से नदियाँ बहली हुई चली जा रही हैं। नदियों के तट पर 
उग्ने हुए वेतस पर मस्त पक्षी बे हैं, जिनके हिलाने से वेतस के पुष्प नदी के 
शीतल और स्वच्छ पानी मे गिरकर उसे सुगन्धित बना रहे हैं । फलभार से 
झूके जामुन के पेडो से पके फल टप-्टप ग्रिर कर नदियों को सुखरित कर 
रहे हैं 
के इह समददछुस्ताक्रान्तवानी रवीरुत्प्सवसुरभिज्ञोतस्वच्छतोया बहन्ति 

फलभरपरिणामइ्यामजम्वूनिकुअ स्खलनमुखरमूरिल्लोतसतो निश्म॑रिष्प, ॥। 

( उत्तर० २.२० ) 

भवधूति की कछा में पाण्डि्य और प्रतिभा का झपूर्व समन्वय दिखाई 
देता है | वे समासान्त पदसद्धूदना, छानुप्रासिक चमत्कार तथा गोडी रीति के 
भी सफल त्रयोक्ता हैं। पर भत्रभूति श्लेव, यमक या दूरारुद कल्पताओं में 
कभी नही फंसते | भवभूति की आरम्भिक कविताओं में फिर भी कवि का 
भावपक्ष अधिकतर क्लापक्ष के अभिनिवेश से दबा-सा दिखाई पड़ता है, किन्तु 
ज्यो-ण्यो फवि मे परिपक्दता भावी गई है, वह भावषक्ष की भोर उम्मुघ होता 
दिखाई पड़ता है। माल्तीमाघव तथा महावीरचरित मे भवभूति को समासान्त 
पदावली और आलनुष्रासिक चमत्कार से बडा मोह है, कोर इसका अभिनिवेश 
उत्तररामधरित में भी यत्न्तत्र है । माऊ्ीमाधव में ही कवि में फोम तथा 
गम्भीर दोनो प्रकार के भावो और प्राकृतिक हश्यो को चित्रण करने की क्षमता 
दिाई पड़ती है। रुत्तररामचरित में आकर कवि कोमल विषय के अनुरूप 
को मल शं्तो का प्रयोग, तथा गम्भीर विपय के अनुरूप गम्भीर शैली का प्रयोग 
करता देखा जाता है। काहिदाप्त की शल्य ग्रम्भीर भावों के उपयुक्त नहीं 
है, तो माघ को शेली प्रायः करुण जँंसे अतिकोमल भावो को व्यक्त करने में 
असमर्थ है, पर भचभति की भारती कभी कदंण की कोमल रागिनी के 
रूप में स्पन्दित होती है, तो कभी गम्भीर ओर घीर सद्भीठ का सृजत कर 
उदात्त वातावरण का निर्माण करतो है। भवभूरि ही सरहृत साहित्य मे ऐसे 
अकेले कल्लाकार दिखाई पड़ते हैं, जो दोनो तरह की गोतसरणियों के सफल 
गायक हैं। भवभूति की दोनो भ्रकार की शंलियों का एक-एक उदाहरण देना 
पर्याप्त हीया । भवप्ृति की सानुशसिक समरासान्वपदावस्ी का एक रूप 
यह्‌ है :-- 


३३० संह्कृत-कवि-दर्शंत 


ध्योम्नस्तापिच्छगुच्छावलिभिरिद तमोवल्लरीभिब्रियन्ते, 

पर्यन्ता; भ्रास्तवृत्या पथ बतुमतों मूतने सज्जतोय | 
बात्यासंवेगविष्वग्विततवलूयितस्फौत घृम्पाप्रकार 

पआरमस्मेडपि त्ियामा तरुणयति विज नोलिमान बनेधु 


(मालती० ५६६) 

राधि के आरम्भ का वर्णन है। कपालछकुण्डला रात्रि के आरम्भ मे चारों 
शोर फंहते अन्धकार का वर्णव कर रही है । “माकाश के प्रान्तमाग तमाल्नपुष्प 
के गुच्चों से रूदी हुई, अन्धकार की छताओं के द्वारा आचचछादित हों 
रहे हैं, चारो भोर तमाल-पुष्प के समाव हल्के काले रज़ का अंधेटा बढता 
जा रहा है, ,ध्वी जेमे किधी सये पानी मे डूब रही है, रात्रि आरम्भभे अपने 
मीले स्वष्प को चारों ओर प्रकट कर रही है, और जैसे तेज हवा के घलने सं 
धुआँ उठकर चारो ओर मण्डलकार फैल जाता है, दैसे हो रात्रि के प्रारम्भ में 
ही अन्धकार भ्राकाश तथा पृथ्वी पर चारो ओर मण्डलाक्ार फैल गया है।' 

भवभूति की कोमल वैदर्भी का एक रूप निम्न पद्म में मिलेगा । 

वितरति युदः प्राज्ने विद्यां यधेव तथा जड़े / 

मच खलु तयोत्तनि शक्ति करोत्यपहुनिति वा । 
भवति च॒ पुनर्भूपान्‌ भेद. फर्ल प्रति तथया 
प्रभवति पुनविम्बोदृष्राहे सणिर्म भृूवाँ चयः ॥ ( उत्तर० २.४ ) 

लव-कुश की वुद्धिमत्ता की प्रशंसा करती हुई अनुभूया कह रही है। गुर 
तो विचक्षण तथा मूर्ख दोनों प्रकार कै शिष्यों को एकन्सी ही विद्या प्रदात 
करता है । वह न ती बुद्धिप्रान्‌ शिष्प की ज्ञानशक्ति को उत्पस्त ही करता है, 
ने भूझ शिष्य की ज्ञानशक्ति को कम ही करता है। पर इतना होते /ए भी 
गुर की शिक्षा का दोनो को सिल्भमिन्‍्त प्रकार का फ़ब प्राप्त होता है। 
विचक्षण शिष्य उसे ग्रहण कर लेता है, मूर्ख शिष्य उसका प्रदण नहीं कर 
परावा। सणि किसो भी वस्तु के प्रतिविम्ब को ग्रहण करने में समपं होती है, 
पर मिट्टी का देखा उस शक्ति से रहित होता है ।' 

नाटककार की दृष्टि से चाद्दे भवधूति को हम उच्चक्रोदि का न मानें, 
कवि के रूप मे भवपूति का स्थान विश्चित है॥ झूबि के छूप में कालिदास के 
बाद भवमूति का नाम ति-सद्कोच छिपा जा सकता है। कवि-द्दृदय भवधूति में 
माघ से भी बहीं बढ़ा-घढ़ा है। भवपूति की प्रशता पुराने झुवियों ने भो टी 


महाकवि भवमूति इे३१ 


है, पर उन्होंने उनकी सानुप्रासिक गाड्वन्धता तथा शिखरिणी छन्द* के सौन्दर्य 
की ही विशेष प्रशंमा की है ; भवभूति के बाद आने वाले कवियों मे भी उनके 
इसी एक थुण की ओर दृष्टिपात किया है ५ भवभूति के साक्षात्‌ उत्तराधिकारी 
मुरारि मे उनके पण्डित्य पक्ष को ही अरताया है, तथा भवशभूति को प्रतिभा 
का योडा-पा भाग भी मुरारि को प्राप्त नहों हो रुका है। भवभूति का 
व्यक्तित्व सस्कृत साहित्य मे जीवन की मघुरता और कटुता, अन्तःभ्रकृति तथा 
बाह्मप्रकृति के कोमल ओर बिकट दोनों रूपो को ग्रहण करने की क्षमता रखता 
है, भवभूति वह “श्रीकण्ड' है, जिसते एक साथ चन्द्रकक्ा की शीतल सरसता 
ओर विष की तिकत॒ता दोनों को--जीवन के उल्लासमय तथा बेदनाब्यथित 
दोनों तरह के पहलुओं को -सहप अज्भीकार किया है । 





१. मवरभूते: शिखरिणी निरगंल्वरहिणी + 
रखिरा बनसंदर्मे या मयूरीद नृत्यति ॥ ( छ्षेमेद्ध ) 


मुरारि 


मद्गावद्रि भवमृछि ने हु दृश्पकाब्य में श्रव्यकाव्य के सरम भावात्मई 
बावावरप की सृष्टि दी, फछम्दद्य ठंडी वाद्बझठा शुददय में न आइर 
गीवि सादघ ( [0 मॉ०-०४०४०० ) का रुप लेकर सामने आई। मवेमूठि ढ़ी 
इस गीठि नाट्य-द़वि पर भी डवके अनुग्रामी चद्वे ठी गनीमत थी, मादक 
ने मिलठा, तो कम से कम भावपत की तरलूता तो अद्गुप्य व्नी रहती, पट 
अवूदि के छाक्षाव्‌ बनुगरामी मुययरिने भवम्ृंति वे केवछ एक ही गुम ढ़ो 
छिपा, वह है भवदृूति का पद-विन्यास, उनकी गोडी शैद्ी बाछा लिबंत्थ ! 
माय का परस्टिस्य और पदवित्ता लेकर मुरारि नाटक के क्षेत्र में प्रविष्द होते 

और भवप्ृद्धि रहाँ जोग में झावाभिव्यक्ति करते चले जाते हैं, जह्टी 
खुडब-खुद भादानुरुप पदतवना ह्वोत्री जावी है-“्यद्दि कोमड भाव ढैं, ही 
बदरघता मठ, और गम्भीर भाव हैं, ठो पदरचता गम्मीर--मृयरि 
सोच सोच बर पद रखे नजर ब्याते हैं। सम्मबतः जिये धस्द भारतिड़े 
बहापक्ष को रचा दिखाते के दिए माघ ठ्वी माय में चदइर उतसे बेच 
हिंद होता चाहते हैं, उसी दरह घुरारि भी भवग्रुतिं के दी मार्ग पर सदर 
डतसे अधिक यम प्राप्व कस्ता चाहते हैं। वर कद्ाँ साथ ओर वहाँ सुधारि 7 
मात्र में मारदि की कदेझा हई गुता अधिइन्कवि-हृदय था, धौर यही सुद्ष्य 
कारिश है ढि माप अपने दर में बा प्राचीन पष्डितों और कया सब्य सम क्षर 
दोतों वी दृष्टि में सफत्द हुए, डिल्‍्तु मूरारि के काम अवधूठि को पस्त बसे 
के झापझ ढदि हृदय हो दूर रहा, मध्यम श्रेद्दी का कवि-हु॒दय है। देदा-प्ष 
क भी मुरारि की गई कत्पदाएँ स्वय भददुति की ऋषी हैं, कई माप क्री 
मुरारि के पास्डिस्य में कोई सन्देंद् नहीं, पर दाब्य या वाटक के सत्र में वह 
मौसम है। प्राचीत पस्दित घाह सुरारि की पद्चिन्दा को खोच सोचकर इतने 
शुल्क हृदय हो जाये झि मवसूदिकी रखनिर्भरा सरस्वती को रेविस्तान की 
तरद्व सुखाने का प्रयल करते ऋूपें,* झहदय साइड मुर्याटि को कविके रूप 
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मुरारि डे३३ 


में भो अधिक सफल नहीं मान सकता, नाटककार के रूप में तो थे बिलकुछ 
असफछ हुए हैं । मुरारी को जँसे यह पता ही नही कि दृश्यकाव्य और थव्य- 
काध्य में कोई भेद भी होता है । लम्बे-लम्वे अद्धू, कयावस्तु की विश्वुजलूता, 
नाटकीय कुतूहल का अभाव, फ्त्रिम शैली बोर सवादों की प्रचुरता मुरारि 
की खार विशेषतायें हैं और ये वे गुण या दोप हैं, जो मुरारि के पश्चासड्भावी 
सभी कवियों ( नाटककारो ) कम या ज्यादा रूप में पाए जाते हैं। जिस 
साटकीय परम्परा का निर्वाह भास, कालिदास, शूद्कर ओर विशाखदत्त ने किया 
है, उसकी छीपापोती करना ही मुरारि के पाण्डित्य की खारा पहचान है । 
मुरारि के विषय मे जो कुछ परिचय मिलता है, उसका एक मात्र साघन 
अनधेराघव की प्रस्तावना ही है।" अनर्धेराधव के मतानुसार वे श्रीवर्धमानक 


१, अनघेराघव॒कार मुरारि पाखण्डविडम्बन नामक प्रहसन के रचबिता से भिन्न हैं । 
पाखण्डविड्खन की इस्पिस्षित्र प्रति जो १७४८ ( वशुनिगमसप्त भू ) शाक्रे को लिखी हुई 
है, चौश्वम्वा विधामवन के ब्यवस्थापक श्रीकृष्णदासजी गुप्त ने मुझे दिखाई थी। इस 
प्रदसन में दो अभद्ढ हैं। प्रस्तुत हस्तलिखित प्रति २३ पत्रों की दे, जिसमे ७ पत्र ( १६ से 
१२ तक ) खो गए हैं) यइ प्रहसन किसी मुरारि की रचना है-- 

श्रीमग्मइ्लपत्तनाम्वुधिसुधाधाराभिरामाशयः 
शर्वाश्रोचरणारविन्दमधुपः स श्रीम॒रारिः कवि: । 

वाचो यस्य रतप्रमत्तवनितालझ्लारश्षक्वाएव- 
द्वीणानादसदोदराः अवणयोरातन्वते निंतिय्‌ ॥ ( पत्र २ ) 


ये मुरारि किसी महलपुर के रदने वाले हैं, जद कि अनघंरापवकार मादिष्मती के 
निवासी माने जते हैं। प्रदसनकार को अनव॑राघवकार से भिन्‍न मानने के दो कारण हैं-- 
(१) मदांकवि सुरारि विश्युभक्त थे, प्रदमनक्ार म॒रारि शिवभक्त । ( दे, भगवतः पुरुषों 
क्तमस्ययात्रायामुपस्थानीया:सभ्ासइः-भनवैराघव तवा-“तरथ भगव तो वैयन/थस्य यात्रार्या 
परिमिकितमेव नानादिगस्तवास्तब्येन सकलऊक्चाआविलासझालसेनारो पशुरनवाम्टसमधिकदाने 
दक्षविरूपाक्षपादार बिन्दवन्दारुकेण ।१-- प्रद्सन पत्र २) (२) प्रदसनकार को शैली उन्हें 
१७ बी शी का संकेतिक करती ह। ऐसा प्रदत्त होता दे कि प्रदसनझार मुरारि मेविल 
थें। पाखण्डविडम्बन में एक साधु की विलासिता पर ब्यंग्य कसा गया है | साधु के मुख 
से नैयाविर्कों, वेदान्तियों, मौ्मांसकों, छान्‍्दर्सो और पौराणिकों की निन्‍दा कराई गई है-- 

(१) घटपटादिसामान्यविचारणातारतम्य॒तिरोदितहृदयास्ताकिका: कक शचेत सोइसे नात- 
रामानुराया एवं देवकौतनयगवनमाकाशझ्न्तो लज्जन्ते । (पत्र ४) 

(३) एते च वेदान्तिमः प्रत्यक्षायामपि मिच्यात्व प्रतिपादयन्त: सन्‍्तोमिषीयन्ते । 

(पत्र ४) 
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तथा नस्‍्तुमती के पुत्र थे, और मौद्गल्य गोत्र में उत्पन्न हुए थे !* यहीं यह 
भी सकेंत मिलता है कि मुरारि महाकथि तथा बाल वाल्मीकि की उपाधि से 
विभूषित थे ।* मुरारि की तिथिके विषय मे निश्चित रूप से तो कुछ नहीं कहा 
जा सकता, कित्तु कुछ अन्त.साथ्य के आधार पर यह जान पड़ता है कि मुरारि 
का समय ईसा की आठवी सदी का उत्तराध या नवी सदी का पूर्वार्ध रहा होगा। 
भुरारि निश्चित रूप में भवभूति के बाद हुए है भवभूति के उत्तररामचरित का 
उद्धरण पुरारि के कनपंराघव मे देखा जाता है, साथ ही भवभूति के महावीर- 
चरित तथा उत्तररामचरित के प्रति मुरारि अत्यप्रिक ःणी हैं, इतने ऋणी, कि 
भवभूति के कई दोषो को मुरारि ने अपनी कृति मे और अधिक बढ़ा दिया है। 
मुरारि का उल्तेध रत्नाकर के दरविजय महृाकाव्य मे स्पप्टत: किया गया है।* 
जो उन्हे रत्नाकर से पूर्व का सिद्ध करता है । रत्वाकर का समय ईसा की नवों 
सदी का उत्तराधध माना जाता है। रत्नाकर ध्वस्थादोककार आनन्‍्दवर्शत के 
समता प्रपिक तथा बाश्मीरराज अदन्तिवर्मा के शाजपण्डित थे। बाद पे भी: 








(३ ) भा; कथममी दक्षिणनों मीक्रासका लोकान्तरप्राप्तिफलाकाश्षया गुरुतराम्क्षति 
विधाय पैश्वानरे:पूर्वास्यमनोकदमुत्व/दयन्ति । (पत्र ४) 
(४ ) भमी च बेदविद्वासो5परिशातबेदार्था गायव्युपासका; शाकटाः पश्मुकल्पा एव । एते 
च पौराणिकाः पासण्टरौरबाचाल्यकदर्थीकृतचेतसो:स्मद्द्रोइका एवं। दर्शनस्थानमि 
म विधते। (पत्र ५) 
आचायंप्रदर 'अशानएश्शि? महाराज का उपदेश निम्न है; जिममें वे समस्त संसार को 
रमभीमय समझने को %६ते दें । 
कि यागेन किमत्ति वा सरधुनौरनानैन दानेन वा 
कि वा देवपतपर्यया:थ पिलृति; कि प्राप्यते तरिते) 
रे मूढा: श्रणुतापम्मदीयव चने चेद्रिच्छय रव॑ द्वित॑ 
द्वित्वा मोइपर रा जगद्विद रामात्मक विस्त्यताम ॥ (पत्र ५) 
१, भस्ति मौदगत्यग्रोश्रमभवस्य महाकवेमंट्टश्रीवर्धमान वनुजन्मनस्तत्तुमतीनन्दनप्य 
मुरारे: कृतिर सिनवमनवंराघव नाम नाटकूमस्‌ । (प्रथम भह्ु १० १९५ ) 
२. अस्य हि मौदगल्यानां हद्दापॉगामन्दयमूर्धन्यस्प मुरासितामपैय र्य बालवाल्मीये वाह, 
मयममृतविन्दुनिष्यन्दि कन्दल्यति बौतुक॑ में । ( प्रथम अदु इ० २४) 
हे. अदुत्यनाटक इवो त्तमनायकस्य नाधो रूविव्दधित बस्य मुराधि एत्थम्‌ । 
भाकान्तर त्तनमु4 दः कद गत: स्‌ देश्यनाथों दिसण्यकशिपुः सह बन्धुमिवं३ ॥ 
( इृतविनय इ८, ३७ ) 





झुरारि श्३५ 


मंख के श्रीकण्डचरित में मुरारि क्रा उल्लेख मिलता है । कुछ पाश्चात्य दिद्वानु 
मुरारि को बाद का मानते हैं, किन्तु मुरारि राजशेखर से पुराने जान पडते 
हें ॥। जयदेव भी अपने प्रसन्‍तराधव में मुझारि के अनर्घराघव से अत्यधिक 
प्रभावित हैं। मुगरि के जन्मस्थान के विषय में निश्चित रूप से कुछ भी पता 
नहीं चलता | डॉ० कीय का मत है कि म्रारि माहिष्मती ( नर्मदा के तट 
पर स्थित मान्धाता ) के किसी राजा के सभापण्डित थे ।* 

मुरारि की केवल एक ही कृति उपलब्ध है-अनघंराघव नाटक । यह 
सात अद्धी का नाटक है, जिसमें भवभूति के महावीरचरित की भांति सम्पूर्ण 
रामायण की कथा को लेकर नाटक की रचना की गई है। विश्वामित्र के 
आगमन से लेकर रावणवघ, पुष्पक विमान से अयोध्यापरावतंव एव रामराज्या- 
पिषेक तक की समस्त कथा की नाटकीय वस्तु का आधार बनाया गया है। 
महाकाब्य के अतुरूप इतनी बडी कया को लेकर भाठक की रचना करने मे 
नाटककार कभी कभी वस्तु को नही संभाल पाता । भवशूति के महावीरचरित 
एवं मुरारि के अनघेराघव दोनो मे ही यह दोष देखा जा सकता है । इसो दोष 
से राजशेयर का वाछूरामायण तथा जयदेव का प्रसन्‍्नराघव भी अछूता नहीं 
रहा है। 

सांदकीय बस्तु 


नाठक का प्रथम अच्ू अत्यधिक रूम्बी प्रस्तावना के बाद आरम्भ होता 
है। इस अद्भू में दशरथ तथा वामदेव मच्च पर भ्रविष्ट होते हैं। कज्चुकी 
विश्वाभित्र के जाने की सूचना देता है। विश्वामित्र के भाने पर राजा उनकी 
अत्युक्तिवृर्ण प्रशसा करता है तथा वे भी राजा की वैसी ही प्रशंसा करते हैं । 
तब थे राम को मज्ञ का विध्वत करने वाले राक्षसों का वध करने के लिए 
माँगते हैं । राजा पहले तो हिचकिचप्ता है, पर बाद में राम को विश्वामित्र के 
साथ विदा कर देता है। राम को छेकर विश्वामित्र विदा हो जाते हैं । 
द्वितीय अद्भू के विष्कम्भक में शुन शेप तथा पशुमेढ नामक दो शिष्य बाली, 
रावण, राक्षस, जाम्ववस्त आदि के विपय से आवश्यक जानकारी देते हैं। इसी 
अद्ु मे मच पर राम तथा लक्ष्मण प्रवेश करते हैं, जो आश्रम और भध्याह्न 





१. छूट ; पां0०79 ए 5॥5न व/प्श्ाग्पणा०, ए, 226. 
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की गर्मी का वर्णन करते हैं।। इसी अड्थू मे एकदम शाम पड जाती है। ऐसा 
जात पडता है, कालान्विति की ओर नाटककार का ध्यान ही नहीं है। सारा 
अद्धू वर्णनों से भरा पड़ा है, जिपमे व्यापार का अभाव है। शाम के समय 
विश्वामित्र मछ पर प्रविष्ठ होते हैं ओर सूर्यास्त का रूम्वा वर्णन करते हैं।९ 
इसी घीच नेपध्य से ताइका के आने को सूचना मभिलतो है।॥ राम स्त्री का 
बध॑ करने से हिंचकिचाते हैं, पर विश्वामित्र के समझाने-इन्नाने पर प्रस्थान 
करते हैं। ताडकों का दघ करने पर राम पुनः रात्रि का वर्णन करते मच्च पर 
प्रवेश करते हैं। तथ विश्वामित्र मिथिला जाने का भस्तग्व रखते हैं। द्वितीय 
अच्छू काव्य की दृष्टि से कुछ छोगो को भले ही सुन्दर दिखाई पडे, अवघराधव 
माटक की उन थिंकलियों में जास है, जियने नाटकीय व्यापार की गत्यात्मकृता 
को अवरुद्ध कर दिया है 

तीसरे अद्भु के विष्कम्मक मे जनक का कचुकी कलह स्रिका के साथ बात- 
अत करते समय यह सूचना देता है कि रावण ने सीठा के साथ विवाह करने 
का प्रस्ताव भेजा है। तीसरे ध्यू में जवक पुरोहित शवानन्द के साथ जाकर 
राम का स्वागत करते हैं। इसी बोच रावण का पुरोहित शोष्कल आहुर 
सोता के विवाह सम्बन्ध की बात करता है ।१ जनक इस शर्त को रखते है कि 
वद शिव के घनुप वो पढ़ा दे! शोष्फल अपमॉन समझता है, और रावण की 
प्रशसा करता है, जिसका उत्तर राम देते हैं । इसके बाद राम उठकर धनुष 
कर देते हैँ। राम के साध सीता के विवाहका प्रस्ताव रपा जाता है और 
शोष्कल राम को चेतावनी देदा घदला लेने को घोषणा करता हुआ मच से 
चढ़ा जाता है।* चतुषं पड्टू के विष्कश्मक में रावण का मस्त्री माल्यवाल्‌ 

१. कर्थ गंगनमध्यमध्याहदी निदापदौषिति: । ( रितीय अह्ू ६० ९६ ) 

२. कथमुदय गिरिकाइमीरबुकुमकेदा रस्य॒प्रमातसन्ध्यालयावाः प्रदमस्तरकी गभलित- 


माही इसतहल्विझथा छुदृहलिनोमिदिंगंगनाभिवोदणी यावदुपनौतः॥ 
ड ( टरि० भं० पृ० १०५) 





३. वन्यामयोनिजस्मान॑ वरौनु प्रजिघाय मास 
पुरोषमा गौतमेन गुप्स्य मवतों शुह्ान्‌ व (१,४२ ) 
४ समन्न' दुत्ताले: सुरमहनरोचामरमरत्तर॑गैरस्की दभुजपरिपसौ एस्वशुजिना + 
स्वयंपरीलरतवेन तरिमुवनभुजा चेलसि झृतामरे रामत्व भा जनकदि पुब्रीशुदयवाः ॥। 
(१.६१ ) 


सुरारि ३७ 


बिन्तामग्न-सा दिखाई पढता है । राम की वीरता ने उसकी योजना-रावण 
के साथ सीता का विवाह कराने की योजना-पर पानी फेर दिया है । इसी 
बीच शूपंणखा आती है । वह यह खबर सुनाती है कि राम और सीता का 
विवाह हो गया है । माल्यवान्‌ यह चाहता है कि राम और सीता का वियोग 
हो जाय और सीता फो रावण के लिए हस्तगत कर लिया जाय । वह शूपंणखा 
को मन्यरा का वेष बनाकर अयोध्या जाने को कद्ता है, जहां बह कैकेयी को 
फुसलाकार राम को वनवास दिलवा दे ।! राम के वनवास के समय माल्यवाधु 
को अपनी योजना पूरी करते का पूरा अवसर मिलेगा । इसी विष्कंभक से पह 
भी पता चलता है कि परशुराम मिथिला पहुँच गये है। चौथे अडू, में ऋद 
परशुराम तथा राम की बातचीत है। राम का व्यवहार अत्यधिक मम्न है, 
किन्तु राम के कुछ मित्र नेपथ्य से परशुराम को बदूक्तियाँसुनाते हैं ।* राम 
और परशुराम में युद्ध की घोषणा होती है, दोनों मचश्व से बाहर जाकर युद्ध 
करते हैं। अन्त मे राम को विजय होती है । परशुराम के निष्क्रमण के बाद 
दशरथ तथा जनक आते हैं । इसी अड्भू मे दशरथ राम को राज्य देना चाहते 
हैं, पर इसी समय क॑ केयी के दो वरो की मांग को लेकर मन्यरा उपस्थित होती 
है । इसे सुनकर राजा दशरथ मूछित हो जाते हैं । 

पख्म अड्ू के विष्कृंभक मे जाम्बवन्त तथा श्रमणा की वबातधीत से इस 
बात की सूचना दी जाती है कि राम वन में चले ग्रये हैं, ओर उन्होंने वहाँ 
रहते हुए कई राक्षसों को मार दिया है। इसी अद्छु में जाम्बवन्त तपर्बी के 
वेष मे सीताहरण के लिए जाए हुए रावण भर लक्ष्मण का संवाद सुन लेता 
है । रावण कोपावेश मे अपना नाम कह जाता है, पर उसे अन्यथा स्पष्ट कर 
देता है ।? जाम्बवन्त उसे पहचान लेता है ।* तब मच्च पर जटठायु का प्रवेश 


१. अतस्त्वमप्यस्मदनुरोधेन हनूमत्मत्यवेज्षितस्तशरीरा परपुरुषप्रवेशविद्यया मन्थरा- 
शरीरमधितिष्ठस्ती मिथित्यमुप्ेत्य प्रत्यविता संविधानकमि्द दशरथगो चरीकरिष्यसि । 
( चतुर्थ अइ पृ० १९१ ) 


२. आः पाप क्षत्रियायाः पुत्र क्षत्रियऋुणदत्यापातकिन, निस्गैनिश्म्राणं दि प्रहरण- 
मिश्वाकूर्णां माह्मणेपु । 








( चतुर्थ अइ एृ० २११) 
३. भा; लद््मण संविद्वावण: खल्वहम्‌॥। “मो वाचोयुक्तिण सर्वेपां विद्रावणः 
खत्वइमिति । ( पश्मम अद्टू ४० २३६ ) 


४. मन्ये पुनरेष परतिज्राजझच्छलेन रावण एवं कोप्रादुक्ममपल्प्य रद नाम द्रागप- 
क्रान्तः। 


रस कर ( प० २३७ ) 


३३८ संस्कृत-कवि-दर्शत 


होता है । वह जाम्ववस्त को वन मे रावण तथा मारीच के भाने और भावी 
विपत्ति की सचना देता है । जाम्बवल्त इसबी सुचना देने के लिए सुग्रीव के 
पास चला जाता है । इधर जटायु सीता को हरबर ले जाते हुए रावण को 
देखता है और सीता को बचाने के लिए दौड पड़ता है | पद्रम बद्धू मे सीता* 
हरण से दु खी राम तथा लद्ष्मण वन भे घूमते हुए मच्च पर प्रविष्ट होते हैं। 
वन में घूमते हुए वे गृह को बचाने के लिए कवन्ध का वध करते हैं। इसी 
बीच बाली का मझठ्च पर प्रवेश होता है। वह राम को युद्ध के लिए 
लर्तकारता है। मज्च पर स्थित लक्ष्मण और गुह दोनों युद्ध का वर्णन करते 
हैं। बाली मारा जाता है और नेपथ्य से सुप्रीव के राज्याभिषेर तथा सीता के 
ढूँढने के छिए राम की सहायता करने की प्रतिज्ञा की सूचना मिलती है ।* 
पष्ठ अद्थु के विष्क्म्भक में रावण के दो गुप्वचर शुक्र तथा सारण साहय- 
वानू के पास आकर इस बात की सूचना देते हैं कि राम की सेना ने समुद्र पर सेतु 
बाँध लिया है । नेषथ्य से कुम्भकर्ण तथा मेघनाद के युद्ध के लिए प्रस्थान करते 
को सूचना मिलती है ।इसी अद्भू मे दो विद्याघर रनचूड तथा देमाड़ुद मच पए 
प्रवेश करते हैं, भौर उनके सवाद से राम-रावण-युद्ध का वर्णन कराया जाता 
है । रावण मारा जाता है। सप्तम बच में राम, सीता, लक्ष्मण, विभीषण तथा 
सुप्रीव पुष्पक विभान से अयोध्या छोटते हैं । मार्ग में सुमेर, चन्द्रलोक आदि का 
वर्णन किया गया है तथा रघुवश के तेरहवें सगे ओर महावीएचरित के सप्तम 
अद्ू की तरह भार्ग में नगरों, पर्वतो, नदियों, वन-उपवतों का वर्शत है। विधान 
अयोध्या पहुँचता है। वस्चिष्ठ तथा मरत राम का स्वागत करते है भद राग्पा- 
भिपेक के साथ ताटक सम्पप्त होता है । 
मुरारि का नाटक कई नाटकीय दोषों से प्रा पड़ा है। सबसे पहले तो 
अनर्पेराघद की कथावस्तु में प्रदाह तथा गत्यात्मकृता का अभाव है। प्रत्येक 
अद्ू मे अनावश्यक हम्बेन्‍लम्बे दर्णव हैं, जो थ्रव्यकाब्य के लिए फिर भी 
उपयुक्त बड्ढे जा सकते है, नाटक के लिए सर्वधा दोप हैं॥ इन यणनों के बाँध॑- 
बाँधकर कई स्पानों पर कथा अवाह का अवरोष्ण कर दिया जाता है। प्रवश 
बद्यु का विश्वामित्र तथा दशरथ का परस्पर प्रशसात्मक सवाद बहुत हप्वा 





१. 'मयमर्ई धोदरदेम्या: प्रशतिमन्वेष्ट प्रदिरद इनूमस्तसूष्यमौहायपिके छरने कुमाए- 
मंगदमभ्िपेश्यामि १? (५० २६५ ) 


भुरारि ३३९ 


तथा व्यू जोड़ा हुआ है । दूसरे अड्भू के विष्कम्भक का प्रभात-वर्णन तथा 
इसी अबू का आश्रम-वर्णन, सन्ध्या वर्णव और चन्द्रोदय-वर्णन आवश्यकता से 
अधिक बढ़ा दिये गये हैं । इसी तरह सप्तम अड्भू की विम्ानन्यात्रा का वर्णन 
भी नाटक के बनुपयुक्त है। दूसरा दोप नाटक के अद्धों के कलेबर की हृष्टि 
से है । अनर्घंराघव के अद्धु बहुत लम्बे हैं, तथा कोई भी बड्च ५०-६० पद्यो 
से कम का नही है, छठे ओर सातवें बड्धू मे क्रमशः ९४ तथा १५२ पद्य हैं। 
कालिदास के नाटकीय बच्चों को देखने पर पता चलेगा कि उनके बच्टों में 
३० के लगभग पद्य पाये जाते हैं! मुरारि का लय नाटक लिखना न होकर 
पाण्डित्य, वाघोयुक्ति और कछात्मकता का प्रदर्शन करना है। स्वयं उन्ही के 
शब्दों में इस नाटक में उन्होंने अनेक मोतियों से हार को गूंथा है, उन मोतियों 
से, जिन्हे उन्होने अपनी चित्त-शुक्ति के द्वारा अनेक शास्त्रों के स्वाति-बिन्दुरूपी 
अमृत की पीकर अक्षर के रूप मे उगलछ दिया है। इन उज्ज्वल कक्षरों के 
मोतियो से गूँथी हुई माला को, जो सुन्दर नायक ( रामचन्द्र तथा माला का 
मध्यमणिकरूप बड़ा मोती ) के ग्रुणग्राम ( घागों ) से रमणीय प्रीढ़ अहंकार से 
युक्त है, वे मित्रों या सहृदयों के गले मे इसलिए डालना चाहते हैं कि वह वहाँ 
आन्दोलित होती रहे ।१ मुरारि के नायक के गुणों की प्रीढाहकृत की तरह 
अनर्घराघव के प्रत्येक प्रदविन्‍्यास मे प्राण्डित्य की प्रोढाइंइति टपकती है। 
मुररि की माला सुन्दर तो है, पर ऐसा मालूम होता है, मुरारि के मोती 
असली नही, कल्चर के मोती हैं । हाँ, मुरारि के चित्त की शुक्ति में वे हलकर 
आये हैं, इसमे किसो को सम्देद नही, पर उनकी चित्त-शुक्ति मे स्वाति के कोमल 
अम्ृतद्रव को नहीं पिया था, कठोर काँच की उन ग्रोलियों को खाया शा, जिन्हें 
पाल्चर मोदी बनाने लिए सीपो को खिला दिया जाता है। मुरारि के मोतियों 
को बाहरी तड़क-भड़क लाजवाब होते हुए भी मोतो का सच्चा पानिप नही 
है, भाव की तरलता का वहाँ अभाद सा दिखाई देता है । मुरा/र का स्वयं का 
लक्ष्य भी 'अक्षरमूति” ( पदविन्यास्र ) तक ही है ( उन्हे हो वे मोती मानते हैं ), 








२, चेवःशुक्तिकथा निपीय झतदगः शास्त्राइृतानि क्रमा- 
द्वान्तेरक्षरमृतिभिः सुकविना मुक्तफलैगुंरिफिता: । 
उन्मौल्ह्कमनोयनायकगुणग्रामोपसंवक्गन- 
प्रौदाइक्तयो छठन्ति छुद्धदां कम्ठेपु द्वारक्तजः ॥ ( १.५) 


श्डल संस्कृत-कवि-दर्शन 


आव की रमणीयता नही । मुरारि को यह मार्गदर्शन भवधूति से मिला है, 
पर भवभूति के भावपक्ष को मुरारि नद्दी अपना सके हैं । 


सुरारि पर भवभूति का प्रभाव 


विषय-निर्वाचन, कथावस्तु संविधान तथा शंलदी सप्ी सें शुरारि 
भधषधूति से प्रभावित हैं। मुरारि के अनघंराघव का आदर्श भवधूति का 
प्रह्दवीरचरित रहा है, टीक घंछे ही जेसे माघ का आदशे किराता- 
जुंनीय । विश्वामित्र के शागमम से रूकर विमान के द्वारा अयोध्या लौटने तक 
की धटना का सद्भेत महावीरचरित में भी है | इतना ही नही, भहावीरचरित 
के दूसरे भड्धू के विप्कम्भक से, जिसमे शूपंणखा तथा माल्यवानू का संवाद और 
माह्यवानु की कूटनीति है, मुरारि को चतुर्थ अद्ध, के विध्कम्भक की रचना में 
प्रेरणा मिली है | महावीरचरित के तीसरे अदड्धू का 'राम-जामदस्न्य-संवाद का 
प्रभाव अम्घेराघव के चतुर्षे अद्धू के राम-जामदग््य-संवाद पर देखा जा सकता 
है। मुरारि ने यहां एक मौलिक उद्धावदा की है। महांथोर॑चरित के राम 
परशुराम के भ्रति भादरभाव सम्पन्न होते हुए भी उन्हें बढ़ता देवकर कद उत्तर 
देते हैं, जब कि अनर्धराघद के राम अत्यधिक नप्न हैं गौर परशुराम को उत्ते- 
जित करने के छिए मुरारि ने नेपस्योक्तियों का प्रयोग किया है ॥ भागे जाकर 
प्रसन्नराघवकार जयदेव ने एक भौर नई उद्धावता की। उन्होंने कछट्मण तथा 
परशुराम का वाद-विवांद उपन्यस्त किया और परशुराम को रूरुमण के मुंह से 
खरी-घोटी सुनवाई # प्रसन्नराघव की पद्धति का ही अनुकरण भदहाकराति तुलसी- 
दास ने बपने मानस में क्रिया है। पिछले खेदे फे साटकक्ारों ते अपनी कथा- 
दस्तु फे संविधान वाली कमजोदी को पहुचाद कर उत्तमे गाटकीय्तां छाते के 
छिए एक माय दूँढाआा । इसका बीज रूप हम वेणीसहार के कर्ण-अ्रश्वत्यामा 
वाले वाद-विवाद में देख सकते हैं। भ्रवभूति के महावीरचरित के तृतीय अद्धू 
में इसका पल्‍लवत हुआ, जिसे मुरारि मे भी अपनाया प्रसन्‍्तराघवकार ने 
परशुराम और छट्षमण के अतिरिक्त रावण और बाणासुर के सवाद मे भो इसी 
तरह कै सोप्म वातावरण की सृष्दि की है। आगे जाकर इग पद्धति का प्रभाव 
दिन्दी में भी देखा जाता है। मद्॒वि मध्यकादीन हिन्दी-ताहित्य मे किन्‍्दी पास 
नाटकों की रचना नही हुई, पर केशवदास ने अपने महाकाब्य ( ? ) राम 
चन्दित्रा में वाण-टावणश तया छद् मण-परशुराम वेः सवादों कौ योजना की है, 
पो हुछ नहीं जयदेव की ही छापा है । 


भुरारि है 


मुरारि शैली और भावों के लिए भी भवभूति के ऋणी हैं। भवभूति के 
उत्तररामचरित के आश्रमवर्णन तथा अनघंराधव के द्वितीय बद्धू के आाश्षम- 
वर्णन में एक स्थल तो ठीक एक-सा ही है।* भवभूति तथा मुरारि दोनों की 
गम्भीर अकृति हास्य को अवहेलना करती है, किन्तु प्राददिप्पणी के उदाहत 
स्थल में “वत्सतरी मडमडायिता' कहकर भवभूति की ग्रम्भीर मुद्रा पर 
हास्प की सूक्ष्म रेखा फूट पड़ी है, जब कि मुरारि ने ससे पात्र के मुंह 
से न कहलाकर 'मेघ्या वत्सवरी विहस्थ वटुभिः सौल्लुण्ठमालभ्यते' कह कर 
अवभूति के रहे-सहे व्यज्ञ को भी समाप्त कर दिया है । मुरारि ने एक साथ 
उत्तररामचरित तथा महावीरचरित दोनों से भावों को चुना है । महावीरचरित 
जंसा घनुभंजू का वर्णन अनर्घराघव में भी मिलता है (६ भवभूति का प्रकृति- 
बर्णेन कईं स्थलों पर मुरारि को प्रभावित करता है, पर मुरारि में वह पैनी 
१३, इन दोनों स्थर्कों को मिलाइये-- 
(के ) नीवारौदनमण्डमुष्णमघुरं सद्यः्प्र सतप्रिया- 
पौतादम्यविक तपोवनम्॒गः पर्याप्त माचामति । 
गन्पेन स्फुरतामनानुगछतो मक्तर्य सर्विष्मतर 
ककेन्धूफलमिश्र शाकपचनामोद: परिस्तीयते ॥ 
ऐप कं न 
येनायतेजु बसिष्ठमिश्रेषु बल्ततरी विशसिताव॥ा 
( उत्तररामचरित ४.१ ) 





मे 


(ख ) तत्तादूबतुणपूलकोपनयनकलेशाज्षिरदेषिमि- 
मेंध्या ब॒त्सवरी विदस्य बद्धमिः सोल्दण्ठमाल्न्यवे 
अप्येष प्रतनूमवत्यतिविध्रि: सोच्टवासनामाएुदै- 
रापीतो मधुपकेपाकसर॒मि: प्राग्वं शजन्मानिल: ॥॥ 
( अनधेराघव २.१४) 
३, दौली तया भाव की दृष्टि से ये दोनों बर्गण कितने समीप दैं, किन्तु मुरारि पद- 
विन्यास्त में भी भवभूति की गम्भीरता तक नहीं पहुँच सके हैं :-- पु 


( के ) दोद॑ण्डाब्ितचन्द्रशेखरधमुदंण्डावमब्ोदत- 


च्टद्रारघ्वनिरायेंदालचरितप्रस्तावनाडिण्डिम:] 
द्वाक्पयेस्तकपालर्स पुटमिल्द्ल्नह्माण्डभाण्डोदर- 


आम्यलिण्डितचण्डिमा कथमदो नाधापि विश्राम्यति ॥ 
( सदादीर० श्पर) 


इधर संत्कृत-कवि-दर्शन 


दृष्टि नही है | राम तथा सोता की प्रणयलीछा का स्मरण के रूप में उपस्यास 
भवनति तथा मुरारि दोनो ने एक स्थेछ पर किया है। उत्तररामचरित में 
दाहन्ती गोदावरी के तीर पर की गई छोलछाओं को याद दिलाती है, धनपघेराघव 
में विमानयात्रा से गोदावरी के समीप से गुजरते हुए राम पूर्वानुभवों का स्मरण 
कर सीता को याद दिल्व रहे हैं। पर भवभूति का यह वर्णन अत्यधिक शाली- 
जता से भरा है, मुरारि का वर्णन कामुक हो गया है। भवमूति का वर्णत 
निम्न है :-- 
अध्मिन्मेव लतायूहे र्वसभवस्तन्मार्ग॑द्त्तेक्षण+ 
सा हुंसे; कृतकोतुका विरमभूद्गोदबरोरोधसि ॥ 
क्रापान्त्पा परिदुमंनायितमिव त्यां वोदय घद्धस्तथा 
कातर्पादरविन्शकुड्मलनिभो मुफ्ः प्राणमाकलि 
( उत्तर० ३.१७ ) 


आपको याद होगा, सीता गोदावरी तीर पर गई थी और आप इसी 
छताकुझज में उसके आने की प्रतीक्षा करते हुए, उसके मार्ग की ओर आँखें 
टिका कर खड़े थे, उधर सीता हसों के साथ मन बहलाने के छिए कुछ ठहर 
गई ओर उसे योदादरी के तट पर विलम्व हो गया था। जब बहू स्ोटकर 
आई, तो उसने आपको अनमता सा देख कर कातरता से कमल-मुकुल के समान 
सुन्दर प्रणामाज्जलि को क्षमा मॉँगने के लिए बाँध लिया था । 

ग्रम्भीर भवभूति के राम सीता को देर से आयी देखकर अनमने होते हैं, 
तो पण्डित मुरारि की सीता राम की “वेजा हरकठो' से कौमारप्रतभड्ठ होने 
के कारण ( मध्या होने के कारण ) मन में ग्रुस्छा करते हुए भी धुह्करा 
देती है :-- 








(ख ) रन्पन्नप्ट किये: श्ुतरेमुंपरयत्रष्टी शिया कोटयन 
मूनीरष्ट महेझव सस्थ दलयज्नट्टौ बुरुइमाभुतः । 
हान्यह्णा बघिरायि पत्रगकुल्वन्यष्टी च संपादय- 
ब्जुस्मीडटय बगायेदी रलदल्त्कोदण्डबो लाह रखा: ता 
हैं ( भनर्घरापव ३.५४ ) 


सुरारि डेड३ 


एतस्पा: पुलिनोपकण्ठफसिनोकुडमोदरेघु सर्ज 
क्त्वः किशुकको रफेरकरजल्लीडासहिष्णुस्तने । 
दत्वा वक्षसि ते सवि ब्रहतति औदाप्राघे तदा 
कौप्तारय्ष॒तभद्धू रोपितसपि स्मेरं तवास्तीन्मुप्तम्‌ ॥ 
( जन्घ ७ ९९ ) 
इसी गोदावरी नदी के पास उयी हुई ब्रियद्गुलवाओ के कुछज में पछाश 
की ( अर्धेचरद्ाकार ) कलियों की माछा बनाकर हँसते हुए मैंने तुम्हारे उस 
वक्ष स्वल पर मारा था, जिसके स्तन नखक्षत की क्रीडा को सहते मे तम्थे दे 
थे और मेरे महात्‌ अपराध के किये जाने पर, तुम्हारा मुख नवोढावस्या 
( कौमारब्रत ) के भऊ्डभ के कारण रुष्ट हो गया था, फिर भी तुम कुछ मुस्करा 
दी थी । ( यहाँ पछाश की कलिका नखक्षत की व्यकजत्ता फराती है ।* भाव 
है, मैं इसी तरह तुम्हारे स्तनों पर नखक्षत्रों की माला बना दूं गा। ) 
दोनों चित्रों में घिरविग्वहित दम्प्ति का मात, हाप्त-परिहास आदि है, 
(कल्तु प्रथम चित्र उदात है, दूसरा उत्तेनक | भवभूति दस्पति-जीवन का भावुक 
बर्णन करने मे वेजोड हैं, यह हम भवभूति के सम्बन्ध में देख चुके हैं । कई 
स्पानो पर मुरारि कालिदास और माघ के भावो को भी लेते दिद्वाई पढ़ते हैं, 
पर उनका बैंता सुन्दर निर्वाह वही कर पाते रे 


मुरारि को परचिन्ता 
मुरारि का नाम पंस्क्ृत पण्डितों की सम्मति में भवभूति से पहले लिया 


१. भिलाइये :-- 
*बालेन्दुवक्रण्यविकासमाबादडम॒ः पलाशान्यविलोदितानि । 
सोवसन्तेन समागताना नखझ्तामीव वनस्थल्ीनाम्‌ ॥१ ( कालिशस ) 


२. कालिदास का भाव हो निम्न पक्तियों मे दै, किंतु कालिदास वाली सद्दोक्ति का 
यहाँ अभवब सटकता द:-- 


(१) एतद मिरेमोस्थजतः पुरस्तादाविमंवत्यम्वरछेखि शद्भमू 
नव प्रयो यत्र घनेमंया च लदिप्रयोगाशु समे विश्िक्तन ॥ 


रघुवंश 
(२ ) अध्मिम्माल्यवतस्तटीपरिसरे कादम्बिनीटम्दरः ५3203 
स स्वू़काणों मदभुपवद्धामाछीदकर्षतररि 





( भनप॑तघव ७.१०० ) 


च्ेड४ड संस्कृत-कवि-दर्शन 


जाता चाहिए |" इसका खास कारण मुरारि की 'अक्षरपरु्तियों के चुने हुए 
मौक्तिक हैं। माध को तरह मुरारि भो गम्भीर सज्भीत, शब्दानुप्रास तथा 
जदिल व्याकरणसिद्ध पदो का प्रयोग करते हैं। सारे नाटक को पढ़ जाने पर 
यह घारणा होती है कि कवि से सीच-सोचकर शब्दरचता की है। पाणिनीय 
प्रयोगों के प्रति मुरारि में बहुत रुचि है, विशेषतः “प्मुल्‌” के प्रति, जिपके 
यीसो उदाहरण नाटक के पद्यो में मिल सकते हैं, यथा--उदरम्भरयश्चकोराः 
( २. ४४ ), गीर्वाणपराणिधमाः ( ४. २० ), प्रसभयुभगंभावुकमुजः ( १. २४ ) 
नाडिघिमा. ( ४. ३ ), स्थूलंकरण: ( ७. १०० )। इनके अतिरिक्त मध्येकृत्य 
(१. ३७ ), विजयसहकत्वा (१. ३४), विगगत्वरीसि: ( ४. ५० ) जैसे 
पाणिनीय प्रयोग भी देखे जा सकते हैं । मुटारि ने भवभृति की समासन्‍्त श्री 
को ंदर्श ववाकर उसे और जागे बढाया है | एक-सौ श्वनि वाले शब्दों का-- 
वृत्त्मनुप्रास का--तथा श्लेप का मुरारि को वड़ा मोह है। मुशारि के अनेक 
पद्च इस सम्बन्ध मे उद्घृत्त किये जा सकते हैं ।६ यहाँ एक पद्च उदाह्ृुत करता 
पर्याप्त होगा। 
पोलोभोकुचकुष्मकुडकु मरज:शवाजन्यजन्मोद ता: 
जतांशोदू तप३ पुरन्दरपुरीसोस्तामुपस्कुयंते ॥ 
एतामिलिहतीमिर्यतमसास्युदुप्रस्‍्ततो सिदिश: 
क्षोणीमास्तृणतोमिरस्तरतमं ध्योमेदमोजायते ॥ ( २.७३ ) 
ये चन्द्रमा की किरणें, इसलिए गर्वोढत होकर, कि इनका जन्म इल्धाणी 
के कुचमुम्भों पर छगे कुद्कुम चूर्ण के साथ हुआ है ( अर्थाद ये उप्तके समात 
हल्के छाल रज्ज की हैं--उदपकालीन चन्द्रमा की किरणें लाल होती हैं ), 
इम्द्रपुरी की ध्वीमा-- पूर्व दिशा--कों अलडू त कर रही हैं+ आकाश का मध्य 
भय पृथ्वी को आब्छादित करती हुई, सघन अन्यकार को चाटती हुईं. ( मच्द 
करती हुई ) और पूर्वादि दिशाओं को पुनः अन्धकार की माला से निकालती 
हुई ( द्प्रथत करती हुई ) घन्द्रकिरणों से मोजोमय हो गया है । भाव यह है, 
१६ मुरारिपद्चिन्तायाँ सवसतेस्तु का कथय 
मंदभूति परित्यज्य मुरारिमुररीदुरु ॥ 
भवभूतिमनादस्थ निर्ोगमतिनों मया। 
मुराशिदविस्तायामिदमाधीयते मनः्ता 
२६ २, ४५, २, ६८, २.७७, २. ७८, ४. १८, ६. २८, ६. ११ झादि । 





भुरारि डेप 


बग्धकार के कारण पूर्वादि दिशा का भाव वष्ठ हो गया था, ऐसा प्रतीत होता 
है कि मेंघेरे ते सभी दिशाओ को एक साथ माला में घिच-पिच गूंथ दिया था, 
चरद्रमा की किरणें अब दिशारूपी फूलों की तिकालकर अलग-अलग कंर रही 
हैं, ओर अब कोन फूल कँसा है, कौन दिशा किघर दै। इसका पता चलते 

लगा 
ह्गांहै मुरारि की काव्य-शेछी जोर भावपक्ष 

मुरारि मूलतः नाटककार न होकर, वह अछरूकारवादी कवि हैं, जिसका 
मुझ्य लद़य श्रतिमघुर पदों की रचता करना है। पर मुरारि को कविता उदात्त 
भूमि तक मही पहुँच पाती, उपमें कविता का जाज्वल्यमान रूप दिखाई न 
देकर, बुझते हुए काव्य-दोप की छौ है। मुरारि के कई पद्म प्रभावात्मकता से 
समदेत हैं, किन्तु कुल मिलाकर मुरारि प्रधम कोटि के कलाकारों की सीढ़ी तक 
नहीं पहुँच पाते । श्वणमधुर पद, ललित दुरारइ कल्पना तथा स्निग्ध छयमय 
पद्चों के निर्वाह में मुरारि नि.सन्देह सफल हुए हैं, डिन्तु इतना भर ही काव्य 
को उदात्त नहीं बना सकता ) उनके शब्द और अपे दोनों का प्रयोग अलडू,रों 
के छिए मलद्भार! का निर्वाह करते देखा जाता है, वे किसो महान्‌ कल्पना या 
भाव की ध्यज्जना नहीं करा पाते। मुरारि के पास कोई मौलिक उपन्यातत 
नहीं है और मुरारि के वाद के चाटककारों पर भी इस दोष का आरोपण क्षय 
जा सकता है कि वे मोलिकता से रहित हैं। पुराने दद्भ के विद्वात्‌ मुरारि 
के बलदु।र एवं रीति पक्ष को, रूढ अभिव्यल्जना शेल्री के 'रिवोरिका 
( ए.४९०४० ) दर्ह को पाकर “वाह-वाह कर उठते हैं योर यहाँ तक घोषणा 
कर देते हैं कि जिस तरह कैवल मन्दराचल ही समुद्र की तह को पाने में समर्थ 
हो सज्ञ है, चाहे समुद्र को कई बन्दर ऊपर-ऊपर से पार कर गये हों, पर 
समुद्र को गहराई को वे क्या जानें, ठीक इसी तरह काव्य के अग्राघ समुद्र की 
तह तक तो मुदारि ही पहुँच पाये हैं, अकेले उन्हें ही उप्की गहराई का पता 
है, दूसरे कवि, जो बन्दर की तरह उछछ-कूद मचाते हैं, केवल ऊपर-ऊपर ही 
घृमा करते हैं ।९ पर मुरारि को इतनी ख्याति देना और वह भो केवल रीठि- 
पक्ष को ध्यान में रखकर, निष्पक्ष मत नहीं कहा जा सकता । 
२. देवीं वाचमुपरासते हि बइवः सारं तु सारखतं 
जानीते निवरानसौ शुरुक॒रुकिडिष्टों मुरारिः कवि: ३ 
मब्पिटपित एवं दानरमटैः किस्त्वस्य गम्मोरता- 
मापातालनिमग्नपौदरततुर्जानाति.. सन्थाचरूः 





३४६ संस्कृत-कवि-दर्शन 


मुरारि कौ शैली पर संस्कृत साहित्य के ह्ासोन्मुषकालोन राजप्रशत्ति 
काव्यो ( 840905 ) का प्रभ्माद देखा जा सकता है। बअनर्धराघव के प्रथम 
अद्धू के वाई प्रशस्ति पथ इसके प्रमाण हैं। दशरव की वीरता की प्रशसा 
विज्ञामित्र के शब्दों भे यो है :-- 
नमस्नृपतिमण्डलीमुकुट्चा-द्रकादुदिन- 
स्फुरच्च रणपल्लवप्रतिपदोक्तदो:संपदा ॥ 
अनेन ससुजेतरां तुरण्रेषसुक्तश्नसन 
सुरज्जखुरचन्ररूप्रकरदन्तुश मेदिनों ॥ 
( अनघं० १.३४) 
जिसके बाहुबलू ( दो.सग्पद्‌ ) की घोषणा घरणो मे झुकते हुए अद्देर 
राजाओं के मुकुट के प्रकाश ( चन्द्रिका ) के द्वारा उत्पल्‍्त दुदित के कारण 
चमकते चरणपल्छवो ने वार-दार की है, उस्ती राजा दशरथ में अश्वमेघ के 
लिए छोडे हुए, पृथ्वी तल पर घूमते हुए, घोड़े के खुरों से दते चन्द्रक-चिह्नों 
के द्वारा समस्त प्रथ्वी को अत्यधिक निम्नोन्‍नत ( दल्तुर ) बता दिया है। 
मुरारि ने भी अपने पाण्डित्य तुरड्ध को काव्य की समतल वनस्थडी में 
घुम्ाकर इतना 'दस्तुर' बता दिया है कि बह मन्द एवं कोमल पदप्तठवार याले 
भावुक सहृदय-शिशुओ के विहार का क्षेत्र नही रही है। 
अनर्धराघव की शैल्ली राज-प्रशस्ति, वीर एवं रौद्र रस तथा युद्धन्वर्णन के 
भधिक उपपुक्त है। यही कारण है कि मुरारि के ये वर्णन कुछ सुन्दर बने हैं । 
अज्ञार रस के कोमछ वातावरण की सृच्टि करने मे गृरारि उतने भी सफल 
नही हुए है सप्तम बद्धू मे श्ज्ञार रत के वातावरण की सृष्दि करने का 
अवसर या, पर मुरारि की प्रकृति उस स्थल का लाभ नहीं उठा सकी है। 
वहाँ मुयारि या तो चस्द्रालोकादि के वर्णन मे फेस गये हैं, या फिर झाज्भारी 
चित्रों मे कामशास्त्र-्सम्बन्धी ज्ञान के प्रदर्शन में । 
क्षमिमुप्प्तेयाुमिलेलाइधपसलिलेरबघुतपत्रकेख) । 
फपपत्ि पुरपायित बधूनां मुदिताहमधतिनि्े छः कपोला हा 
( बन्घ० ७. १०७ ) 
है सोते, यह काची नगरी है, जद की रमणियों के कपोल, जो धुछी हुई 
पघन्द्-दा्दि के समान निर्मल हैं, तथा जिनसे छुख दी जोर छुलुकते हुए छलाट 
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के पसौने से पत्नररचना घुल गई है; उनके पुरुषायित ( विपरीत रति ) की 
सूचना दिया करते हैं ।१ 

मुरारि ने ह्गारी चित्रों का प्रयोग प्रकृति वर्णन के अप्रस्तुत के लिए 
भी किया है। मुरारि के इन वर्णतों पर माघ का प्रभाव परिलक्षित होता है । 
धतुर्य अद्भू के विष्क मक का प्रभातवर्णन मात्र के एकादश सर्ग के* प्रभाववर्णन 
का 'मिलियेचर पिक्चर” ( सृक्ष्म चित्र ) कहा जा सकता है, पर माघ को 
जैसी पंनी सझ; सद्भीत, वर्ण ( रड्ध ) तथा ग्रन्थ को पकुडने को माघ जेसी 
दीव हृष्टि घुरारि में कहाँ ? प्रातःकाल के समय इधर सूर्य अपनी किरणों को 
फैलाकर पूर्व दिशा के बंधेरेहप्री हृदय को क्रमशः: साफ कर रहा है, उधर 
प्रिय से बिदा लेती हुई ( अभिसारिका अथवा मुग्धा ) नायिका अभिनव 
नायक के ( अथवा अपने ही ) वक्षः:स्थछ को पोंछ रहो है, जिसमें उसको 
कस्तूरी की पत्ररचना के चिह्न हो गये हैं। 


इतः थो रस्त्यायां फकुसि विवुशोति क्रमदछ-- 
जमिल्नामर्माणं क्विरणकरलिकामम्बरमणि: | 
इतो निष्क्रामस्ती मवरतिगुरोः प्रोड्छति बघू: 
स्वरस्तुरोपत्राकुरमकरिकामुद्वितमुर:; ॥. ( अनघं ४. ३ ) 
तुल्पयोगिता के द्वारा व्यज्जित उपमा अलकार इस पद्म की विशेषता है, 
साथ ही वृत््यनुप्रास की छटा भी स्पृहणीय है, किन्तु माध जैसी उदात्तता नहीं। 
उत्तररामचरित के जनस्थान का प्रक्ृतिवर्णन संस्कृत साहित्य में अपना 
खास स्थान रखता है | मुरारि ने भी जनस्थान की प्रकृति का चित्रण किया 
है, पर मुरारि के केमरे में भवभूति के केमरे जैसी शिव-प्रहण की शक्ति नही 
दिखाई देती । 
दृश्यन्ते मघुमत्त मोकिलवधूनिधृंतचूताडकुर- 
प्राग्भारप्रसरत्परायश्िकताडुर्गास्तटोभूसप- । 
या: हृच्छादतिलद्भच लुब्धकभयात्तिरेव रेणृत्करै- 
्ारावाहिभिरस्ति लुप्तपददोनि.शंकमेणीकुलम्‌ू ॥ (५. ६) 
२. श्सी पथ के भाव वाल निम्न पद्म है :-- 
बद्त्रस्यन्दिस्तेदविन्दुप्रवाहईं एवा भिन्न कुइकुम कापि कण्ठे । 
पंस्त्व॑ तन्व्या ब्यज्जयन्ती वयस्था स्मित्वा पाणी खडगलेद्धों लिछेख ॥ 





इड८ संस्कृत-कबवि-दर्शन 


ये जनस्थाव की नदियों के वे तटप्रदेश दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पदाप के चखने 
से ( था दस्त ऋतु के कारण ) मस्त कोकिलाओं के द्वाया कंपादे हुए बान 
के दौरो से इधर-दघर दिखरकर फ्लते हुए पराय कौ रेठी इतनी उघत है कि 
वहाँ दाना दड़ा कदित है। इन रूघत बाऊपराय्रान्पकार से युक्त तदियों को 
बडी क्ठित्ता से पार कर शिकारी के भय से डरो हुई ट्विस्नियाँ घाराम्रवाह 
में दिखरे हुए परःणः से सुरक्षित होकर इसलिए निःशडु विचरण कर 
रही हैं, कि उनके पदचिद्धों को ब्राम्न-पराग की घूलि ने छिपा लिया है । 
सुरारि के इस बर्षत में भो वास्तविक सौन्दर्य अभिव्यजता पतञ्ष का ही है, 
केवल धतिशयोक्ति और दृत्त्यनुप्रास ही इस भ्रवृरति दर्घन की विद्येषता है। 
झद के वर्णन का समाँ बांधने मे मुरारि का काव्यपरिदेश काफी सहायता 
करता जान पड़ता है । रादथ को बोरता के निम्न चित्र को देखिये+- 
कस्पाम्तकु रसूरोसक्टडिझटमुल्ों मानुषदन्दयुद्ध- 
क्रोडाक्ध्टूपदु जे स्व॒लसकलूभुडालोक्मूपोदित छः 4 
संभूयोत्तिष्टमानस्डपरदलमहाइस्त्रस पातभोमा- 
भुर्वी गोर्वाष्योध्ठोगुदमदनिक्थों मेकदेयः पिघते ( ६.३१ ) 
गद निकधा वा पुत्र ( रादघ ), जो देवताओं दी छेता के महाद गये की 
करसंप्टी है ( जिसने देवढाओं को सेना को पराजित कर दिया है ), प्रल्य-्वालीव 
प्रचष्ड धृर्य के समान तेज वाले भीषण मुर्थों को फ्रताता हुआ ओर मतुष्य 
( राम ) के साथ द्न्दयंद करने वी खजद्ी वाले उश्वस्वितें भुंजदण्डों को देख 
एर बार-बार रुज्जित होता टुआ, एक साथ सारो शक्ति जुटावर, बरतो सेना 
और शबरुसेना वे परस्पर आक्ररप मे छस्त्र-शस्त्रो के पाठ से भोपण दुदस्थल 
को बाच्छादित कर रहा है । 
एिव-घनुप के टूट जाने पर ऋद्ध परशुराम को पर्दोत्त्षाँ छुन्दए चने 
थढ़ो हैं :-- 
येन सवा दिनिहत्य मातरमपि क्षत्रान्नभष्वासद- 
स्‍्वादामिदपरअधेन विरधे निद्षत्रिण ग्रेदितों १ 
झंड्डाण दणवत्मंता शिखा एण: द्लोप्नवस्थ हंसच्छला- 
दषाप्यस्थिक्धा: पर्तानत स धुन ऋद्धो रुनिर्मायद: ॥ (४.५३ ) 
जिस परशुराम ने क्षत्रियों के रपिररूपी मध्दासव ( शइृद को शराद ) के 





झुरारि झ्डर 


स्वाद से अभिन्न पसणशु से माता को भी मारकर, ( बाद में ) समस्त पृथ्वी को 
निःशक्षत्रिय बनाया था, जिसके बाणों के कारण जनित रन्प्रवाले क्रौंच पर्वठ के 
मार्यों से आज भी हडिडयों के समूह हंसों के व्याज से गिरा करते हैं, मुनि भार्गव 
( परशुराम ) आज छिर से कुपित हो यया है ॥ 

महावीरचरित का ठाडकावर्णन एक साथ भयावक ओर वीभत्स का मिथ्रण 
लेकर उपस्थित द्ोता है, मुरारि छा ताड़कावर्णनन भयानक की व्यझ्जना 
करता है :-- 

निर्मेज्जच्चशुरम्तप्नमरतिक्पिशक्रूएतारा मरास्यि- 
प्रन्पि इन्तान्तराह्प्रधितमबिरतं जिद्धपा घट्टयन्तो ॥ 
ध्वान्तेश्प व्यात्तवत्त्रज्वलदतलशिखाजर्जरे व्यक्तकर्मा 
निर्मान्‍्ती,गुश्नरोद्रों दिवरुपरि परिक्ोडते ताडकेयम्‌ ॥ (२ ५४) 

यह ताड़का आकाश में ऊपर मेंडरा रही है; इसकी गहरी आांछों में 
अत्यधिक पीले रज्भु की कनीनिकाएँ घ॒मत रहो हैं ओर यह अपनी जीघ से दाँतों 
के बीच में भुंगो हुई सनुष्य की हड्डियों को घधिव कर रही है। दसके फैले हुए 
मुँह में जलती हुई अनलशिश्वा से आकाश का अन्घकार मो लुप्त ( जजेर ) 
हो गया है, तया प्रकाश के कारण इसकी प्रत्येक क्िया प्रक्रिया स्पष्ट प्रकट हो 
रही है। आडाणश में में ढराती हुई ताड़का जेँसे आकाश को गीघ के आक्रमण से 
भयानक बना रही है । 

मुरारि ने नाटक में संस्कृत के अतिरिक्त घौरतेनी प्राकृत का भी प्रयोग 
क्या है। सप्तम अद्ू में प्राकृत का एक पद्य ( ७.७६ ) भी है, जो शौरसेनी 
में हो रचित जान पडता है । मुरारि ने अनेकों छन्दों का प्रयोग क्या है, उतका 
खास छल्द घादूऊविक्रोडित है, जो विघय ओर शी के अनुरूप है । 

भुरारि के अनुयायी 


मुरारि के दाद भो रामायघ की कया को लेकर नाटक हछिदे गये हैं। 
मुरारि के साझाव्‌ अनुवादियों मे राजश्रेखर ( ९०० ई० ) हैं, जो झपने आपको 
स्वय बाल्नीकि का ही शवदार घोषित करते हैं। दस अचू के बड़े नाटक 
वबाहरामायप में समस्त रामायण की क्‍या को आबड़ करने की चेप्टा ने 
नाठक को विश्वच्वक्त बना दिया है ॥ छुरारि की भाँति यहाँ भी माठकोय व्यापार 
अवरुद्ध-सा दिखाई पड़ता है ओर वर्चनों को सरमार है! मुरारि की भांति ही 
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राजशेखर ने भी अन्तिम बड्धू में विमानयात्रा का रूम्वा वर्णन किया है, शिसमें 
सौ से किक पद्च पाये जाते हैं॥ दूसरा नाटक जयदेव ( १३०० ई० ) का 
प्रसन्‍्तराघव है, जो पूरी तरह अनघेराघव को आदर्श बना कर लिखा गया है। 
मुरारि की भांति जयदेव भी पण्डित है, वे तकंशासत्र तथा कविता में एक साथ 
दक्ष है । रोति-सोन्दर्य तंया अलद्भारों की छूटा प्रसन्‍्नराधव में कम नही है, 
पर यहाँ भी नाटकीय समन्वय का अभाव है । याज्धवल्वय के द्वारा दो मक्शियों 
की बातचीत का सुनना और मश्व पर रावण तथा बाणासुर का अनावश्यक 
वाद-विवाद अमाटकीय दिखाई देता है । प्रसन्‍नराघव में विवाह से पूर्व उपवन 
में राम तथा सीता की पररुपर दर्शन करने की कह्पना को समावेश किया गया 
है; जिसका प्रभाव तुछसी के मातस में भी देखा जा सकता है। सीताहरण के 
बाद राम का विक्रमोदंशीय के पुरूरदा की तब्ह पायल-्सा बन जाना सद्दृदय 
सामाजिक को खटक्ता है। जयदेव ने विरहृदशा के इस चित्रण में कुछ अति- 
शयोक्ति पद्धति अपना कर प्रमावात्मकता को क्षुण्ण कर दिया है। इसो समय 
का एके और घाटक है, जिसके ले्वक का पता नही - हनुमत्ताटक था महाताटक 
जो १४ झद्धो का विशाल नाटक है। ये सपी नाटक मुरारि के ही पदचिद्ठों 
पर चछते दिखाई देते है ॥ माटक के बहाने पाण्डित्पय की घक जमाना इसका 
प्रमुख लय है, नाटकीय संघटनो के द्वारा प्रभ'व की उत्पत्ति करना नहीं । इन 
मांटकों को देखने से ऐसा ज्ञात होता है कि लेखको मे मच को ध्यान में रखकर 
भी नाटक नही लिखे थे, जब झ्लि नाटक की रचना में मच॥ीय विधान को दृध्दि 
में रखना आवशयक होता है । 
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सुबन्धु 

संस्कृत गद्य काव्यों को जो शो हमे सुदत्यु, दण्डी या बाण में उपरब्ध 
होती है, उसके पूर्व की परम्परा के विषय में हम निश्चित रूप से कुछ भी नही 
कह सकते पर इतता अनुमान किया जा सकता है कि सस्क्ृत गद्य काव्यों का 
विकास दूहरे स्रोत को लेकर हुआ है; एक ओर इसने लछोककृथाओं से उसके 
कथाश को गृहीत किया है, दूसरी ओर काव्यो से उनकी बलकृत शैली को 
पाया है। इस प्रकार छोककथाओ के विषय और अलंकृत काव्यशंदी के परिवेष 
( अभिव्यक्जता शैली ) को लेकर गद्यकाव्य बाता है, जो हमें सबसे पहले छठो 
शर्ती के अन्त या सातवी शती के पूर्वाध में प्रस्फुटित होठा दिखाई पड़ता है। 
संस्कृत साहित्य दा गय पद्म के बहुत वाद का विकास है । ऐसा देखा जाता हैं 
कि प्राय: सभी भापाओं का प्राचीन साहित्य पद्यदद्ध अधिक पाया जाता है। 
बंदिक काल मे ही ऋग्वेद को भारती पद्य का आदह्वयेप्रसाधत सजाकर सामने 
आती है गौर गद्य का विकास याजुष भन्‍्त्रों में सर्वप्रथम दिखाई पड़ता है॥ बाद 
में तो ब्राह्मणों ओोर उपनिषदों में दंदिक काडोन गद्य विकप्रित हो चला है। 
पद्य का सम्बन्ध भावता से माता जाता हैं और गद्य का विचार से। गठ की 
शैली विचार की वाहिरा है मोर वोद्धिक ज्ञान के क्षेत्र को वाणी का मूर्त रूप 
देने में हो इसका प्रयोग अधिकतर पाया जाता है । सूत्रकाल से होती हुई संस्कृत 
गद्य की वंचारिक घारा पत॑ज्जलि के मह्ाभाष्य और शबर के मीमांसाभाष्य में 
बहती दिखाई पढ़ती है बोर इसका चरम परिपाक शड्भूर के शारीरक आप्य में 
मिलता है। शद्भूर के बाद संस्कृत का दाशंनिक गद्य अत्यत्रिक कृत्रिम शैली का 
आश्रय छेने लगा था, जिसका एक रूप वाचस्पति मिश्र, श्री और चित्पुदा- 
चाय॑ आदि के वेदास्त-प्वन्धों में भोर दूररा रूप यद्भेश उपाध्याय तथा उनके 
शिप्य--गदाघरमभट्ट, जगदीश और मधुरानाथ--के नब्द भैयायरिक शंलो के 
वाइप्न्यो में मिलता है। साहित्यिक के छिए इन गद्य॑शेलियों का अध्ययन यहाँ 
अप्रासद्धिक है। घाहित्य में मो हम दो तरह की शैलियाँ पाते हैं, एक गद्य को 
भंसगिक सरल घैंडी, दूसरो ऋद्रिम अलंदत शंली । न॑स॒धिक सरल पल़ो का हप 
सर्वेश्रयम हमे पश्नतन्त्र में मि्ठठा है, ओर बाद में इस प्रकार के नौतिवादी 
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कथा-साहित्य का भार्गे बना रहा है। पच्चतन्त्र की शंली द्वी हमें शुकसब्तति, 
पिहासनद्वाविशत्पुत्तलिका, वेतालबचर्विशतिका, भोजप्रबस्ध, पुरुष-परीक्षा में 
दिखाई पडती है। अछूकृत ग्रद्मशेक्ती का रूप हमे सुवन्धु, दण्डी और बाण में 
और बाद के गद्यकाव्यो तथा चम्पूकाव्यों मे उपरब्ध होता है । 

लौककथाओ का आरम्भ हम ऋग्वेद और ब्राह्मणो के आख्यानों में ही ढूंढ़ 
सपते हैं। ऋग्वेद के यम-यमी-संवाद, उदेंशी पुरूरवा-सवाद आदि श्राख्यानो के 
ही सवादात्मक रूप हैं। शतपथ ब्राह्मण तथा अन्य ब्राह्मण ग्रन्थों में भो ऐसे 
कई आुयान मिकछ सकते हैं। छोककथाओं का विशाल सम्रह हमे महाभारत मे 
मिलता है, जिसे “अनेक उपाध्यानों का सुन्दर वन” कहा गया है। महाभारत 
की ही विरासत पुराणों को प्राप्त हुई है । छोककथाओं में किसी देश या जाति 
की श्वस्कृति तरलित रहती है | साहित्य सप्नान्त वर्ग की चीज होती है, किन्तु 
छोककथाएँ अपना मूछ जनता के अन्तस्‌ मे रखती है ॥ मानव का सच्चा रूप 
हमें इनमें कद्दी अधिक मिलता है ॥ किसी सस्कृति की भौतिक, आध्यात्मिक 
तथा कलात्मक मसास्यताओ का प्रभाव हमें छोकश्थाओ में मिलता है। छोक- 
कथाओं में अप्सराओं, उदनखटोछो, मानव के जीवन में हाथ बेंटाती दिग्यभ्क्तियों, 
विध्न डाछ्ृती मासुरी शक्तियों, मवितव्यता और नियति का विचित्र वातावरण 
दिखाई देता है, पर यह न भूछना होगा कि छोकषत्पाओं का आदर्शात्मक बाता 
बरण भी अपनी जडें मानवनजीवन की यपा।भित्ति में जमाये है । लोव फ्याओं 
के झासुरी पात्र देत्य, राह्मस आदि पात्र-- चस्ठुत: असत्‌ वृत्तियों के प्रतीक 
हैं। छोककचाओं मे सप्तार के कार्य-क्रारण वाद को समझने की भी एक कोलूहुल 
घृत्ति पाई जाती है, जिसे भावात्मक रूप दे दिया जाता! है। इनमें मानव* 
जीवन की वास्तविक स्थिति पर जो सटीक व्याद्या मिलती है, वह अत्यधिक 
महत्त्वपूर्ण है । महाँ हमे एक ओर प्रणय का रोमाती वातावरण दिद्वाई देता 
है, तो दूसरी ओर सपत्नो-ईदर्ण, मातृ-स्तेह, परतिभक्त पत्नी का प्रेम, सच्चे 
लिप्त का निष्कलुप सख्यमागव आदि का कौटुम्बिक वातावरण प्रप्त होता है, 
तीघरी धरोर मानव के कार्य-ब्यापार में हाथ बेंटाते पशु-पक्षी और अदृश्य 
शक्तियों का अद्भुत जगत्‌ देखने को मिछता है। छोककथाओ में भानंव-जीवन 
की कड़वा और भघुरता की एक साथ धूप-छाह्दीं तस्वीर होती * और इनके 
द्वारा लोककथाकार अपने विशाल जीवन के अनुभवों से प्राप्त ज्ञान के आधार 
पर मानव-जीवन पर कुछ निर्णय देवा देखा जाता है । यहू उपदरशात्मक निर्णव 
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कभी वाच्य रूप ले लता है, कमी व्यद्ग्य रूए ! नीविशादी कहानियों में कभी- 
कभी यह कुछ स्पष्ट हो उठता है पता नहीं, बह कौन-सा दिन था, जब बढ़ी 
दादी-नावी के मुँह से सवसे पहली छोककथा वाणी के फलक पर चित्रित की 
गई थी । यह एक बखण्ड परम्परा है, जो मौखिक लोक-साहित्य से लोकभाषा 
के साहित्य में भी स्थान पाती रहो है। वौद्धों की जातक कथाएं, गुणाढ्य की 
बृहत्तथा और पद्धतत्त्र बे इसी दाय को लिया है। लोककथाओं के इसी दाय 
को प्रणय के रोमानी चित्रों को चुनकर सस्कृत के गद्य-कवियों ने स्वीकार 
किया है। यह तो हुई लोककथाओ की बात । 

अब हमें दो शब्द संस्कृत गद्य शैली के विकास पर कहना है। हम देखते 
हैं कि अश्वघोष तथा कालिदास में ही हमें संस्कृत की अलंकृत काव्यशंली 
दिखाई पड़ती है। कालिदास के पहले गद्य की अलकृत शैली चल पडी थी। 
आरम्भ मे यह अलंकृत गद्य शैली प्रशस्तियों मोर चरितकाव्यो के छिए चली 
होगी और इसी शंली में इत 'रोमानी” ग्रद्य-काव्यों को ढाल दिया होगा । 
पतज्जलि ने वातवदत्तई, सुमगोत्तरा और भेमरयी दामक कपाओं का सड्भेत 
किया है, पर हम कह नही सकते, कया वे गध्य कृतियां थी । भोज के ्युद्धार- 
अकार्श में 4रखच की 'चाउमती' से एक पथ उद्घृत किया गया है, पर 
इसके विषय में भी हम कुछ नहीं जावते। रामिल-सोमिछ की “शूद्रककथा,/ 
तथा श्रोएलित की प्रात कथा 'तरजवती' का माम भर ही सुना जाता 
है। बाण ने अपने पूर्व के गद्य लेखकों भे भट्टार हरिचन्द्र का भाम आदर के 
साथ लिया है,' पर हरिचंद्र का भो कुछ पता नही चछता । कुछ विद्वान इन 
हरिच॒त्द्र को ध॒मंशर्माभ्युदय बया जीवन्धरचम्पू के रचयिता से भिन्‍न मानने की 
अटकलूपच्चू लगाते हैं । जेन काव्यो के रचयिता हरिचन्द्र माघ के भी बहुत 
बाद के हैं और इनका समपर दसवी श्ती के लगभग है, इसे नहीं भूलना होगा । 
हरिचद्ध का नाम तो वाक़्यतिराज के “गउडवहो' मे भी आदर के साथ लिया 
गया है। तो हरिचन्द्र सुबन्घचु और बाण के पूर्व कोई गद्यंलेखक रहे होगे, 
जिन्होंने अलंकृत समासान्तयदावल्ीवलित, इज्नप, विरोध और परिसंख्या के 
अछूकाराडम्बर बाली गद्यधंली को प्रौढ बनाया होगा। पर हरिचन्द्र भी इस 
घैलो के जन्मदाता नही रहे होगे। समाद्वान्तपदावच्ती वालो गयशैली का सर्दे- 


१- भद्टारहरिचित्द स्थ गधबन्घो नूपायते (इरंचरित १.१३ पृ० १० ) 
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प्रधम रूप हमें क्षत्रप रुद्॒दामनु के घिलालेख ( १६० ई०-१७० ई० ) में मिलता 
है। इस शिलाऊँघख का रचविता स्फुटरूघुमघुरदित्रकान्तशब्दसंभयोदारालंक्तगद्- 
पद्य ( काव्यविधाव ) प्रतीत! विशेषण से विभूषितठ किया गया है ॥ उध्की 
शैली में 'गिरिशिखरतरुतटाट्ाालकोपतल्पद्मा रशरणोच्छ्यविष्व॑सिता” जैसे हम्दे 
समासान्त पद, तथा 'पवंत-प्रतिस्पर्धी “मख्यरद-कल्पम्‌ ठथा 'पज॑न्येव * एका्व- 
भूताया-( ? )-मिव पृथिव्या कृताया' जेसे अर्थालद्टार प्रयुक्त हुए हैं। इमके 
साथ ही एक स्थान पर तालाव के वर्णन में 'अतिशृश्श दुद्शंतम/ के द्वारा 
इ्छेप का प्रयोग करने की चेप्टा भी को गई है, पर वह सफ़र नहीं हो सका 
है । सुवन्धु और वाण के समय तक आने में इस गद्य शैली को लगभग ४०० 
वर्षों को पार करना पड़ा है, पता नहीं, किन-किन कलाकारों मे इसे घनपद- 
सद्धटना से निविड़ वनाकर प्रौढ रूप प्रदान किया! कुछ पाश्वात्य विद्मावु 
सुवन्धु और वाण के गद्य कार््यों पर ग्रीक गद्य का श्रभाव बताते हैं और उनके 
साथ संस्कृत गद्य काव्यों की घटना-विहिठ, कथयावक रूढ़ियों और कलात्मक 
परिवेष की ठुलना करते हैं,? पर दूसरे विद्ान्‌ संस्कृत यथा कावब्यों का प्रभाव 
ग्रीक 'रोमप्टिक स्टोरीज! में दूँढते हैं ।१ पर इस तस्ह के परस्पर आदान- 
प्रदान के कोई ठोस भ्रमाण नहीं दिये चाते ॥ 

भागह तथा दण्डी के पूर्व ही गद्य कार्व्यो-में दो तरह की कृतियाँ पाई 
जाती थों-- आध्याविका शोर कथा। भाभह के मतातुघार आड्यापिका में 
दष्पपूर्ण घटवाओं का समावेश होठः है और कविया नायक स्वयं अपनी 
अनुमूत कहानी कहठा हैं । इसकी शंली सरस गद्य का आशय ज्ञेती है, तथा 
काव्य को उच्छ्वासों में विभक्त किया जाता है, जिसमे वक्र ठया ब्रपरवक्र 
छन्द में पद्य भी धनुम्यूच रद्ठते हैं। ये प्य बहुत कम द्वोते हैं और इनके द्वारा 
भावी घटनाओं की ब्य>जना कराई जाती है। आखझ्यायिक्रा में ववि-कल्पता 
का भी पुट हो सकता है और काव्य का विषय कत्याहरण, युद्ध, वियोग तथा 
नायक की विजय में सम्बद्ध होता हैं? आदेयायिका दी रचना संट्झृत में ही 





३. स्याकरण की द्वप्टि मे 'शका्णवर्मूताया! पद अश्ुद है; शुद्ध रूप एकार्नी- 
मूताया! होगा; पर घिलाहेस में पहला ही रूप मिडना हैं। 
२- दे १४ढएश : [54:९८४७ 5ह्घवारत 3], ए, 456 4, 
३. दे० 4... छे, ठ६89 एंडडड्रबपबात4 (व0०१0८घ४०० ). #, 35 8. 
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होती है । कथा की कथादस्तु कल्पित या निजन्धरों होती है। इसका वक्ता 
नामक से भिन्‍न कोई और व्यक्ति होता है। कथा को आख्यायिका की तरह 
उच्छवायों मे विभक्त नहीं किया जाता, साथ ही इसमे वक़ या अपरवक्त पद्य 
भी नही होते । कथा सस्कृत या अपअश में निवद्ध की जा सकती हे। इस 
उिभाजत से स्पष्ट है कि यह विभाजन सुबन्धु या बाण की गद्यकाब्य कृतियों 
को देखकर नही हुआ होगा, यद्यपि बाण की दोनो कृतियाँ भी इस अन्दर को 
स्पष्ट करती हैं। दण्डी ने तो आख्याथिका तथा कथा के इस भेद को, वक्ता 
या शैंढी की दृष्टि से किये गये भेद को नही माना है इससे ऐसा जान पड़ता 
है कि दोनों को एक ही गद्य काव्य के अन्तेगंत मानने की घ्ारणा थी झोौर 
कोई मिश्वित विभाजक रेखा स्वीकार नहीं की जातों थी। दण्डी के अनुसार 
इनका एम्रमात्र भेद यह है कि एक को कपावस्तु ऐतिहासिक या भर्षेतिहाप्तिक 
होती है, हृसरी की कथावस्तु कल्पित या विजन्धरी । अम्रटकोप में भो 
आख्यायिका को 'आ्यायिकोपलब्धार्था! तथा कया को “अवन्धकल्पना कया 
कह कर इसी ओर सद्डेत किया गया है । < 


यद्यपि आख्यायिक्रा तथा कथा चारा संस्कृत गद्यकाव्य छोककपाओं की 
वर्णनात्मक सामग्री को लेकर छाता है, उसकी ही मानवी तथा अतिमानवी 
कथारूढ़ियों को अपनाता है, पर इसका ढाँचा अपना होता है, जो काव्य की 
देन है | वस्तुतः गद्य कवि का रूक्ष्य सुमंसक्ृत श्रोताओं का मनोरज्जन होता 
है, यही कारण है कि काव्यों की तरह हो यहाँ उदात्त अरंकृत आाहायें दिखाई 
पड़ता है और उसी की तरह कथावस्तु को योण बनाकर वर्णनों को प्रघानता 
दे दी जाती है। काव्योपयुक्त रूम्वे-उम्दे समास, श्लेप-बंचित्य, बनुप्नास और 
अर्पालड्धार-प्राचुय की ओर गद्च फवि विशेष ध्यात देवा देक्षा जाता है। वह 
प्रकृति --बाह्मप्रकृति तथा अस्तः्प्रकृति--के वर्णन करने को ओर अधिक 
ध्यान देता है | काव्योपयुक्त वातावरण की सृष्टि के ही लिए इन कवियों ने 
प्रायः प्रणयगाया को चुना है ! पर ध्यान देते की बात यह है कि प्रणयकथा के 
कथाश पर गय कवि इतना ध्यान नही देता दिखाई देता, जितना वर्णन्शली 
पर । संस्कृत गद्य काव्यों की यह शेछी जिस काव्य में सर्वप्रथम दिखाई पढ़ती 
है, वह है सुबन्धु की वासवदता 2 


३५८ संष्कृतन्‍्कवि-वर्र न 


सुबन्धु की तिधि और वृत्त 

यासवदत्ता के रचगिता सुबन्धु की तिथि का निश्चित ज्ञान मही है। वुच्च 
विद्वानों ने सुबन्धु के समय को निश्चित करने की चेष्टा की है। सुबन्ु के दो 
शल्लेष प्रयोगो में 'उद्योतकर”/ तथा बौद्धसज़ति” का सद्धूत मिलता है। 
क्षयोतकर का सद्भेुत--न्यायस्थिति सिवोद्योतकरस्वरूपाम्‌' में मिलता है। इसी 
तरह 'बोद्धसजु तिमिवालडुरभूपिताश” में पाश्चात्य विद्वातो ने ध्मेकरीतिके 
“बौद्धसजुत्यलगूुगर' नामक ग्रत्य का सद्धुंत माता है । इस नाम के किसी बौद्ध 
दार्शनिक ग्रन्थ का पता नही चछता और प्रो० खिलवाँ लछेवी ने इस बात को 
स्वीकार नही किया है कि यहाँ सुबत्धु घर्मकोति की कृति फा सकेत करता 
है (१ सुबन्धु का समय छंदी शती का मध्य माना जाता है । बाण ने हर्पचरित 
में शेप के द्वारा सुबन्धु का सद्लेत किया है,' और कादम्वरी मे भी 
“मब्द्वियी कथा/१ पद से टीकाकार भानुचन्द्र-सद्ध चद्ध मे 'गुणाद् की वृहत्कपा 
और सुबत्धु की वासवदत्ता से उत्कृष्ट कया' यह अध्धे लिया है। बाण के बाद 
तो वाक्पतिराज ने सुबन्धु का स्पष्टतः नामोल्लेंख किया है ३ खुबत्धु का दण्डी 
या बाण को पता था या मही, इस बारे मैं विद्वानों के दो दछ हैं। पिटध॑त 
वाण के उपयुक्त सड्धूतों में सुबन्धु का सद्भृत मह्दीं मानते," हमें ऐसा अतीत 
होता है, दाण को सुदन्धु की कृठि का पूरी ठरह पता था और ह॒पंचरित से 
भी अधिक इस बात की पुष्टि कादम्वरी की कथानक रूढ्ियों के सजाने और 
शैली के प्रयोग से द्वोती है। सम्भवत* दण्डी को सुवन्धु का पतान हो या 
दण्डी ने अपने दचि-देंपरीत्ष्य के कारण ( जो विषय सौर अभिष्यम्जना दोनो 
दुष्टियों से दर्शकुमारंचरित में परिछक्षित द्वौता है ) सुबन्धु फा भरद्धेत करता 
अनावश्यक समझा हो ॥ यदि दण्डो क्री 'अवन्तिसुन्ददी कपा! पर बाण की 


१. 85)एग्य 7 7 8णा€्पंछ १७ 2८006 [7892८99, ७" +00६776- 
फत्ब्ा ( 903, ४. 39. ) 
२. कबीनामंगछर्पी नून॑ वासवरक्तया । 
शक्त्येव पाण्जुपुत्राणां गतया कर्णगोचरम्‌ ॥ ( १. १२, ए० ६ ) 
३. भलूष्यवैर्ध्यविद्यसमुप्षदा पिया निबद्धेयमतिद्ववी कया । 
( कादम्ब रे, पुध २० १० ७) 
है. एलब्कण्ण 7 ६३१३फ०ग्स ( उप्राणवाध्ध्ंणा ) 9, 7-73, 


सुबन्धु शेप 


कादम्बरी का प्रभाव है, जैसा कि कुछ विद्वाबु मानते हैं, तो दण्डी को सुबन्धु 
का अवश्य पता होना चाहिए। यह अनुमान करना असज्भतन होगा कि 
सुधन्घु, दण्डी और बाण एक ही काल में कुछ बरसो के ही हेर फेर से हुए 
हैं। ये तीनों महान्‌ व्यक्तित्व ५५० ई० से लेकर ६५० ई० के बीच के 
सौ साल में माने जा सकते हैं। इतमे भी अवस्या क्रम को इष्टि से सुवन्धु सबसे 
बडे जान पड़ते है, दण्डी उनके बांद ओर बाण उनसे भी छोटे है । इस तरह 
भी सुबन्धु का काछ छठी शठी का मध्य है, तथा बाण पर उनका प्रभाव 
स्वाभाविक है, जो सातवीं शती के पूर्वार्ध मे थे। सुबन्धु को कुछ विद्वान 
काप्मीरी मानते हैं, हमे सुबन्धु मध्यदेशीय जान पड़ते हैं। सुवन्धु की केवछ 
एक ही कृति उपछब्ध है, वासवदत्ता ॥ 
वासवदत्ता--कथावस्तु और कयानक रूढ़ियाँ 

सुबन्धु की वासवदत्ता का सस्कृत साहित्य की प्रसिद्ध उदयन-कथा से कोई 
सम्बन्ध नहीं है । उसके साथ सुबन्धु की कृति का केवल नामसाम्य है। सुबनन्धघु 
वाली वासवदत्ता को कथा संस्कृत साहित्य में अन्यत्र कही उपलब्ध नही होती । 
कऋषापरित्सागर या वृहत्कधामज्जरी में यह कथा नही मिछ्ती ॥ ऐसा प्रतीत 
होता है कि सुवन्धु ने लोककथाओ की कथानक रूढ़ियों और “मोटिफ' फा 
आश्रय लेकर अपनी कल्पना से इस प्रणयकथा का प्रासाद निर्मित किया है ॥ 
यह सुबन्धु की स्वयं की निजन्धरी कथा जान पड़ती है । पर कथावस्तु संविधान 
में सुवन्धु किसी कुशलता का परिचथ नही देते । वासवदत्ता की कथावस्तु न 
तो समृद्ध ही है, न प्रभावोत्पादक ही । वासवदत्ता को कथा वहुत छोटी-सी 
है । राजा बिन्तामणि का पुत्र, राजकुमार कन्दपपकेतु स्वप्न मे एक 'अधष्टादश- 
वर्षदेशीया” कन्या को देखता है, जो मानो मन की आकर्यणमन्त्र सिद्धि, कामदेव 
रूपी जादूगर की आँखों को वाँधने की महोषधि और प्रजापति की तिमुवन- 
बिलोपभनसृष्टि है ।१ उस अज्ञात सुर्दरी की खोज में बद् अपने मित्र मकरन्द 
के साथ निकछ पड़ता है।॥ रात को थे विन्ध्य पंत की तलहटियों में एक वृक्ष 
के नीचे ठद्टरते हैं। रात में उसी वृक्ष पर बेठे शुक-दम्पति की बातचोत कन्दर्ष- 
केतु को सुनाई देती है। सारिका के पूछने पर शुक अपने देर से आने 
का कारण बताते हुए पााटलिपुत्र की राजकुमारी वासवदत्ता का वर्भत 

१. वासवद॒त्ता ( पृ० ३१-७० ) अल 3. 
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करता है। बासवदत्ता भी एक दिन फन्दर्पेकरेतु को स्वप्न में हो सुन लेती 
है।१ उसकी सारिका तमालिका कन्दर्षकेतु को ढूँढ़ने निवछ (ही है। 
वृक्ष के नीचे विधाम खेंते पोमो मित्र इसे सुमकर प्रसह 
शुक-दम्पति की सहायता से दोनों नाथकननायिका एक दुसरे से मिलते हुँ 
घाप्रवदत्ता फा पिता खज्भारशेखर उसका विवाह कन्दर्पफेतु के साथ न कर 
किसी विद्याघर से करता चाहता है, इसलिए दांनो प्रेमी एक जादू के धोड़ें पर 
विख्याटवी को भाग आते हैं। प्रात.काल के समय जब फन्दर्षकेतु सोया ही था, 
वासवदत्ता को जज़जूछ में घुमते देखकर किरातो के दो शुण्ड इसका पीछा 
करते हैं, उस पर अधिकार जमाने के लिए दोनों झुण्डों मे छड़ाई होती है कौर 
वासवदता चुपके से खिसक कर एक आश्रम मे पहुँच जाती है । आंध्रम में वह 
एक ऋषि के शाप से शिला बन जाती है। इधर कन्दर्पकेतु दुखी होकर 
आत्पहत्या करने को उयत होता है, पए आक्राशवाणी उठे साहस बारने से 
रोढ देती है ।* अन्त में जज्ल मे घूमते हुए वह वास्वदत्ता को ढूँढ़ लेता है 
भर उसके स्पश से वासवदत्ता प्रुतः मानवी रूप में भा जाती है, शाप का 
प्रभाव समाप्त हो णाता है | वाद मे मकरन्द भी मिल जाता है और अपने 
मगर जाकर कन्दपंकेतु वासवदत्ता के साथ अकृष्य ममोदाश्छित धुखों का 
इपभोग करते हुए बहुद समय च्यत्ीत करता है । 

वासवदत्ता की कषावस्तु में हम जिस छोककथा की कथानक रूढ़ियों या 
“मोटिफ' का ग्रहण कर पाते हैं, उत पर कुछ सकेत कर देना आवश्यक होगा । 
बासवदत्ता की ये रूढ़ियाँ निम्न हैं :-- 

१. तायक-नायिका के परस्पर स्वप्नदर्शन से प्रणयोद्रोध, 

३. नापक-नायिका के मिलन मे शुक ( पक्ती ) का हाप, 

३. शुक के द्वारा कथा के कुछ अंश को वक्ता के रूप मे कह्ंलवासा, 

४. अत्यधिक तेजगठि वाले ( मनोजव ) जादू के घोड़े के द्वारा दोनों 
प्रैश्चियों का चुपके से भाग जाता, 

५. शाप की कल्पना तथा शाप के द्वारा वासवदत्ता का शिक्ा बन जाता, 

६. आशाधशवाणी के द्वारा आत्महत्या करते नायक को रोहता । 


६. आमबदष्ठा ( पृ० १६३-६३७ ) 
3. बासवदक्षा ( पृ० २४५ ) 
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स्वष्नदर्शन से प्रणयोद्ोध बाली कथानक रूढ़ि का गई ई छोक- 
क्रयाओं में पाते हैं। उपा तथा बनिदद्ध की भ्रद्िद्ध प्र । में भी इस 
“मोटिफ! का प्रयोग किया गया है। इसी का प्रयोग कई </ैककथाओं में सुता 
जाता है । नायक-नायिका के रागोदबोध के लिए कई तरह के हेतु माने गये हैं-- 
साक्षात्‌ दर्शन, ग्रुणश्रवण, चित्रदर्शन या स्वप्न-दर्शन । वासवदत्ता में कन्दर्पकेतु 
नाधिका को स्वष्न में ही देखता है, नायिका भी नायक को स्वप्न में ही देखकर 
मोद्त होतों है। नायक-नायिका के मिलूत कराने में भी कई कथाओं में पक्षी 
की 'मोटिफ' वालो योजना पाई जाती है । नल तथा दमयन्ती को मिलाने में 
हंस का हाथ है । वाद के अपभ्रंश एव हिलदी के कवियों ने भी इस 'मोटिफ' को 
को अपनाया है। चन्द के रासो में पृथ्वीराज जौर पद्मावती को मिलाने में शुक 
का हाथ है, तो जायसी के पद्मावत में रत्नसेन और पद्मावती को मिलाने में 
होरामन शुक का हाथ है । वासवदत्ता में नायक-नायिका को मिलाने में तमा- 
लिका नामक मैना का हाथ पाया जाता है । छोककथाओं की 'तीसरी/ रूढ़ि 
मनुष्य की तरद्द बोलते हुए शुकशुकी की योजना है । वासवदत्ता में नायिका की 
विरहक्षाम स्थिति का वर्णन शुकू-सारिका के संवाद के रूप में कराया गया है । 
इतिवृत्त को गति देने के लिए इस प्रकार शुक के मुख से कथा कहलवाने की रूढ़ि 
का भ्रयोग शुक्सप्ठति में भी मिलता है। कादम्बरी की कथा भी वंशम्पायन 
शुक के मुँह से कलाई गई है। अपभ्रंश के एक काव्य “करकण्डचरिउ' में भी 
इस रूढ़ि का प्रयोग क्या गया है और यही रूढि एक ओर भूजु-भृद्धी के 
संवाद रूप में विद्यापति की “कोतिलता' में प्रस्फुटित हुई हे। आधाय॑ हजारी 
अ्साद द्विवेदी का अनुमान है कि इस रूढि का प्रयोग चन्द ने भी अपने 'रासो' 
में किया था। घोड़े या उड़नखटोते के द्वारा नायिका के साथ उसके घर से 
भाग निकलने की रूढ़ि का प्रयोग तो प्रणय सम्बन्धी लोक कथाओं का खास 
तत्त्व रहा है। उदयन भी प्रयोत महासेन की पुत्री को रूकर घोड़े से भाग 
निकला था। शाप की कल्पना के द्वारा छोकर्याएँ कुछ जति मानवीय तत्त्वों 
का सद्भुत करती हैं। शाप को रूढ़ि पौराणिक कथाओं में पाई जातो हैं ओर 
उनका उपयोग कालिदास ने क्या है। वासवदत्ता का श्वाप के कारण शिला 
बनना, एक ओर रामायण को अहत्या वालो घटना ओर दूसरी ओर छुमारवन 





३२. दालवरता ( घु०ण ८५४) 
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में प्रविष्ट' उवंशी के शाप के कारण लता के रूप में परिवर्तित होने* को कषा- 
नक रूढ़ियो की याद दिक्लाता है। आकाशवाणी के द्वारा नायक या नायिका 
को सान्त्वना दिलाना भी भारतीय कछोककथाओों का एक खाल “'मोटिफ' है। 
इन अन्तिम दोनो रूढ़ियों का प्रयोग तो बाण ने भी अपनी कादम्वरी में 
किया है। 


इस प्रकार वासवदत्ता में सुबन्धु ने छोककथाओं को सभो वर्णनात्मक 
रूढियों ( मोटिफ ) का प्रयोग करते हुए नायक तथा नायिका के परस्पर मिलन 
की “रोभानी' कहानी कही है, जो कई विघ्नो पर विजय पाकर अन्त में सुब से 
जीवन थापन करते हैं। किन्तु साधारण छोककथाकार या बूढी दादी-नानी की 
तरह सुबन्धु का ध्येय घटनावर्णन नहीं है, अपितु उसका ध्येय वर्णनो को कला- 
त्मकता देना, नायक या नायिका के अज्भो का पूरी बारीकी से अलंकृत वर्णन 
करता, उसके भावों का, उनकी एक दूसरे की प्राप्ति के लिए की गई चेष्टाओं, 
विरह एवं मिलन के प्रतिवन्धक रूप विष्नो का विस्तार से वर्णन करना है। 
सुबन्धु लोककपाकार की तरह सौधा कथा कहता नही चका जाता; वह झुक-छक 
कर आगे बढता है मौर कथा के साथ नगर, समुद्र, पर्वत, ऋतु, सूर्योदय, 
सूर्यास्त, चन्द्रोदय, युद्ध क्रादि के अत्यधिक कलात्मक वर्णन साथ मे चल्तते हैं, 
जिनके द्वारा वह अपने विशाल शास्त्रीय ज्ञात तथा समृद्ध ककावित्ता का परि- 
चपय देता जाता है । सुबन्धु की कयावस्तु को देखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है 
कि कशावस्तु की कल्पता और चरित्रचित्रण की दृष्टि से सुबन्धु समृद्ध नहीं 
जान पहता और यदि यह भी कह दिया जाय कि यह सुबत्धु के कघाकार की 
दरिद्रता का परिचय देती है, तो कोई बुरा न होगा, सुबन्धु की कृपा के शुद्ध 
कलेवर तथा उसकी अस्वाभाचिक्ता के दिपय में नि.सन्देह आ्लालोचक प्रश्न उठा 
सकता है और विषय की अवहेल्तां करते हुए अभिव्यवजना पक्ष को आवश्य- 
फता से अधिक बढानां अघरता है । सुबन्धु की कृति का अत्यधिक भाग कला- 
त्मक वर्णनों से ही भरा पडा है, जिनके द्वाया वह अपने पाण्डित्य तथा 'प्रर्प- 
झारश्लेपमय-प्रवन्ध' लिखने की क्षमता का प्रदर्शत करता है। स्वप्म में दृष्ट 
कन्या हा इतना विस्तार से वर्णन कथा को दृष्टि से प्रवाह्मवरोधक हो गया 
है । आसत्दवर्धत ने रवियों के इस दोप को ओर स्केत करते समय एक वार 


->-+--+-_-तन...... 
१. दे० कालिदास का विक्रमोबशीय।] 
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कहा था कि कवि प्रायः इत्तिवृत्त तथा रु का ध्यान नही रख पाते और 

शाब्दी क्रीड़ा में ही अधिक फेस जाते हैं ।९ सुबन्धु के साथ ( सुवन्धु ही नहीं 

अन्य संस्कृत गद्य कवियों के विषय में भी ) यह बात पूरी तरह छागू होती है । 
सुबन्धु की काव्य-प्रतिमा 

कवि के रूप में सुवन्धु बाण को अपेक्षा निम्न कोडि का है। बाण के 
पास जहाँ अपार शब्द भण्डार, अलद्भूएरों और कल्पनाओ की अपूर्वे सुझ, वर्णन 
की तीक्र पर्येवेक्षणशक्ति, सद्भीतात्मक भाषा तथा भावपक्ष की तरलता विद्यमान 
है, वहाँ सुबन्धु के पास केवल घाब्दी कीड़ा दिखाई पडती है। यद्यवि सुवन्धु 
ने भी प्रति वर्णन के सुन्दर चित्र उपस्थित किये हैं, पर ये वाण की भूमि तक 
नही उठ पाते । न सुबन्धु के पास दण्डी की भाँति यथ्यर्थ जीवत को ज्यों का 
त्यो चित्रित करने की ही शक्ति है। भले ही दण्डी की शैली में सुबन्धु जैसी 
शाब्दी कछाबाजी न भी हो, पर उसमें एक ऐसा ओज विद्यमान है, जो सुबन्धु 
में नही मिलता । भाव पक्ष के चित्रण मे सुबन्धु उत्कृष्ट कवित्व का परिचय 
नही दे पाते । वासवदत्ता के विरह वर्णन में सुबन्धु ने अनुप्रासिक चमत्कार 
का ही विशेष प्रदर्शत किया है :-- 

“पुरून्ते कास्तिमति, मन्दं सन्दमपतय बाष्पविम्दूत | यूयिकालइकते यूथिके, 
सच्चारय नलितीदलतालवृम्तेतादेवातानू, एहि भगवति निद्रे अनुगृहाण मामू, धिक्‌ 
इन्द्रियँरपरै;, क्रिसिति छोचनमयान्पेव कृतान्यझ्लानि विधिनइ | भगवन्‌ कुसुमा- 
युध, तवायमज्जलि: अनुवशो भव भाववति माहशे जने । सलयानिल सुरतमहो- 
त्सवदीक्षागुरो वह यथेप्टमू, अपगता मम प्राणा., इति बहुविध भाषमाणा बास- 
बदत्ता सखोजनेन सम॑ समुम्‌च्छे । (पृ० १४३-१४४) 

“प्रद्चि कान्तिमति, मेरे आंसुओ को घीरे-धीरे पोंछ दे ॥ यूथिका ( जूही ) 
के फूलों से अलंकृत सखि यूथिके, कमछ-पत्र के पल्चे से शीतल हवा कर । 
भगवति निद्रे, आओ मेरे ऊपर कृपा करो। अन्य इन्दियाँ व्यर्थ हैं, ब्रह्मा मे 
मेरे शरीर में सब इन्द्रियों को नेत्र ही क्‍यों न बना दिया | भगवान कुसुमायुघ, 
यह प्रथामाज्जलि है, प्रेम के अभिप्राय वाले इस व्यक्ति पर ( मुझ पर ) कृपा 
फरो | सुरतमहोत्सवदीक्षागुद मक्त्यानिक्त, खूत्र बहो, मेरे आ्राण निकल रहे हैं, 
इस प्रकार अनेक उक्तियों की कहती हुई वासवदत्ता अपनी सखियो के साथ ही 
सूच्छित हो गई ।' 

३. थ्वन्यालोक (१० १५१) निर्भयसायर संस्करण । 
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युबन्धु के शेल्ली मे एक विशेषता है, वहू बाण फी भाँति छम्वे-लम्बे वाव्यों 
के फेर मे क्षधिक नहीं पडता, न रूम्वे-लम्बे समासान्त पदों का ही उसे अधिक 
अनुराग है। सुबन्धु में लम्बे-छम्वे समासान्त पद भी आते हैं, किन्तु कथोप- 
कथन मे सुवन्धु छोटे-छोटे वाक्यों का द्वी प्रयोग करता है। ऊपर हम सुबन्धु 
की सरल शैली का एक रूप देख चुके हैं। वाण से कयोपकथत में इसी तरह 
की सरल वैदी शंली को अपनाया है, पर बाण णहाँ वर्णनो में उतरता है, 
उसकी शी बिना किसी अवरोध के तेजी से आगे बढती जाती है और पाँच 
पाँच, छ: छ: पृष्ठों तक एक ही वाक्य चलता रहता है। वर्णनो में सुब॒न्धु के 
बाग्य भी वंडे होते हैं भर बही-क्ही उतने ही बड़े होते हैं जितने 
बाण के । उदाहरण के लिए स्वप्न में हृष्ट वासवदत्ता का वर्णम पूरे ३० 
टृष्टो में है।१ दायक या नायिका के वर्णन मे सुबन्धु का ध्यान अ्रधिकतर 
झपमा, उत्प्रेक्षा श्छलेप की ओर पांयाँ जाता है। उपमाएं भी अधिकतर 
ऐसी द्ोती हैं, जो शब्दशाम्य के साधारण घम्म पर आश्चित होती हैं।णजव 
सुबन्धु नायिका को “रक्तपाद!' मान कर उसकी तुलना बध्याकरण शास्त्र 
है करता है, तो सारा उपमानोपमेय्ाव केवल शब्द साम्य पर ही क्षावृत है, 
मायिका के पैर अल्क्तफ से रणझिजित रहते हैं, और व्याकरण में तिन रक्त 
रागात' इस सूत्र से अष्ठाध्यायी का एक पाद आरम्भ होता है। इसी तरह 
मापिका की तुलना छुन्द.शास्त्र ( छुन्दो विचिति ) से करना क्योकि नायिका का 
मध्य भाग बहुत सूक्ष्म है, बह “प्राजमानतनुमध्या' है, तथा ४न्दःशास्त्र मे 
“तनुमध्या” नामक छन्द पाया जाता है, केवक्त शाब्दी क्रीडा मातन्न है। वासवदत्ता 
के निम्न वर्णन में इसो तरह की श्लेश-पोजना पाई जातो है ;--- 

*उपनिषद मियानन्दसेक मुधो तयन्तीम्‌ू दविजकुलस्थितिसिव चाद्घरणाम्‌, वि्ध्य- 
गिरिधियमिव सुनितम्थाम्‌, सारामिव गुरुकलूश्रतयोपश्ोभितामू, ध्तकोटिमुष्टि- 
प्रिव झुष्टिग्रा ह्ममध्याभू, ्ियश्गृश्यामासखोमिव प्रिवदर्शनामू, श्रह्मदत्तमहिद्रीमिद 
सोमप्रभाम्‌, दिग्यज़करेणुकामिवानुपमास्‌, देवासिव नर्मदाम्‌, बेखामिव तमालपत्न- 
प्रसाधित्ाम्‌, अश्वत्रकन्पामिव भदाससां बातवदत्ता ददश ॥ 

“उस कन्दपंकेतु ने वासबदत्ता को देखा, जो ब्रह्मानन्द देने दाली उपनिषद्‌ 

१- स्वप्नइश्टकन्या ( वासवइचता) का यह वर्णन पूरे एक ही वक्‍क्‍्य में हे 'अव कदाचि- 
दवसन्ना या या मचरत्या *“** अष्टादशवर्षदेशीयां कन्यामपश्यस्स्वप्ने ॥? इसी तरह विश्थ्या- 


दवो का वर्णन, रेवा का वर्णद तथा बापवदत्ता झे द्वारा स्वप्द में देखे हुए डन्दर्केत का 
वेणेन मी रूग्ने वाक्‍्यों में दी पाया जाता है। 





चुबन्धु शेष 


फी तरह सदा आनन्द को प्रकाशित करती थी, सदाचारी ब्राह्मण की कुल 
मर्यादा की भाँति सुन्दर चरणों से युक्त थी, ढाल्दू प्रदेशों से युक्त विन्ध्यगिरि की 
शोभा की भाँति सुन्दर नितम्बों से सुशोभित थी; बृहस्पति के रत्री के रूप में 
सुशोभित तारा की तरह वह सवन नित्रम्ब॒ से युक्त थी, वच्च की यपष्टि की 
तरह उसका मध्य भाग मुष्टिग्राह्म ( पतला ) था, नरवाहनदत्त को रानी प्रिय 
जूश्यामा की सदी प्रियदर्शना की तरह वह श्रियदर्शना ( सुन्दर द्शनवाली ) 
थी, ब्रह्मदत्त राजा की पत्नी सोमप्रभा की तरद वह सोमप्रभा ( चन्द्रमा के 
समान कान्तिवाली ) थी; दिग्यज की पत्नी अनुपमा के सम्रान वह अनुपमा 
( जिसको सौन्दर्य में कोई तुलना न॑ कर सके ) थी, नमेंदा नाम वाली रेवानदी 
की तरह नमंदा ( रतिक्रीडा का आनन्द देने वाली ) थी, तमाल पत्र से 
विभूषित समुद्रवेछा की भाँति तिछक से अलंकृत ( तमारूपत्र -प्रसाधिता ) 
भी, अश्वतर नामक विद्याघर की कन्या मदालूसा के समान वहू यौवन-मद 
से अलसाई-सो थी ॥” 

सुबन्धु को दुद्धि एक से एक बढकर श्लिब्ट प्रयोगों को उपत्यस्त करने में 
अत्यधिक विचक्षण है और इस दृष्टि से यह उक्ति कि उसको बुद्धिमत्ता 'प्रत्येक , 
अक्षर में ए्लेष योजना वाले प्रदन्ध/ की रचना करने मे समर्थ है, ठीक जान 
पडनी है।' पर सुवन्धु की कला वहाँ अधिक सुन्दर दिखाई पड़ती है, जहाँ वह 
एक-से दो-दो अं वाले श्लिष्ट पदों के पीछे नहीं पडता है। निम्न वर्णन हमें 
बाण की प्रकृति वर्णन वालो शैली का एक रूप देने में समर्थ है, जहाँ यद्यपि 
लम्बे-लप्वे समासान्त पद हैं, तथापि इलेप वाली शंली से अधिक काव्यसौन्दर्य 
है। अनुप्रासिक निबंन्ध सुवन्धु की शेत्री में यहाँ स्वतः कुछ श्यवाहू छा 
देता है :-- 

करदर्पकेलिसम्पल्लम्पटलाटीललाटतटलुलितालकघ स्मिल्‍ल भा रब # सुमपरिम- 

लमेलनसमृदसय॒ुरिमगुण, कामझलाझदापकुशलवादऊर्याइसुस्दरोहततक लशघसुण- 
घूलिप:लूपरिपलामोदवाहो, रणरणकरप्तितापरास्तकान्तकुन्तलोल्लड नसंक्रान्तपरि - 
सलभिलितालिमालाप्रधुरतरप्षद्भा ररवपुख॒रितनभ:स्पल), नवयोवनरागतरलके रलो- 
कपोल्पालिपप्रावलोपरिचयचतुरम, चतुःश्टिकलाकृलापविद ग्यम्म्धमालवनितंबिती- 





३, सरस्वतीदत्तकरप्रमारश्चक्रे सुतन्धु: सुजनैऊबन्घुः । 
प्रत्यक्षरइलैप्रमथ॒प्रवन्धविन्यासवेदरध्यनिषिनिवन्धन्‌ ।। (वासवदत्ता पथ १३) 
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मितस्वविधसंयाहमझुशलः, सुरतश्मपरावश्चान5 पुरम्ध पुरन्धोनोरस्घुपोनपयोघर- 
भारनिदाघजलाक णनिकरदिक्षिरितों मलथमादतो बयो ।! 

“उस समय मलयाचल से बह कर आता हुआ पवन घल रहा था। वह 
कब्दपंकेलि मे आसक्त लाटदेश की रमणियों के ललाट पर विखरे हुए बालो मे 
लग्गे हुए मोौलथी के फूलो की सुकत्य के सम्पर्क ये और अधिक सधुर हो गया 
था, कामकला में विदग्ध कर्णाटक देश की मनोहर सुन्दरियों के स्तव-कलश पर 
छगे बुद्भुम-चुणं को सुगग्ध लेकर बहू रहा था, कामोत्कण्ठासे युक्त, अपराम्त 
देश की ललनाओं के केशो को हिछाने से उसकी सुगन्ध के कारण एकत्रित 
भौरों की पक्ति के मनोहर क्द्धार से आकाश को शब्दामात कर रहा या; 
नवयौवन के कारण चखल हृदय वाली केरल युवतियों के कपोल-फलक 
पर पत्रावली रचना करने मे चतुर था; चौसठ कलाओ में निपुण मालव रम- 
णियो के नितम्बविस्व का सवाहन करने में कुशल या; तथा सुरतश्रम के कारण 
श्वान्त आन्‍्प्रकासिनियो के निबिड तथा थुष्ठ स्तनों पर जमे हुए पसीने की दूंदों 
के सम्पर्क से शीतल द्वो रहा था । 

इतना होने पर भी सुबन्धु मे दो एक ऐसे वर्णन भो हैं, जो स्वभावोक्ति 
की रमणीयता उपस्थित करते हैं । विन्ध्याटवी में हाथी से लड़ते हुए शेर के 
घित्र में स्वभावोक्ति पा: जाती है। निम्न बर्ण न एक ओर स्वाभावर्धक्ति, इूगरी 
शोर सुवन्धु की पद्यमय गौडी रीति का परिचय देता है :-- 

पद्पोदशदवाड दलश्वितवपु पृर्बाधपश्चाभार 
ह्तब्घोत्तानित॒पुष्टनिध्टितमनाग्भु ग्नाप्रला श॒गू लभूतू । 
दंष्ट्राफोटिविवद्धूटास्णकुहर कुवन्सटाम्तकटॉ- 
मुस्कर्णे, कुदते हम करिपतो ख्टूयह वि: केससे ॥ 

'दिखो, वह भयंकर आकृति बाला पघिंह हाथी पर आक्रमण कर रहा है। 
उसके शरीर का अगला हिस्सा उठा हुआ और पिछला हिस्सा झुका हुआ है, 
पूँछ निश्चक और खडी हुई है, उसकी पूँछ का भग्रभाग कुछ मुंडा हुआ है मर 
पीठ १ छू रहा है, उसका बढ़ा-सा मुख दौँतो के बिनारोंस भयकर है, भोर 
उसने अपने अयाल उठा रखे हैं तथा कान खड़े कर रखे हैं।! 

सुबम्धु चमत्कारवादों कवि है। उसके अलकारो » प्रधोग कैवल अलकार 
के ही लिए होता है, वह अलकार्य या रस का उपस्कारक बनकर नहीं आता । 


सुब्ग्घु ३६७ 


ऐसा प्रतीत होता है कि सुबन्धु के मत से कोई कवि बआर्थी क्रीडा या शाब्दी 
कीड़ा का आश्रय लिये बिना उच्चकोटि का कवि नहीं बन सकता । सुबन्धु 
की सरक्त स्वाभाविक शंली प्रस्तावना भाग की आर्याओ में यत्र-तव घिकत जाती 
है तथा यह नही कहा जा सकता कि वे सुन्दर नहीं बन पाई हैं । 
लिस्नोईसि मुझ्ध शेंलें बिभूमो दयमिति बदत्सु शिथिलभुजः। 
भरभुग्नविततवाहुप गोपेदु हसन्‌ हरिजंयति ॥ 

'हे कृष्ण, तुम यक गये हो, कुछ देर पर्वत को छोड दो, इसे हम संभाल 
ले, इस प्रकार गोपों के कहने पर कृष्ण ने अपना हाथ कुछ शिथिल कर दिया ॥ 
क्रृष्ण के हाथ को हटा लेने से पव॑त के बोझ के कारण ग्रोपो के हाथ झक गये 
और वे पर्दंत को न सेमाल पाये । इसे देखंकर कृष्ण हँपने रंगे । उन हँसते 
हुए कृष्ण की जय हो। 

इस उदाहरण में कोई आर्यी या शाब्दी क्रीडा नही पाई जाती, किन्तु शैली 
की सरलता स्वत: सौन्दय्यं का सच्चार कर देती है। पर सुबन्धु को इस प्रकार 
की सरल शैली का निर्वाह करता पसन्द नहीं । उसकी श्लेष-योजना अभज्भ 
तथा ध्मज्गञ दोतो तरफ की पाई जाती है, डिन्‍्तु प्राय. वहू अम््भू श्प में 
हो अधिक पदु है वैसे सभज्ज श्ूलंप का एक नमूना यह है-- 

सा रसदत्ता विहिता न बका विलसन्ति चर्रात नो कड्ू: । 
सरप्तीव कौतिशेष॑ गतबति भुवि विक्रमादित्ये ॥ 

“जिस प्रकार तालाव मे पद्भूमात्र शेप रह जाने पर सारस पक्षी भी मन्त- 
(हित हो जाते हैं, बगुले लो नही दिघाई पड़ते क्लौर न कद्भू पक्षी विधरण करते 
है, उसी प्रकार विक्रमादित्य के कीतिशेष रह जाने पर वह रप्तिकता नष्ट हो 
गईं, नये-नये कुत्सित व्यक्ति ( कवि और राजा ) उत्पन्त होने छंगे और कौन 
किसे कष्ट नहीं देता ।* 

सुबन्धु श्लेप पर आधृत विरोध तथा परिसंड्या का भी प्रयोग करने मे पटु 
है । इनका एक-एक उदाहरण पर्याप्त होगा-- 

(१ ) यस्‍्प च रिपुवगः पार्योईपि न महाभारतरणयोग्य:, भोष्मोष्प्यश्मान्तनवे 
हितः, सानुचरो$पि म ग्रोत्नभूधित । ( विरोध ) 

“रस राजा चिन्तामणि के शत्रु दकः पाये ( अजुंन ) होते हुए भी महा- 
भारत युद्ध मे कहने में असमर्थ थे--वस्तुतः वे घनशुन्य थे तथा किसी महातु 
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दार्यभार को उठाने मे असमर्थ थे; भीष्म होते हुए भी शान्तनु ( भीष्म के पिता ) 
के शुभविस्तक म ये-भयद्भूर होते हुए भी छुद्ध राजा चिन्तामणि को श्रसम्त 
करते के लिए उद्यत रहते थे; पर्व॑तों मे घूमते हुए भी पर्वतमूमि में नहीं पे-- 
सेवकों के साथ रहते हुए भी अपने कुलनाम ( गोत्र ) से विख्यात नही थे । 

(२ ) शुद्व लाइग्धो धर्ण प्रयनासु, उप्ेक्षाक्षेप: काव्याउद्दारेपु, रक्षदादच्युतिः 
सायकानों, विवर्षां स्व विनादा, कोषसद्भोच: कमलाकरेपु मे जनेषु, जातिविहोनता 
मालासु न कुलेपु, श्रृद्भारहानि: जरत्करिपुन जनेषु दुर्बंपोगः कटकादिपु न 
कामि-तोदु, भान्धारविच्छेदो रागेपु न पोरवनितासु । ( परिसंख्या ) 

“उस राजा के राज्य में अूंखछावन्ध ( एक प्रकार का घित्रकाब्य ), केवल 
काब्यों में ही प्राया जाता था, प्रजा में किसी को जज्जीर से नही बाँधा जांता 
था । काब्याठद्वारों में ही उत्प्रज्ञा तथा आक्षेप ( अर्थालद्भार के दो प्रकार 
विशेष ) पाये जाते ये, प्रजा मे असावधादी के कारण किसी की निनन्‍्दा नहीं 
होती थी । छक्ष्य को काटने का काम केवल बाण करते थे, प्रजा में कोई भो 
लाखों के दान से च्युद नही होता था । व्याकरणशास्त्र में ढिदपू प्रत्यय का ही 
सर्वेताश होता था पक्षियों का सर्ववाश नहीं होता था। फमलाकरो में ही 
फलिका का सद्भोच प्राया जाता था, प्रजा में कोप ( छजाने ) का संद्भोच 
नही होता था । कुलों में कहीं जाति-विहीनता निद्ृष्ट ( जाति ) महीं पाई 
जातौ थी, केवल भाल्वाओं में ह्टी जातिविद्ीनता ( मांछतोपुष्पाभाव ) पाया 
जाता था, वारहों महीने मालती के फुल नही मिलते थे ॥ सज्जार | गनमूषण ) 
का अभाव केवल बृद्ध हाथियों में ही रहता या, भनुष्यों में श्यद्भधाररस की 
कभो ने थी । दुर्वर्ण ( घाँदी ) का सम्पर्के कटकादि भूषणों में पाया जाता 
था, स्त्रियों में दुर्वरण ( फीकी कान्ति ) नहीं पाया जाता था। गरान्धार 
राग का विच्छेद रागरो में ही होता था, राज्य मे किसी भी स्त्री के घिन्दूर 
का विच्छेद न होता था ( सभी स्त्रियाँ सौभाग्यवती थी )।' 

इन कलाबाजियों को उद्धुत करने का एकमात्र कारण यह है कि सुरत्यु 
की कृति इन्हीं दोषों के कारण अप॑ंठनोय-सी द्वो गई है॥ संहृदय पाठक इस 
तरह का श्लिष्द वर्णन पढ़-पढ़कर झुँझ्नछा उठता है और कभौ-करभौ तो टीका 
की सहायता के विना आगे नहीं व$ पाता4 इस प्रकार की काव्यक्रीडा नि सल्देह 
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भाषा के साथ अन्याय है तथा काव्य-शैली का दुरुपयोग है । यदि सुवन्धु स्थात« 
स्थान पर अपने याक्‍यों की शेली न धदलता, तो सम्मवतः वासवदरा कर 
अधिक ऊब पंदा करने वाली होती । सुबन्धु के इन्ही दोषों की विरासत बाण 
को मिली है | निःसन्देह बाण सुवन्धु की अपेक्षा उत्कृष्ट कोटि का कवि है तथा 
भाषा पर उसका कही अधिक अधिकार है, किन्तु बाण की कथा का विषय और 
अभिव्यण्जना सुबन्धु की कथा से भिन्‍न नही प्रतीत होती और एक ही भ्रकार 
की गयदशली का सद्भूत देती है। बाण में सुबन्धु की तरह श्वेषपोजना की 
जरूरत से ज्यादा दोड़-धूप नहीं मिलती, किन्तु बाकी सारी विशेपताएँ बाण में 
भी देखी जा सकती हैं। यहाँ तक कि सुबन्धु के कई शब्द तथा कल्पनाएँ भी 
माण में पाई जाती हैं। पर सुवन्धु तथा बाण की कल्पनाओ में एक भेद है, 
सुबन्धु की कल्पनाओ में काव्योचित तरलता क्रा अभाव दिखाई देता है, थे 
शास्त्रीय या 'रिटोरिक' अधिक दियाई पढ़ती हैँ, जब कि बाण इन्हें काव्योचित 
सौन्दर्य प्रदान कर देता है, पर इतना द्ोते हुए भी दोनों की 'टेकनीक' और 
कांव्य-सामग्री एक ही जान पड़ती है । सुबन्धु में हम उस गद्यगैली का खुरदरा 
रूप पाते हैं, णो बाण के हाथों से स्निग्ध हो गई है और बाण के बाद भी अन्य 
गद्य काव्यों तथा चम्पू काब्यों मे प्रयुक्त होती रही है । 


र४डे सं०ण क० 


द्ण्डी 


सुदस्धु वाली बलंकृत गद्य शैलो तथा प्चतन्द्र आदि कथान्ताहित्य को 
गदयर्शली में बहुत बडा अन्तर दियाई देता है। संस्कृत साहित्य की गद्य घैठी 
श्रायः सुबन्धु के ही मार्ग का अनुसरण करती रही है, तथा बाघ के व्यक्तित्व में 
इस शैली का चरम परिपाक परिलक्षित होता है । संस्कृत के गद्य लेखकों में 
केदल एक ही वर्याक्त--दण्डी--ऐसा दिखाई एडता है, जिसने अत्यधिक गलंड दे 
कृत्रिम गद्य शंली तथां पञ्चतन्त्रादिं की स्वाभाविक गद्य शैली के बीच की एक 
मध्यम मार्ग की शंली देने को चेध्टा की । सुबस्धु तथा बाण की बल्पतासोक वी 
आदर्शवादी कहानियों के छिए वैध ही तड़क-भड़क की आदरशवाद घेली चाहिए 
थी, किन्तु जीवन के कदु सत्यों का उद्घाटन करने वाला दष्डी अपनी शेली को 
विषय के अनुरूप यथाये शैली के विशेष समीप रखना चाहता था। खेद है, 
दण्डी की शेली के पथिक संस्कृत गद्य में न हो पाये | स्वय दण्डी के काव्य को 
पूर्ण करने वाले पूर्वपोठिका के छेखक की शैली तथा दण्डी की शंली मे ही जमीन* 
आसभात का अन्तर है । प्रूवंपीठिका का लेखक ज॑सा कि हम आगे देखेंगे ढ छा- 
प्रधान अधिक हो गया है ॥ जि प्रकार संस्कृत के नाटकों में क्केला भृच्छकटिक 
ही विषय तपा शंलो का ययायोन्‍मुख्थ वातावरण बताये रखता है, उसी प्रकार 
सारे सस्कृत गद्य-साहित्य मे इन दोनो दृष्टियों से एक ही ययायंवारी कृति 
दिलाई पड़ती है, और वह है दण्डी का दशकुमारचरित | 

दण्डी के समय तथा जोवन के विषय में हमें बहुत कम ज्ञान है॥ यह 
जानकारी उनके ग्रन्थों तथा किवदन्तियो के आधार पर है। किंवदन्ती की 
परम्परा के अनुसार दण्डी ने तौन रचवाएँ की थी ।* इन तीन रचनामो में एक 
कृति दशकुमारचरित है, दूसरी काव्यादशश । तोसरी कृति कन-सो थी, इसके 
बारे में विद्वानों ने कई बल्ग्ताएँ को हैं। पिश्वेषठ के मतानुस्ा दण्डी की तीसटोे 
कृति 'मूस्छक्टिक! है, जो शुद्रक बे कृति के रूप मे प्रसिद्ध है सृच्छकटिक को 
दण्डी को कृति मानने से पिशेल का यड़ कारण जान पड़ता है हि मृच्छकटिश 








हैं श्रद्दों दण्टिप्रसम्धाश्न व्रिषु छोडेघु दिश्वुताः ॥ 


ड्म्डो इज 


ठवा दगजुरास्चरित की कयादस्तु का दिपर एक-सा है । इ् रूउ की दृष्टि दे 
इस बात से रूरते हैं कवि मूच्छकडिक को एक पंस्च किम्ददीव तमोड्भाति 
सादि काज्यादर्श में बिता छिसो कवि के नारे से उद्घठ है, किन्दु इइता 
भर दम्डी को झुच्छकदिक का रुचदिठा मानने में पर्दाच्ठ नहीं? कुछ लोगों ने 
दण्डी की तीसरी क॒ति 'छऋज्दोजिबिति! रानी है, बिठझा संकेत काअ्याइडे में 
मिलता है। “छत्दोविचिति” का रुंकेठ ठो रुदन्घु मिडता है -“छन्दोविचि- 
विफिव रम्यठनुरष्याम्‌! । कद खुबन्घु का ताकूयें छुन्दोविविति! नाझक ग्रन्य 
से है, पा छत्दःशास्त्र सामान्य से ?ै पद्दि रुवन्घु का तात्पएें इद नान ले प्रदिद 
ग्रन्वविषेेष से है, तो पद्ध दग्डी को कृति छदादि नह हो छकदी । कीय के 
मउनुसार छन्‍्दोविचिति! तया कालूपरिच्छेद” दस्डों के बचम प्रन्य न होकर 
काब्यादर्श के ही परिच्छेद रहे होगे १ पर कपा काड्यादर्म तथा दगकुनास्वरित 
के रचदिया एक हैं; हैं ? कान्याररं का दम्डी एक महाद आउड्जारिर है, जो 
कडियों के छिए साय-दर्शत देवा है, जो कासब्य के निउनों का आऊरूुचनत करदा 
है, जब कि दगकुमारचरित का दण्डी उद निदर्नों का प्रात कर नहीं देखा 
जाता । इछ मठ के प्रदर्देझों में श्रौ अगागे हैं, जो दोनों को अछय-अआरद ब्यत्ति 
मानते हैं, एक नहीं 8 हिनन्‍्तु ऐसा मी रुम्भद है कि दशकुतारचरिठ दम्डो को 
गझुदावस्था को इठि हो बोर काब्यादर्श प्रौडादल्था को। झद्ी कारव है जि 
दशकमारचरिठ की कारपित्री प्रतिभा वाला रूर ओर काब्यादर्स को आलडा- 
रिक मेदा वाह रूर में नहीं खाता बौर आउछुारिरऊ दण्डों के ही सिद्धान्रों 
को अवदेचना कवि दणम्डो में पाई जाती होौः॥ कद्ि प्रोडस्या में आकर कई 
विद्धान्दों का कापू बन गएः हू, प्रोड रस्विष्क को स्थिति में हो यद सम्मद 
मो है। दम्डी को एक ठीखरोे हुदि का ओर संकेठ मिच्या है--अपन्दिसुन्द 
कया ॥* इस कया का पता मद्राच से किन दो हस्तलडों से चचता है ॥ एक 
हस्वजेब गद्द में है, दुरण ग्रन्य पद्ध के, जिउफे आश्ार पर फप्रपकग्नन्य का 
नाम “मवन्ठि रुत्दरी कया मावा मद है ठया इसके रचदिवा दस्डी घोषिद 





























३. पदवद्ध अवन्ठिदुन्दरी कयय का बइई पदरद्र जिसके आबरु पर बइ रूद प्रतितिदत 
है, दो है :-- 





स मेदर्प करिपेशन्‌ मारवि प्रसव शिराप्ट ः 
असुरुध्याकरोन्नेत्री ररेतदरे विज्युबपनेतः 
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किये जाते हैं । अनुमान किया जाता है. अवन्तितुन्दरी कथा दण्डी के दश- 
कुमारचरित की प्र्वपीठिका वाली राजवाहन तथा “मवन्तिसुन्दरी कया” पर 
बाण की शैली का प्रभाव बताने की चेष्दा फी जा रही है ! पद्यदद्ध 'मवन्ति- 
सुन्दरी कथा! में दण्डी का परिचय भी है तथा एक श्छोक के आधार पर तो पहले 
दण्ड्री को भारवि का प्रपौत मान छिया गया था बाद मे इस मत का सशोधन 
कर भारवि को दण्डी के प्रपितामह दामोदर का मित्र माना शया, जो दोनो 
काचीनरेश विष्णवर्धन के समापण्डित थे। अवन्ति सुन्दी कथा को दण्डी की 
कृति मानने वाल्य मत कोई ठोस प्रमाण उपन्यस्त नहीं कर सका है। हमें 
अंवन्तिसुन्दरी कथा को दण्डी की कृति मानने मे आपत्ति है और सच बात तो 
यह है कि महाकवि दण्डी की तीसरी कृति का अभी हमें पता नही छग पाया है । 
दण्डी की तिथि के विषय मे भी विद्वानों में मतभेद है। काव्यादर्श के ही 
आधार पर दण्डी की तिथि का कुछ अनुमान किया णा सकता है ३ कुछ विद्वावू 
दण्डी के काव्यादर्श को भामह के पूर्व की रचना मानते हैं। दशकुमारचपणित मे 
बणित सामाजिक ह्थितिं ठोक वही है, जो हमे मृच्छकिक में दिखाई पढती 
है और यह ह॒र्पद्धंत के पूर्व के भारत की स्थिति का सकेत॑ देती है ॥ <०्डी 
निश्चित रूप में वाण से पुराने हैं, पर ३५-३० वर्ष से अधिक पुराने नहीं । 
डॉ० कीथ तथा डॉ० डे के इस मत का हम समर्थन नहीं कर पाते कि दण्डो 
सुबन्धु से भी पुराने हैं। सम्भवतः दण्डी की शैली तथा सुबन्धु की शेली की 
बिभिन्‍नता देख कर यह मत उपन्यस्त किया गया हो । पर सुबग्धु दण्डी से एक- 
दो पीढी पुराते ही जान पड़ते हैं। ज॑सा कि हम सद्भंत कर चुके हैं सुवन्धु, 
दण्डी और बाण सभी ५५१ ई० तथा ६५० ई० के बीच पैदा हुए हैं तपा 
सुबन्धु इन सब में पुराने हैं। भोजपबन्ध के कवि-प्रशत्ति-लेखक ने दण्दी को 
भी नदी छोडा है और उन्हें मी भोज के दरवार में का धप्तीटा है । पर पोज* 
भ्रवन्ध इस दृष्दि से प्रामाणिक न होकर किवदन्तियों ( गपोड़ों ) का सप्रह है । 
सम्भवतः दण्डी को अपनी कृति में ग्रुणाढ्य फो बृद्ृत्कया से प्रेरणा मिल्ली 
हो। गुणाठय की बृद्दत्कथा एक अमूल्य संग्रह थी ओर सुना जाता है कि 
बह प्रैशाची की रचना थी। बृहत्कषा ग्रद्मण थी या पथयमय, इस पर भो 
अनुमान दौडाये जाते हैं और ऐसा अनुमान होता है कि यह पद्चवद्ध रचना 
ची। पर पंचाशी प्राकृत की इति द्वोने पर एक प्रश्न उठता स्वाभाविक है, यह 
पैशाची प्राकृत कहाँ की भापा थी ॥ वरदचि मे प्राइृत प्रकाश में पचाशी के जो 
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कक्षण दिये हैं, वे दरद-वर्ग की बोलियों में मिलते हैं, अतः यह अनुमान होता 
है कि पुँशाची से तात्पय उत्तरी पश्चिमी सोमान्त प्रदेश की भाषा से था। पर 
कुछ लोगों का मत है कि पैशाची का नामकरण किसी एक निश्चित भाषा के 
लिए न कर प्राकृत वेयाकरणो ने महाराष्ट्री, शौरसेनी तथा मागधी से इतर अनाये 
तत्वों से मिश्रित वोलियों के समुदाय के लिए किया है । तभी तो माकोण्डेय 
ने कई तरह की पैचाशों मानी है। ग्रुणादय वाली पैशाची उत्तर-पश्चिमी 
सीमा प्रान्त की पैचाशों नहीं जान पडती | क्षेमेन्ध की वृहत्कथामञझजरी तथा 
सोमदेव के कथासरित्सागर से जिस काश्मीरी वृहत्कथा का संड्भूत मिलता है, 
बह गुणादय वाली 'वड्ढकद्ा' से भिन्न रही होगी । सम्भवतः छोककथाओं का 
प्रंग्रह काश्मीर में भी किया गया था और मध्यप्रदेश मे भी और गरुणादूय बाली 
“बड्ढकहा? मध्यप्रदेश वाला संग्रह रहा होगा। किवदन्तियों के अनुसार गुणाद्य- 
शातवाहव के ्राश्रित ये तथा शाप के कारण विन्ध्यावटी में घूमते रहे ये, 
पिशाचों की बोली में उन्होंने कथाओं का संग्रह किया था, तो ऐसा जान पड़ता 
है कि गुणादूय की पंचाशी विन्ध्याटवी के पिशाचों ( कच्चा मांस खानेवाली 
असभ्य बर्बेर जातियों ), सम्भवतः भीलों की भाषा थी । हो सकता है, ग्रुणादूय 
की कथाओं का संग्रद्द विन्ध्याटवी के यायावरों, इन्ही भीलों की बोली 'रही 
हो । यह बात अवश्य है कि काश्मीर वाले दृहत्कया के सस्करण में भी गुणादय 
के संस्करण की अधिकांश कथाएँ जान पड़ती हैं, क्योकि छोककथाएं तो प्राय: 
थोड़े से हेर-फर से सारे देश में प्रचछित पाई जातो हूँ ॥ पर जब तक इस मत की 
पुष्टि मे कोई प्रमाण ने मिले बृदत्टथा की पैथाची को दरद भाषा सादना ही 
होगा । बृह॒त्कथा ने संस्कृत के गद्यकाव्यों, नीति कथाओ तथा श्राकृत की भी 
कई कपा-कृतियों को प्रभावित किया है । प्राकृत के जैन काव्य “वासुदेवहिण्डी” 
मे भुणाह॒य की बृहत्कथा के अस्तित्व की पुष्टि होतो है ओर बृहत्कथा का 
सदँत स्थाम में मिले आठवी सदी के शिलालेख तक से मिला है। ऐसा जान 
पडता है, ईसा की नवीं या दशवों सदी तक गुणादय की वृहत्कथा उपलब्ध यो 
और दण्डो को भी उसस्ते प्रेरणा मिली हो, तो कोई शक नही । 

बृहत्काथा के नरवाहनदत्त तथा उसके साथियों की कद्दानियो ने, हो सकता 
है, दण्डी को राजवाहन तथा उसके सावियों की कट्टानियों का निवन्धन करने 
को उत्तेजना दी हो । राजवाहन तथा उसके साथी भी दृदत्कथा के नरवाहन- 
दत्त ओर उसके मित्रों को भाँति एक दूसरे से बिछुड़ जाते हैं, मठय-अछग देशों 


इेष्ड संल्कृत-कवि-दशंन 


में जाकर नाना प्रकार के अनुभव प्राप्त करते हैं ओर दाद में सब मिल जाते 
हैं, मिलने पर वे अपने-अपने अनुशवों को बात कहते हैं ! एक कहानी में दूसरी 
दीपरी, ्रौथी कहानी को श्वुखका को आवड्ध करने के लिए यह 'दिकवीक! 
नि.सन्देह सुन्दर है, जो समस्त कथाओ को एक सूत्र मे अनुस्यूत कर एक« 
प्रवन्धत्व की स्थापना करती है । ऐसा फरने से कहानियों के व्यापार-वैचित्य के 
होते हुए भी विश्वद्धुलता नही जान पड़ती | हें ने यहाँ तक कल्पना की 
है कि दण्डी की योजना केवल आठ उच्छ्वासों की आठ कुमारों की कथा कहने 
की ही न थी, अपितु वह गुणाइय की भाँति कहानिमों का जाल फैलाना घाहते 
थे । हर्तेल ने इस सम्बन्ध मे कुछ संकेत भी दिये हैं। राजा कामपाल तथा 
उसकी पाँचो रानियो के तीन-ठोन जन्म को कपाएँ कहना भी सम्भवतः दण्दी 
की भोजना में था, तथा उपलब्ध दशकुमारचरित उस विशाल योजना का एक 
अंशमाम्त है। यह हो सकता है कि दण्डी की ऐसी योजना रही हो, पर ह॒र्तेल 
के अनुमान के आधार पर किठ्ी निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचना असम्भव है। 

दशकुमााचरित्‌ का जो रूप झाज हमें उपलब्ध है, उसमे आरम्म में पाँच 
उच्छूवांसो की पृवंप्रीठिका है, फिर आठ उच्छवासों की कथा है, जिनमे दस 
नहीं, भेवल आठ कुमारों की कहानियाँ कही गई हैं, फिर पॉँच-साढ़े पाँच पृष्ठ 
की उत्तरपीठिका है। इनमें पूर्वपीठिका तथा उत्तरपीठिका दोतों दण्डी की 
लेखनी से निःमृत मही हुई हैं और बाद के परिवर्धत हैं। दण्डी के आठ उच्छू- 
बातो को देखकर कृति को पूरा करने की कई कवियो की घुन हुई होगी । बाद 
में भट्टनारायण ( बेधीसहार नाटक के रचमिता से भिन्न व्यक्ति ), वितायक, 
चन्रपाणि कौर गोपीताथ ने दशकुमारचरित मे समय-समय पर परिवर्धन किये 
हैं। दशकुमारचरित के प्राय। सभी हस्तलेखो तथा श्रकाशित मुद्रित प्रतियों में 
पुर्वंप्रीठिका के पाँच उच्छूवास मिलते हैं । इस भाग मे राजवाहन तथा उसकी 
प्रेपल्ली अवन्तिसुन्दरी की कया है तथा पृष्पो्भव बौर सोमदत्त इन दो क्ुमारों 
की कथाएँ हैं, जो दण्डा के दशकुमारचदित के मूछ फलेबर में नहीं हैं। प्रसिद 
पद् 'द्रद्माण्डब्छतदण्ड:/१ आदि दण्डी का मद्भुलाचरण न द्वोकर इसी पूर्व- 

१. शद्दाण्दब्छत्रदण्ड: शतधुतिमवनास्मोरह्दों दालदण्दद 

क्षोणीनीकृएदण्डः ध्रदमरसरिश्पट्टिकाफेलुदण्डः । 
ज्योतिश्चक्राक्षदण्दस्त्रिभुवनविजयस्तम्मदण्डों:प्रिदष्डः 
स्रेयर्तैविकरमस्ते वितरतु विवुपदेषिणां कालदण्डः ॥ ( १. १) 
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पीठिका का मज्धुलाचरण है! देखा जाय, तो मूछ दशकुमारवरित का कोई 
भज्जुलाचरण मही मिलता । पूर्वपीठिका का यह रूप ग्यारहवी सदी से तो पुराना 
अवश्य है, क्योंकि भोग के 'सरस्वतीकष्दाभरण” मे यह पद्म लेखक के नाम 
निर्देश के बिता उद्घृत है। भट्टनारायण की पूवपीठिक्ता भी मिलती है, जिसका 
प्रकाशन अगाशे के द्वारा सम्पादित 'दशकुमारचरित' के परिशिष्ट रूप में किया 
गया है ।* उपलब्ध पूर्वद्रीठिका की शंछी दण्डी की शैली की अपेक्षा ऋतिम है 
तथा वाणौत्तर काल की हसोन्प्रुख्ी काव्य-शैडी की परिचायक है। अनुप्रास 

तथा शाब्दो फ्रीडा का मोह दण्डो की सरल स्थभाविक शंली में अधिक नहीं 
जान पडता, जब कि पूर्वपीठिको के आरम्भिक वाक्य ही इस कृत्रिमर्शली का 
संकेत दे देते हैं :--- 

“तन्न धीरभटपलोततरंगतुरंगकुछजरमश्वरभीषणसकलरिपुपणकटकजलनिधि- 
सयतभनन्‍्दरापताणसमुदृण्डभु जरण्ड,, पुरन्दरपुराजू गवतबिहरणप रापणपोर्बा शलद ग- 
गणिक्षागणनेयोपर्मानयातिसानया शरदिव्दुकुन्दपतसारनोहारहाश्मुणालमरालघुर- 
गजतीरक्षो रगिरिशाट्हास झेलासकाशनो का शसूर्त्य रचितदिगन्त रालपूर्त्या फोर्प$- 

« भितः सुरभित),.. स्वर्लोकशिख देददचिररत्तरत्ताकरमेख ठाद वंधितवरणी रमणो 
सोमाग्यभोगभाग्यवान्‌ू , अतवस्तयागरक्षिणारक्षितशिष्डविशिष्डरिवातस्भारबासुर 
भूसुरमिकरः विरचितारातिसस्तापेन प्रतापेत सतततुलितब्रियम्मध्यहंसः, राजहंतो 
माम घनदर्पेकंदपंसोदयंसोदयहयनिरवधहपो भूपो बभूब। तस्थ बघुप्ततो 
छोलावती नाम सुमतो लछोलावतोकुलशेघरमणो रमणो घमूव ।! 

“उस पुष्पपुरी नामक नगरी में राजहूस नामक राजा था । उस राजा के 
समुदृण्ड ( प्रवत ) भुजदण्ड शत्रुओं के सेनरहूपी समुद्र का मन्‍्यत करने मे मल्द- 
दाचल के समान थे, उस सेतारूपी समुद्र के, जिसमे पदाति-सेवा की उत्ताल 
दरज्ें उठ रही हों मौर जो हाथी तथा घोड़ों के भीपण जलजन्तुओ से भयावक 
हो रहा ही। वह राजा उस कीति की सुगन्ध से सुरभित था, जो शरत्‌ ऋतु 
के चन्द्रमा, कुन्दपुष्प, कपूर, तुपार, मुक्ताहार, मृणाल, हंस, ऐरावत, दुग्ध, 
शिवजो का अट्ृद्ास, केछाश या काश पृष्य के समान धवल है, जिसे इन्द्र की 








*२. इनके अतिरिक्त विनावक की पएथवद्ध यूबुपीठिका का सझेत ्ग्लेंग ने किया 
है, तपा प्रो० म० रा० कवि ने 'अवन्धिदुन्दरी कया? को दण्डो की कृति घोषित कर उस्ते 
दशकुमारचरित की खोई डुई पूर्वदीडिका माना दै | 
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पुरी में वन-विहार करती हुई योवतवतती अप्सायययें बारवार गाया करती हैं 
तथा जो समस्त दिशाओ के थन्तराल में च्याप्त है। वह 'राजहुंत समस्त 
पृष्वीरूपी रमणी के सौभाग्य का उपभोग करमे घाछा था; उस घरणो-रमणी 
का, जी सुमेद पर्व की चोटियों जितने बड़े-बड़े रत्नों से परिपूर्ण रत्ताकर 
(६ समुद्र ) की मेखला से वेध्टित है। उसने श्रमवरत यज्ञ करके दक्षिणा के द्वारा 
अनेको विद्याओ से युक्त ब्राह्मणो को आश्रय दिया था। यह आकाश के मध्य 
में स्थित सूर्य को भांति अपने प्रताप से शत्रुओं को सन्त॒प्त करने दाछा था, 
तथा समृद्धदर्प वाले कन्दर्ष ( कामदेव ) के सौन्दर्य के समाव रमणीय अनाविछ 
रूप से सम्पन्त था । उसी राजा की पत्नी दसुमतो थी, जो सुमती ( सुरदर 
बुद्धिवाली ) थौ तथा लीला से सम्पत्त सुन्दरियों के कुछ की शेघरमणी 
( अप्नष्प ) रमणी थी ४ 


उपयु दु्ृत पक्तियो मे एक साध शाब्दी तथा आर्षी क्रीडा का संघात देवा 
जा सकता है, कीति के एक, दो, तीन या चार उपमानों से कवि का मत नहीं 
भरा है, इसने जितने उसे याद ये वे सारे उपमान उपन्यस्त कर दिये हैं। 
आतुष्रात्तिक चमत्हार घद पद पर देखा जा सकता है, और “वसुमती-सुमती' 
'शेखरपधी-रमणी' वाछी यमक की छटा भी पायी जाती है। 

दष्डी के अपने मूल दशकु मारचरित में राजवाहन तथा उसके सात साथियों 
की कहानियाँ है प्रथम उच्छवास में राजवाहन की कथा है तथा उसके साथी 
उसके पास आते हैं। अपने साथियों को बडे दितो बाद पाकर यह उनसे अपने 
अनुभवों की कथा बहने का आदेश देता है। बाकी सात रच्छवासों में सात 
बुमारी घी बहानियाँ हैं। सबसे पहली बहाली अपद्ारदर्मा का चरित है, जो 
सबसे लम्वा और सबसे जदिल एवं मनोरण्जक है। इस कहानी मे हमारे 
सम्मुष अनेक विचित्र घटनाएँ और कई तरह के रोचक पात्र उपस्थित होते हैं। 
काममज्जरी नामक गणिका नि सन्देह एक विचित्र पात्र है, वह तपस्वी मरेति 
के आश्रम में जाकर उंन्पास लेने का ढोग रचती है और स्वय सपत्वी को कपने 
कर्देब्यमार्ग से ब्युत कर देती है, इसके पहले यह बस्तुपाल नामक श्रेष्ठिपुत्र को 
भी ठग चुडी है और देचाय दस्तुपाल जेन साधु बनने को बाध्य ढिया जाता 
है। ज॑न साधु के प्रसद्ध में ही घ॑न धर्म को छिल्‍्ली भी उड़ाई गई है | चूण्गृह 
का धनूभव, चोरकर्म का वर्णन, जिसमे अपदारवर्मा ने दक्षदा प्राप्त कर छो है, 


दण्डो रेएफ 


चम्पा के क्ृपण श्रेष्ठिपों का घत चुरा-चुरा कर उन्हें संसार की सम्पत्ति की 
नश्वरता का पाठ पढाना, आदि वर्णनो के द्वारा इस कया में हास्य और व्यंग्य 
की अपूर्वे वितियोजना की गईं है। अपहारवर्मा गरीबों की सहायता के लिए 
पघतवानों की चोरी करता है, प्रेमियों को परस्पर मिलाता है तथा नीचता, 
दुष्टता भौर घोखाघडी के शिकार बने लोगों को फिर से सुखी वना देता है। 
उपहारवर्मासे अगलीवाली कहानी इतनी रोचक नही है, पर उसमें भी घटनाओं 
और चरित्रों का अभाव नही है ।॥ इस कहानी में नायक के पिता के खोये हुए 
राज्य को प्राप्त करने की कहानी है। नायक चाछाकी से राजा का बघ कर 
देता है, रानी का विश्वासपात्र बनता है ओर गसम्त्रसिद्धि से रूपपरिवर्तत का 
बहाना कर राजा यत जाता है। चौथी कहानी कुमार अ्थंपाछ की है, जो 
काशीराज के द्वारा पदच्युत पिता को पुनः मन्‍्त्री बना देता है और राजकुमारी 
मणिकर्थिका के प्रेम को प्राप्त करता है * इस कथा में सपंविष को हटाने की 
योजना का प्रयोग किया गया है, जहाँ नाथक राजकुमारी के रापंबिप को उतार 
देता है । मगछी कहानी प्रमति की है, जिसमे स्वप्न में नापिका-दर्शश पाली 
कथानक रूढ़ि का प्रयोग पाया जाता है॥। नायक श्रावस्ती की राजकुमारी 
नवमालिका को स्वप्न में देखता है | वह स्त्री की भूमिका धारण कर अन्तथुर 
में जाता है" ओर राजकुमारी से मिकृत। है । इसी कहातो में एक स्थान प्र 
कुबकुटों की डाई का वर्णत किया गया है । इसके वाद छठी कहानो मित्रगुप्त 
की है, जो सुद्यरेव की राजकुमारी कन्दुकवती को प्राप्त करता है। इस कहानी 
मे अनेको समुद्रों और दूर देशों को यात्रा का वर्णन है। इंसी में ब्रह्मराक्षत की 
कथानक रूढि ( मोटिफ )* का भी प्रयोग किया गया है। एक ब्रह्मराक्षस उससे 
चार भ्रस्त पूछता है* बोर बगर वढ् उसका उत्तर नहीं देया तो पह उस्ते मार 
डालेगा । छत प्रश्नों के उत्तर में ही धुमिनी, योमिनी, निम्बवती तथा नितम्बवती 





३. स्त्री की भूमिका में पुरुष को उपस्थित करने के 'मोटिफ! का प्रयोग माठतीमाषव 
में मी पाया जाता है 
३, यश्ञ या सद्ा राक्षस के द्वारा प्रदन पूछे जाने की कथानक रूड़ि बहुत पुरानों है, 
मददाभारत में भी इस हुटद़ि का प्रयोग डुआ है, यहाँ यज्ञ युपिप्ठिर से प्रइन पूछया है । 
३, कि कहर स्त्रीक्ृद्य कि गृद्दिण: प्रियदिताय दारयुणा३ । 
के कामः सदूत्प+, कि दुष्करसापर्न प्रक्ा ॥ ( दश्च० घष्ठ उच्छवास घु० २१७) 


श्छछ संस्कृत-कि-दर्शेन 


की कहानियाँ कही गई हैं। इन सभी कहानियों का सारयश थैट्टी जान पडता है कि 
घालाकी से ही व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकता है । सातवी कहानी मत्त्रगुष्त 
की है, जिसमे दण्डी ते चित्रकाव्य शंल्तो का प्रयोग किया है । इस सारी कद्दानी 
में मन्‍्त्रगुप्त ओप्ठय वर्णों का उच्चारण नहीं करता, वयोकि प्रेयसी के सगो- 
दुबोधक चुम्बनो तथा दन्‍्तक्षतरों ने उसके लोठो को विह्लल बना रका है। इस 
बाहानी की घटनाएं कलिड्भ तथा वास्ध्रप्रदेशो मे चटित होत्ती हैं और आरम्भ 
में मन्त्रगुप्त एक कापालिक सिद्ध से कलिझ्भ्राज कईन की पुत्री कनकलेखा को 
दचांता है।" कापालिक मे उसको यक्षों के द्वारा श्मशान में मंगवा लिया पा 
ओर वहू उसकी बलि देता चाहतां था। इस कहातो में भो मन्त्र्सिद्धि के द्वारा 
रूपपरिवर्तत वाली कथानक रूढि की योजना पाई जाती है, शिसका प्रयोग 
उपहारवर्मा वी बहानी मे भी है । अन्तिम कथा विधुत् की है, जो दण्डी की कपूरी 
फहानी है। उत्तर पीठिका के लेखछ ने इसे पूरा किया है इस कथा में विशृत अपने 
ब्राश्नददाता विदर्भ के राजकुमार के खोये राज्य कौ पुन. प्राप्त करता है। बह 
भगवती दुर्गा की मूर्ति के रूप मे स्थित होकर अपनी इष्टसिद्वि करता है । 
जैसा कि हम देखते हैं दशकु्मारचरित में भी युख्य कथा में कई अवान्तर 
कथाएँ पाई जाती हैं। जैसे अपहारवर्मा की कथा में एंक ओर तपस्थो भरीचि 
तथा य्णिका काममझ्जरी की कहानी है, तो दूसरी ओर जेन भिक्षु की आत्म- 
कथा पाई जाती है। इसी तरह मित्रपुप्त को जाया में घूपिनी, गोमिनों, 
निम्बवती और वितम्बवती की कहानियाँ गूंप दी गई हैं। इनके अतिरिक्त अन्य 
घरितकषाओं मे भी अन्य प्रासद्धिक कपाएँ निबद्ध की गई हैं। दशकुमार- 
चरित की कहानियों के तथ्यवादी बातावदश को देखकर कुछ विद्वानों ने तो 
यहाँ तक कल्पना की है कि इस कृति का लक्ष्य पच्यतन्त्र मादि की कहानियों 





२. कापालिक पदों के द्वार गति के लिए नवयौदता कुमारियों के अपहरण की कपा- 
जक रूट का प्रयोग ऋर कहानियों में मिलता है। भवमूति के माछनी माथद में भी 
कसकी थोजरा पाई लाती है जहाँ काप्राटिक क्षपोरषण्ट माटतों को बलि देने के 
लिए पकड़ के जाता है । 

३. भन्ञप्तिद्ि के द्वारा रूपएटिवि्त न बाके 'मोटिष! का प्रयोग बाई छोवदाद+ओं में 
मिलता है, इसके विश्चन के लिए दे० “प्रोसोडिस्ज आवू अमेरिकन द्िचेपतोफिकक 
सोश्चाययो? १९१७ पूृ० १०-४३ ब्वप्फील्ट का टेख | 


दण्डो ७९ 


की तरह कया के व्याज से नीतिशास्त्र की शिक्षा देना है॥ प्र यह मत 
* अत्युक्तिपूर्ण होगा तथा दण्डी की कृति का लक्ष्य कोरी नोतिशास्त्र की शिक्षा 
को सानता स्वयं दण्डी के प्रति अन्याय होगा। कौथ के मत से दण्डी का 
एकमात्र रूक्ष्य सहृदयो का अनुरझजन जान पडता है, भले ही उसने नीति- 
शास्त्र, राजनीति तथा कामज्ञास्त्र का प्रकराण्ड अध्ययत इस कृति मे प्रदर्शित 
किया हो । दण्डो को सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसने सामात्य लोक- 
कयाओ को लेकर काव्य की जमा से उद्दोपित कर दिया है और यह काब्य- 
शैली सुबन्धु और बाण तक में नही पाई जाती । सुबन्घु तथा बाण का खास 
ध्यान परिश्रमशाध्य रीति ( शेली ) की मोर अधिक है, पर दण्डी फ्ा ध्यान 
कैवस असिव्यज्जना पक्ष की ओर नहीं है, वे कया के विपय को कमर महत्व 
नही देते । सुबचन्धु ने एक छोटी-सी कहानी लेकर कछा का आलूवाठ खड़ा कर 
दिया है, पर दण्डी के पास वियय की कमी नहीं है, और उनकी अभिम्यस्जना 
शैली इतनी गठो हुई है कि वह विषय को साथ लेकर आगे बड़ती है। सुबन्धु 
और बाण दोनों की कृियों का रोतिपज्ष बड़ी तेजी से, बड़ी सज-धज से आगे 
बढ़ता है और विपय पीछे घस्तीटता रहता है, दोनों कदम-ब-कदम सिलौकर 
चलते नहीं दिल्वाई देते ॥ दण्डी के दशकुमारचरित में कया या विपय की यह 
दयनीय परिणतति नहीं देखी जाती । सुवन्धु या बाण की तरह दण्डी किंनरों या 
गर्ध्वों के अप्यया-लोक, उडने वाले जादू के घोड़ों, आकाश से उत्तर कर पृष्वी 
को घक़ाचौंए में डालती दैवी शक्तियों के आदशे-छोक में नहीं घूमते, न वे 
महाश्वेता जैसी आदर्श नायिका या जावालि जैसे विकालदर्शी दिव्य महपि 
तक ही रहते हैं, वे इस जमीन पर चलते-फिरते हैँ और यहाँ रहनेवाले 
अच्चे-बुरे; शिष्ट-अशिष्ट; पण्डित-मूर्ठ, सद तरह के पात्रों से परिचय प्राप्स 
करते हैं और उन्हे उनके सच्चे रूप मे लाकर खड़ा कर देते हैं, वे काम के 
वशोभूत होते तपत्वी मरीबि, भोले तपस्वी को धोखा देने वाली काममज्जरी,* 
पति को कुएं में ढकेछ कर विह्वताज्ञ व्यक्ति के प्रति आक्षष्ट होने वादो 
घूमिनी जंठती कुलटा पत्नी, * पतिव्रता नितम्दवती को धोखा-घड़ी से पातित्रत्य 





२. दशाकुनारचरिंद दितीय उच्छवास ( यू० ७८-९१ ) 
र्‌ बड्टो पृष्ठ उच्छवास ( पृ० २१८-२२० ) 


३ेघ० संस्कृत-कवि-दरशान 


से ध्युत कर उसका उपभोग करने वाले धूर्त कल॒ह-कष्टक' की ही यथायंता 


खुद रूप मे नहीं रद्धते, अपितु चण्डवर्मा का वध करते अपहास्वर्मो, यक्ष को 
भगाने वाले तथा ह॒त्या करने से नही डरने वाले मन्त्रगुप्त, समय पर चोरी, 
जुबारीपत सब बुछ करने, वाले चरितनायको के स्पष्ट रूप को रखने मे भी 
नहीं हिचकिताते। दण्डी को इसी ययादंवादिता के कॉरण कुछ विद्वाद्‌ 
दशकुमारचरित को अश्लील घीषित करते हैं, पर भूलना न होगा कि दण्डी का 
“मोटो” अश्लीलता अश्लीरृता के लिए! नहीं है ॥ यदि शीहप॑ भौर जयदेव 
अश्डीज नही भाने जाते, तो दण्डी अश्लील क्यो हैं? और देखा जाम तो 
जयदेव फिर भी अश्लील हैं, पर दण्डी का वर्णन भले ही मश्छीछ हो, उम्रका 
प्रतिपाद्य अश्लील नही है। संस्कृत साहित्य की यथाय॑वादी शैली जो हमें 
दशकुमा रचरित में मिलती है, वह छठी-सातवीं शती के भारतीय समाज का 
चित्र रखने मे पूर्णतः समर्थ है, ठीक दैसे ही जैसे घालजाक, मोपार्सां या जोला 
के फ्रे श्व उपन्याय था कहानियाँ उन्‍नीसवी झंदी के फ्रास्स का यथरर्थवादी चित्र 
उपस्थित फरने में सम हैं । दण्डी की छेखनी बडी निर्ममता के साथ समाज 
के दोषो को अनावृत्त करती है गौर यदि इस दृष्टि से दशकुमारघरित का छट्ष्य 
किसी हद तक 'नौति” का उपदेश मात छिया जाय, तो अनुचित नहीं, पर 
उसे हतेंछ वाली सीमा तक बढ़ाना अत्युवित होगा, और कीच की तरह इसका 
लद्षप छोरा सहृदयानुरण्जन भी घोषित करता ठोक नही जान पढ़ता । 

दण्डी की कथा का सच्चा रस भध्य दर्ग के यधांपूर्ण जीवन में है, जिसमें 
जादूगर, चच्चछ तपरवी, जैव क्षपणक, राजबुमारियाँ, राज्यप्रप्ड दाजां, 
वैश्याएँ और कुट्टिनियाँ, मर्मव्यापाद के दृतीकर्म करने में प्रवीण भिक्षुणियाँ, 
मृच्छकटिक के शविल्वक जेसे सिदहस्त चोर, राग्राविष्द उत्सुक प्रेमियों के 
विविध चरित्रो का जमघट पाया जाता है। देवताओं और तपस्वियों, राजाओं 
ओर महारानियों के पात्रों को दण्डो ने चित्रित किया है, पर उनको वह अपनी 
लेघनी की सच्ची झावाज न दे सका । ऐसा जाने पहता है, दण्डी को इन 
सामान्य धरातल से ऊपर रहने वाछे स्तमोगों के प्रति उतना मोह नहीं है ॥ छेरिम 
इसका अथ यह नही कि दण्डी आधारात्मक धित्ति के विरोधी हैं; किन्तु 
इस दृष्टि से दण्डो का आदणशे संदान्तिक होने को बपेज्षा व्यावद्वारिक 
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ब्ष्डी ३८१ 


( ए४०४८४८०३ ) मधिक है । मानव-्जीवन के तीन लक्ष्यों--घरमं, अर्थ और 
काम-की श्राप्ति मे यदि वे तीनों का उपार्जन एक साथ नहीं कर पाते, तो 
किसी भी एक को छोड़ देने में नहीं हिंचकिताते । उनके चरित्र अपने पिता- 
माता को कंद से भगा देने तथा काम और अये का उपभोग करने के लिए घर्म 
की उपेक्षा ( कुछ समय के लिए ) कर सकते हैं॥ कपहारवर्मा ता चारों का 
राजकुमार है, वत नगर को लूटने की योजना बनःता है और गणिका के द्वारा 
ठगे गये वसुपालित को आश्वासन देता है, वह इसे पूरी तरह जानता है कि 
चगर में अनेक कृपण श्रेष्ठी रहते है | मित्रगुप्त मूखे राजा कर्दन का विश्वास- 
पात्र बन कर उसे सरोवर मे स्वाव करने को फूसछा कर उसका वध कर देता 
है और स्वयं राजा वन बेठता है। विश्वुत भी अपने आश्रय को पुनः राजा 
बनाने के लिए देदी दुर्गा तथा उसके सन्दिर को बहाना बनाकर धोखे से 
प्रचण्डवर्मा का छ्री से वध कर देता है। दशकुमारचरित में अलौकिक दिव्य 
पात्नों का संकेत भी प्रायः इसी तरह के दुष्कर्मों की पुष्टि के छिए किया गया 
है। मरीचि को आहृष्ट करने के लिए काममेज्जरी पितामह ब्रह्मा, शचीपति 
इन्द्र, चद्धमा, सूर्य, बृहस्पति, पराशर जंसे देवताओं और ऋषियों को प्रमाण 
स्वरूप उपन्यस्त करती है । दण्डी ने तपस्वी और ब्राह्मण, राजा ओर श्रेष्ठी, 
गणिकराओं और उनके दूतोकम में नियुक्त बौद्ध संस्यासिनियों पर गहरी 
फब्तियाँ कसी हैं । दण्डी के पात्र भाग्य की व्पेक्षा परुषार्थ पर विशेष जार 
देते हैं, वे देव की दुहाई देते नहीं दिल्वाई देते । वंसे चोरी करते समय पकड़ा 
गया अपहारवर्मा, ढाकुओं के हारा प्रकड़ां गया पूर्णभद्र अपनी विपत्ति का 
कारण देव फो घोषित करते हैं, किन्तु वे भो अपने साहस तथा उद्यम 
( पुरुषकार ) से दँव को चुनोती देते देखे जाते हैं 


दण्डी के दशक्रुमारचरित के यथार्थवादी इष्टिकोण का पूर्वपीढिका के 
आदर्णवादी दृष्टिकोण से भी स्पष्ठ भेद दिखाई पडता है ॥ दण्डी ने देवतामों 
ओर तपस्वियो की भो दुबंछताओं को व्यक्त क्रिया है, पर पृर्वेपरीठिका के 
लेखक के देवता यज्ञादि का उपयोग करनेवाले हैं, ब्राह्मणों को उसने पृथ्वी के 
देवता कहा है । राजपुरोहित के वर्णन में पूर्वेफ़री ठिका के लेखक ने पूर्ण पवित्रता 
की अभिव्यक्जना की है तथा मातंगर द्राह्मण की कहानी भी उसे राजवाहन 
के सहायक के रूप में चित्रित करती है, जो शिव को कृपा से पाताल का 


+3। संस्कृत-कवि-दर्श न 


स्वामी बनता है । पूर्वपीठिका में कुमारों की वीरता या पुरुषार्य पर इतना जोर 
नही दिया गया है, जितना दब पर । माल्वराज राजहूस पर शिव से प्राप्त 
शक्ति के कारण विजय प्राप्त करता है । दण्डी स्वयं मार्कष्हेव के उत् शाप की 
हँसी उड़ाता हे, जिसके कारण अप्सरा सुरतमज्जरी की मुक्तामाला के अपने 
ऊपर गिरने से ऋषि रुष्ट होकर उसे रजतश्वद्धूला बनते का शाप दे देते हैं ।* 
यूवंपीठिका मे जरू-पक्षी के शाप से शाम्ब दो मास तक पत्नी से वियुक्त रहता 
है । पूर्वपीढिका के कुमार देव के ग्राघीन पात्र है धया ऋषि वामदेव और 
इनके छिष्य, राजहूस ठपा अन्य कुमारों की रक्षा करते हैं, इसी तरह राज- 
बाहुन की विजय भी मातंग मामक ब्राह्मण के कारण होती है। साराश पह है 
कि जैसा यथा वादी स्वर दण्डी के मूल भाग में मिलता है, वह पुर्वप्रीक्िका में 
नहीं मिलता । 
चुरित्रच्तित्रण के अतिरिक्त दशकुमास्चरित की दूसरी विशेषता हास्य तेैया 
व्यंग्य का पुट है, जो जाज के पाठक को अधिक ब्ाकृष्द करता है। समस्त 
इृति में म्रध से प्ति तक, कुमारों के विचित्र अनुभवों का हास्थात्मक 
बातावरण नि्ित होता है, वे अपनी इष्टसिद्वि के लिए हृदुनिश्चय हैँ ओर 
उप्ते प्राप्त करमे के लिए नतिक नियमों की पर्वाह सही करते | काममख्जरी 
के द्वारा तपसवी मादीच ओर श्रेष्ठिपुत वस्ठुशल' के ठगे जाने मे' गहरा स्यय 
है। भषम उच्छ्वास मे रज़तश्द्धला की अप्सय सुरतमंजरी के रूप मे परिवर्तित 
हो जाना पाठक को अद्भुत लगता है और दशकुमारचरित की भौतिक ढंग की 
'हानी में यह अलौक्कि का समावेश कथा को दुतूहछ युक्त बना देता है । 
चम्प। के कजुस श्रेष्ठियो को उनका घन चुरा घुरां कर नया सबक सिपाने की 
अपदारवर्मा की योजना में महरा हास्य है, और भिवगुष्त के द्वारा चदगेना 
को एक ऐसा मन्त्रस्द अनुनेपन देने के प्रस्वाद में, जिसके छगाने से वह 
बन्‍्दग्या-सी दियाई देने लगे-दहास्य और व्यग्य की अपूर्द योजना है, पर 
चम्डसेना ष्स प्रस्ताव को दुकरा देती है | रानी का वेष बना कर राजा विकट- 
वर्मा को धोखा देने की उपहारधर्मा को योजना मे युम्दर व्यग्य है और इसहा 
चरम रूप वहाँ मिकतता है, जहाँ राजा विंकटवर्मा उसे विश्वास दिलाने के छिए 





३२. दे० दश्कुमारचरित, अयम उच्छादास पृ० ८७-९६ / 


दण्डो इष्व्े 


शपथ लेता है, पर रानी के रूप में स्थित अपहारवर्मा उसे झिडकता 
हो रहता है :-- 

“शंक्रापप्नमिद किचित्सविस्मयं विचाय॑ तिष्टन्तमद्वम्‌ - 'ब्रहि सत्य भूयो5पि 
में भगपन्तं चित्रभानुमेव साक्षोह॒ृत्य। न चेदनेन रूपेण सत्सपत्तोरभिरमयिष्यसि, 
ततस्त्वयोद रूप संक्रामय्रेयम इति | स तदेव-देब्पेदेयम, नोपधि/ इति स्फुटोप- 
जातसंप्रत्यय: प्रावतत शपयाय ह्मित्वा पुनमंयोक्तम्‌ -“कि वा शपयेत ? केव 
हिं सानुधो माँ परिभविष्यति । यंथ्रप्सरोभि: संगच्छसे, संगच्छसव कामम्‌ | कथय 
फानि ते रहस्पानि । तत्कथनाम्ते हिं स्वत्स्वह्पशञ्नश.! इति ४” 


'शक्तित तथा विस्मित>से स्थित राजा से मैंने कहा--“मगिनि देवता को 
क्षाक्षी बनाकर तुम मुझसे सच सच कहना । यदि तुम इस रूप से मेरी सौतों के 
साथ रमण न करोगे, तो मैं तुम्हारे रूप का परिवर्तन कर दूंगी!। राजा ने 
समझा कि यह महारानी ही है ओर कोई कपट की वात नदी है, उसने एक- 
दम विश्वास करके शपथ लेना शुरू किया। उसे शपथ लूंते दख कर मैंने हँस 
कर फिर कहा “अरे शपथ लेना व्य्थ है ? मुझे कौन मानृषी ( सोन्दर्य में ) 
जीत सकती है ? यदि तुम किन्‍्ही अप्सराओं के प्रति आक्ृष्ट हो, तो इच्छा- 
नुसार सगमन करो । सुस्ते यह तो बताओ कि तुम्हारा रहस्य क्‍या है। उसे 
कड़ने पर दी तुम्हारे रूप का परिवर्तत हो सकेगा ।” और बेचारा मूर्ख विकट- 
वर्मा अप्सराओ के साथ सगमन का व्यग्या्ं नही समझ पाता, ओर उसका 
सदा के लिए रूप परिवर्तत कर गप्सराओ के पास भेज दिया जाता है, महा- 
रानी की भूमिका में स्थित अपहा रवर्मा उसका बंध कर घृत के साथ आग में 
दह्ोम देता है ।९ 

दशकुमारचरित के विषय तथा अभिव्यंजनाशंली के निर्वाह में जो संतुलन 
पाया जाता है, वह सस्क्ृत के किसी गरद्मकाव्य में नहीं मिलता। दण्डी की 
फैली कौर उसका स्वर दिपय के अनुरूप वदऊूत) जाता है, द्वितीय तथा पत्चम 
उच्छवास के हास्य के हलके-फुडके वातावरण में उसका रूप दूसरा है, विश्लुत- 
चरित ( अष्टम उच्छवास ) के कछुण चित्र को गमीरता को उपन्यस्त करने में 
दूसरा | अलग-अलग्र प्रसग के अनुकूल उसको शैली बदलती रहती है । पष्ठ 





१. “- इति च्छुरिकया द्िधाकृत्य कृत्तमाज् तस्मिन्नेव &इत्तस्फोलसपिषो दिरिण्य- ” 
रेतस्यजूइवम्‌ । दशकुमारचरित, तृतीय उच्छवास पृ० शदृ५। 


श्रघड संस्कृत-रुवि-दर्शद 


उच्छदास की घूमिनी,गोमिनी, निम्बवती तथा नितम्वबती की किद्दानियों की शेठी 
अत्यधिक सरक्ष तथा स्वाभाविक सरणि का आश्रय लेती है। दण्डी निश्चित 
रूप में भाषा के अधिपति हैं । वे सरल प्रवाहमय भाषा के सिद्व प्रयोक्ता हैं और 
उनके सवाद सूक्ष्म और तात्त्विक होते हैं। दण्डी वँदर्भी रीति के सफल कवि 
हैं। वंप्े वर्णनो मे दण्डी के भी वावयों मे यत्र तत्र समासास्त शैली मिल जाती 
है, १र वे शाब्दी या आार्थी क्रीडा के फेर में अधिक नहीं पैसते, अभिव्यंजता 
की स्वाभाविकता और अर्थ की स्पष्टता की ओर दण्डी का खास ध्यान रहुदा 
है, और कभी-कभी शाब्दी या आर्थी क्रोडाओं का भ्रयोग किया जाता है, पर 
बै प्रभावोत्पादकता या अर्थश्रतीति मे बाषक नहीं द्वोती । नखजिखवर्णन तप 
प्रकृतिवर्णन के लिए बाण की बहुत प्रशंसा को जाती है, पर द्डी के ये वर्णन 
उस पभाने के ने होते पर भी अधुन्दर नही हैं । द्वितोष उच्छूवास का राज" 
कुमारी के सौन्दर्य का वर्णन £ तथा यष्ठ उच्छवास का ग्रोमिनों के सोन्दर्य का 
वर्णन सुन्दर हैं । 

“रक्ततर्लागुली धयमत्व्यक्रममकलशाधनेकपुष्पेले।छाकिछितों करो, समगुल्फ- 
संघी भासलादशिराछों धांध्रो, जंधे धानुपृदंबृत्ते “”*"सहद्विभक्तचतु रस: ककुरदर- 
विभागशोभी रपांपाफारस स्पितश्व॒ नितम्धभाग), तनुतरमोयब्ति्स्न गंभोरं लाभि* 
झण्डलम्‌, वलित्रदेण धालंकुतमुदरम्‌, उरोमागव्याविनावुस्मततचूचुकों विशाला- 
इंभशोभिनो पयोधरो, पतधान्यपृत्र मूपस्त्थचिह्लंेप्ाला झ्छिततत्तै स्तिग्पोव प्रफोमल- 
नघभ्णो ऋश्वनुपु्वबुत्तताप्रांगुली संततोस्देशे सोकुदायंवत्पों निमर्नपरबंसस्पी थ॑ 
बाहुहते '** *** इन्द्रनीलशिललाकाररम्पालकप क्रिद्विगुणकुष्डलितस्लाननालोकना लर 
सलितेलम्वधवणपाशयुपकूमाननकमसम्‌, अवतिभंगुरों बटुलः परयस्ते्यशपिलवधिश- 
शासवानैकेऋनिसर्ग समस्तिम्धनोलो भन्यप्राहो थ मुर्थजकलाप.॥' ( ढ़ उच्छूवास ) 

“इसके करतत्त छाल हैं जौर उसमे यव, मत्स्य, कमछ, करूश आादि अनेक 
समृद्धि-सौभाग्यछूचक रेखाएँ हैं ॥ इसके दोनो पेर मास से भरे हुए हैं, उनकी 
नप्त नहीं दियाई देती और टेपने के जोड एक-से भरे हुए हैं । इसकी पिडलियाँ 
एक-यी सुशेल हैं ।7“7 इसका कटठिप्धाद्भाग चारो मोर से अच्छी तरह गठा 
है, उनके दीच भे कतुन्दर ( नितम्वस्थित गड़ढा ) है, त्तपां बहू निर्तदभाग रच 





१. दघ्मजुमारिचरिक, दिठीय उच्छवाम ( पृ० १२८-१३१ ) 
२. वद्दी व४ठ उच्छवास ( पृ० २२१-२२६ ) 


द्ण्डो श्ष्प्‌ 


के चक्र के समान विशाल हैं। इसका नापिमण्डल छोटा, कुछ झुका हुआ और 
गहरा है, तवा उदर त्रिवलि से विभूधषित है। इसदे स्तन समस्त वक्षःस्थल पर 
व्याप्त हैं, और उठे हुये एवं विशाल हैं। इसकी दोनों बाँह कोमल हैं। अंगु लियाँ 
छाल हैं, कंधे झुके हैं, नाखून कोमल तथा चिकने हैं और जोड़ भरे हुए हैं, इनके 
तल घन, धान्य, पुत्र आदि की समृद्धि की सूचना देने वाली सामुद्रिक रेखाओं 
से अककृत हैं ।****** इसका मुखछूपी कमल मोलम के समान सुन्दर घनी 
काछी अककपट्टिका से युक्त है, तथा उसने रूम्वे-छस्त्रे कानो में कमल नाल को 
दुहरा करके कुण्डल की तरह खोम रक्‍ल्ा है ओर उससे उसके दोनो कान 
सुन्दर दिखाई दे रहे हैं । उत्तका सुगन्धित केशकलाप अधिक घुँधराला नहीं 
है, वह सघन और कितारों पर भी भूरा नहीं हो कर स्वाभाविक ल्निग्ध 
नीलिमा से युक्त है । 

दण्डी के प्रकृति वर्णन भी सुन्दर बन पडे हैं ॥ दशकुमारचरित में सूर्योदय 
था सूर्पास्त के रपणीय चित्र हैं, भले ही उनमें बाण जंसी कल्पता-प्रचुरता 
पथ; विषय के तत्तदंग का व्यौरेवार वर्णन करने की पर्मवेक्षण शक्ति न हो ॥ 
अपहारवर्मा के द्वारा किया गया सूर्योदय वर्णन अदमुत है -- 

'चस्तपत्पेधव साथ महाणेंवोन्मग्नमातं०्डतुर॑गश्चासरपावध्तेव व्यवर्तत 
त्रिणरय । समुद्रशर्भवासजडीकृत इब सम्वप्रतापो दिवप्तकरः प्राहुरातोतू +” 

( तृतोष उच्छवास्त ) 

"जब मैं ऐसा सोच ही रहा था, तभी रात्रि नष्ट हो गई, जैसे समुद्र से 
तेजी से निकलते हुए सूयंरूपी धोड़े के श्वास वायु के वेग ने उसे एक ओर उड़ा 
दिया हो और सूये प्रकट हुआ जो मन्द प्रताप वाला इसलिए दिखाई दे रहा 
था कि समुद के जल में निवास करने से उसका तेज ठंडा पड़ ग्रया था «! 

उद्पेक्षा अलकार के परिवेश मे लिपटा सूर्योदियवर्णन सुन्दर बन पडा 
है । दण्दी ने राजमार्ग, राजमहल, श्मशान, निर्जन महाटवी राभी के वर्णनो मे 
अपनी दक्षता का परिचय दिया है। षष्ठ उच्छवास के धुमिनी वृत्तपत के 
अकाहकू का करण भयकर वर्णन दण्डी की पर्यवेक्षण शक्ति का सकेत करता है--- 

'तेपु जोवत्सु न बवर्ष वर्षाणि द्वादश दशशताक्ष,, क्षीणसारं सस्यम्‌, ओषध्पो 
बन्ध्पा,, न फलवन्तो बनस्पतया, कलोवा मेघाः, क्षोणन्नोतस: खबस्त्य: पद्ुशेबाणि 
पल्वलानि, निनिस्यन्दान्युरसमण्डलानि, विरलोमृते कन्दमूलफलम्‌, अबहोगा: कथाः, 

२५ सं० क० 


हेप६ झंत्कूत कवि-दर्शंन 


गद्धिता' कल्याणोत्सवकिया:, बहुलोभूतानि सस्करकुलानि, अन्पोन्यममनक्षयस्प्रदा, 
पर्यडुठप्नितस्ततों बलाकापाण्ट्राणि नरशिर.कपालानि, पर्यहिष्डन्त शुष्काः काक- 
भषण्डल्य., छूस्पीभतानि नयरग्रामख्॒वेंटपुटमेदनादौनि 7१ 

'उनके जीवन मे एक बार धारह बरस तक वृध्टि न हुई, सारी फसलें 
निःसार हो गई, ओपधियाँ निध्फल ( बाँझ ) हो गई, वनस्पतियों मे फल देना 
बन्द कर दिया, बादल नपुसक ( निर्जेछ ) हो गये, नदियों में जल कम रह 
गया, तालाबो मे केवल कीचड़ रह गया, झरमे सूख गये, कन्दमुलू मिलना 
कठिन हो गया, लोगों का कथा सुनना कूद हो गया, उत्सवादि गल गये, घोरों 
के शुण्ड के शुण्ड बढ गये, लोग एक दूसरे को खाते लगे, बगुलों के समांत 
सफेद नरकपाल इधर उधर छोटने लगे, कोवे पानी की थोज में इघर-सघर घूमने 
रंगे, और नगर, गौव, छोटी वध््तियाँ सभी शून्य हो गईं ।/ 

कापालिक सिद्ध का भयकर वर्णन प्रभावोत्पादक बना है;-- 

“इति विदृक्षान्तहुदयः, क्िकरगतया विश्वा किघिवन्तर पतस्तरछतरन रा- 
स्थिशकलरब्ितालंकाराक्रान्वकायम्‌ू_ दहनदग्धकाप्ड/नप्ठाज्ञाररज:कताजुरागम्‌, 
तांडल्लताकारजटाघरम्‌, हिरण्परेतस्यरण्यचक्रान्धकारराक्षसे क्षणगृहोलनानेन्ध- 
नप्राधचब्चर्दावधि दक्षिणेतरेण क्रेण तिलसिद्धायंकादीपत्रिरस्तरचट्यटायिताना- 
किरन्तं कब्निदद्राक्षम्‌ ।रे 

'तव उस सिद्ध को देखने की इच्छा से में ठोक उसी ओर चल पड़ा 
जिध्र दे नौकर गये थे, कुछ दूर जाकर मैंने अति उज्ज्वल नरास्पियरशों के 
आभूषणोंसे ग्रलंकृत शरीर वाले, अग्नि के द्वारा जलाये गये काध्ठ की भस्म का 
अगराग वाले, विजली के समान पीली जटा वाले ओर बायें हाथ से यन के 
सपने अधकार का भश्रेदन करते हुए अग्नि में--जिसमें माता प्रकार के इन के 
जछाने से ज्वालाएं उठ रही धीं--चटघट करते हुए शिछ, परतप्ों भादि 
को गिराते हुए किसी व्यक्ति को देखा ।/ 

विश्वतच्रित का राजमीति वाला उपदेश 'चाहे फादम्वरी के शुकनासो- 
पदेश की तरह बडे पैमाने का न द्वोगां, किन्तु अपनी सरक्त स्वाभाविक शैली के 








३. दशकुमारचरित, घष्ठ उच्छवास ( ए० २१८ ) 
२. वही सप्तम उच्छवास ( ९० २३७) 


बण्डो बेट७ 


लिए बेजोड़ है ! अनन्तदर्मा को वसुरक्षिव दामरू वृद्ध मन्‍्त्री के द्वारा दिया यया 
उपदेश निम्न है :--+ 

“तयाप्पस्तावप्रतिषचत्मसंस्कारमर्थशास्त्रेदु, अनग्निसंशोधितेव हेमजातिनाति- 

” भाति बुद्धि बुद्धि शू्यों हि भूभुदत्युच्छितेशप परेरध्यादह्ममाणमात्मानं न खेतयते । 
न च॒ दाक्त) साध्य साधन दा विभन्‍्ष्य वतितुम्‌ । अययावृत्तश्व कमंसु प्रतिहन्यभानः 
हवें। परेश्व परिभयते। जे चावज्ञातस्पाज्ञा प्रमवति प्रजानों यबोगक्षेमारा- 
घनाय । अतिक्रान्तशासनाश्र प्रज्ञा यत्किचनवादित्पो ययाकथब्विद्वतिन्यः सर्वो: 
ह्थिती: संकरेयू: । निर्मर्यादश्न॒ छोकादितो$मुतश्च स्वामिनमात्मानं या भ्रेंशयते 
क्लागमदीपवृष्टेन खत्दध्दना सु सेन वतंते लोकयात्रा ॥ दिष्यं हि दिक्षर्भूतमवज्धूवि- 
ध्यत्सु ब्यवहितविध्रकृष्टादिपु ल विधयेषु शास्त्र नामाप्रतिहतवृत्ति । सेन होता 
झतोरप्पायतविज्ञा लयोर्लोचनपोरन्ध एव घन्‍्ठुरथेदर्शनेध्वसामर्य्यात्‌ । मतो विहाय 
बाह्मविद्यास्वभिषज्जञूमागमय दण्डनोति कुलविद्याम्‌ » तदर्पानुष्ठानेन चार्वाजतशक्ति- 
सिद्धिरस्खधितशासन: शाथि विरमुदधिमेखलामुर्वाम्‌ (१ _ 

“दात, ( यद्यपि तुम समस्त कलाओ में प्रवोण हो मोर उस क्षेत्र में तुम्हारी 
बुद्धि और छोगों से वढ़कर है तथापि ), जब तक वह अधपंशास्त्र ( राजनीति ) 
में अपना संस्कार मही कर लेती, तव तक आग में न तपाये हुए सोने की तरह 
सुशोभिव नही द्वोती » बुद्धिशुन्य राजा उन्नतिशील होने पर भी दूसरों के द्वारा 
आकान्त द्वोने पर अपने आपको नही सेभाऊ पाता । वह साध्य तथा साधन का 
विभाग कर किततो कार्य को करने में समर्थ नहीं होता ॥ निश्चित व्यवहार में 
दक्ष मे होने के कारण प्रत्येक काम में असफल होकर वह अपने ओर दूसरों से 
तिरस्कृत होता है । लोग उसका अनादर करने रूगते हैं ओर उसकी वाज्ञा 
प्रजा के योगक्षेम में असफल रहबी है। उसकी प्रजा अनुशासन को भग कर 
चाहे जो वकने छूगती है, मनमानी करने कछूगती है, और राज्य की सारी 
स्थिति बिगड़ खडी होतो है । अनुशासनहीन उच्छुद्धल प्रजा अपने आपको तथा 
शपने राजा को भी इस छोक तथा परलोक दोनों से गिरा देती है शास्त॒रूपी 
दीपक के द्वारा देखे गये मार्ग पर बिना किसो कष्ठ के सुख से यात्रा की जा 
सकती है। शास्त्र एक ऐसा दिव्य नेत्र है, जो भूत, वर्तमान ओर भविष्यत्‌, 
नजदीक और ओट में छिपे हुए या दूर के पदार्द सभी को बिना किसी रोक- 


३. दशकुमारचरित, अध्टम उच्छडास ( पृ० २५५-५६ ) 
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टोक के देख पाता है । शास्त्ररूपी दिव्य नेत्र से हीन व्यक्ति रूम्वे-लम्वे भौतिक 
नेत्रों के होते हुए भी अन्धा ही माना जामगा, क्योंकि वह पदार्थों का वास्तविक 
स्वहृष देखने के सामय्यें से रहित है । इसलिए बाहर की विद्याओं में दिछचत्पी, 
छोड़कर तुम अपनी कुलविया दण्डनीति ( राजनीति ) का सेवन करो। 
इसका सेवन करने से तुम्हे समस्त शक्तियों ( प्रभुशक्ति, मंत्र शक्ति, उत्साह 
शक्ति ) और सिद्धियो ( प्रभूसिद्धि, मत्रसिद्धि, उत्साहिद्धि ) की प्राप्ति होगी 
भौर फिर तुम विना किसी विध्य के अस्खलितशासन होकर आगसमुद्द पृष्वी 
का पाछून करो । 

दण्डी के दशकुमा रचरित में मह॒दायुध, महदमिख्या, मह॒दाशा, मावोचि, 
शासत्‌, अदर्शि जैते रूप असादधानी के सूचक हैं, पर सभव है ये हस्तलेखों के 
कारण हो, फिर भी “आालिगायतु, ब्राह्मणब्रदः, 'एनमनुरक्ता' जैसे प्रयोगों को 
दण्डी ने स्वय काब्यादर्श में ठोक नहीं माना दै | दण्डी की शी सरल, स्वामा- 
विक एबं स्फीत है, फिर भो कई स्थानों पर दण्डी ने भाषा को कलात्मक 
झृत्रिमता से जकड़ दिया है। सप्तम उच्छवास में दण्डी में शाब्दीक्रीडशा का 
प्रयोग किया है, जहाँ मित्रगुप्ठ की कथा में ओोष्ठयवर्णों को नहीं आने दिया है।* 
किन्तु दण्डी इन कलावाजियों में कम दिकूचस्पी लेते हैं, और सम्भव है दण्डी की 
नैसगिक गद्यशली ने ही उन्हें बाण या सुबन्छु की तरह पुराने पर्डितों के हाथों 
पूरा सम्मान न दिलाया । दण्डी मे आत्मचरितरूप कह्दानियों में कहीं भी परोक्ष- 
भूते छिटु का प्रयोग नही किया है, औद इसका प्रयोग बीच-दीक् मे आने वाली 
उपकथाओ में हुआ है, पर कुमारों की उद्ित में दण्डो मे रूडड तथा सुद्ट 
का ही प्रयोग किया है । दण्डी को लुट्ट के प्रयोग करने का विशेष शोक है, जो 
उप्तके व्याव्रणविषयक ठोस ज्ञाम का प्रमाण है ॥ 

कुल मिलॉकर दण्डी कॉ विषय-चयन, शी और अभिव्यच्जना 'बति! के 
दोष हे मुक्त हैं, उन्हे सपयम्म॒ ठथा अनुपांत का सदा ध्यान रहता है। यद्यपि 
दण्डी की शैली पदच्चतन्त वाली शैत्ती की तरह अतिसरल नहीं है, तथापि उनको 
शैली में परिश्रमसाध्य उद्ा देने वाली गुत्वियाँ नहीं हैं, दण्डी की शैली में न तो 
बतयत समासान्तपदावल्ी, लम्वे-छम्वे अनियमित वाक्‍प ही हैं, न जटिल इलेप- 
पोजना, विरपंक पर्भाडम्वर या टूराहढ कल्पनाएँ ही ॥ घुन्दरियों के वर्णतादि 





१. छ कि छकरकमलेन किज्चित्मबृताननों झलितवह्लभार भसदक्तदन्वशवम्यसन- 
इंतहाधरमणिनिरोटयवर्णमास्मचरितमाचचकषे । दिश्वइ॒मारचरित प० २१४) 
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के प्रसद्ध में दण्डी समासान्त-पदावली दाले लम्बे वाक्‍्यों को विनियोजना करते 
हैं, किन्तु वहाँ भी ऐसे वाक्य अधिक नही होते, वे एक मुद्रित पृष्ठ से अधिक 
नहीं बढ़ पाते । इसका अर्थ यह नही कि दण्डी की शंली अनलंइत है, भाव यह्‌ 
है कि दण्डी की प्रभायोत्पादकता उनकी सक्षिप्त, सूष्म और सयत वर्णन शल्ली 
पर निर्भर है, जो निरवरोध घारा की भाँति नतो असयत ही है, न मह॒ती 
विन्ध्यांटबी की भाँति थका देने वाली हे । “दण्डी सशक्त स्फीत संस्कृत गद्य 
शैक्की के अधिपति हैं, इसी के लिए उनको सस्कृत साहित्य में आदर प्राप्त है 
ओर उनकी कृति, जो एक सामाजिक चुनौती है, नि.सन्देह संस्कृत गद्य साहित्य 
को महान देन है ।* 
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महाकवि बाण 


सुबन्धु ने जिस कृत्रिम ग्रच-शंलो को पल्लवित किया, उसका प्रौढ़ एवं 
ल्विग्धनहप हमे बाण की गद्य-शंली मे उपलब्ध होता है। सुबन्धु के ही मार्य॑ 
के प्रथिक होने पर भी बाण में कुछ ऐसी निजी विशेषताएं हैं, जो उन्हें 
मजे से कालिदास, माघ या भवभूति के साथ रख देती हैं । यद्यपि कालिदास 
जँसी उदात्त भाव-तरछ॒ता बाण में भी नहीं मिलती, तथा सरल फोमलछ 
शैली के द्वारा उच्च कोर्टि के प्रभाव की सृब्टि करने में काहिदास 
समस्त संस्कृत साहित्व में बेजोड हैं, तथापि माघ ओर भवपूति के समाव 
सानुप्रासिक समासान्त-पदावली का जितना सुन्दर निर्वाह बाण कर पाते हैं, 
उत्तना कोई अन्य गद्य-लेखक नहीं कर पाता इस हृष्टि से बाण माघ और 
भवभूति से भी बढ जाते हैं, क्योकि वाण के लम्बे लम्बे वाबयों के विस्ती 
फलक पर (+-स्री रेखाएँ, एक-सा रंग, एक-सी कलादक्षता का परिचय देना 
ओर कठिन हो जाता है, जो पय के छोटे से 'केल्वस! पर पज्जे से निभाया जा 
सकता है। माघ तपा भवभूति की भाँति ही बाण में तीद्र पर्येवेज्ञण शब्रित है ॥ 
प्रकृति का जो व्योरेवार दर्णन हमें दाण में सिलता है, बसा माघ तथा भवषूति 
मे उसी पैमाने पर दिखाई नही देवा, यह दूसरी बात है कि यह प्रक्ृतिवर्णेन 
वह्ढी तक सुन्दरदा का निर्वाह कर पाता है, जद्दां तक कवि प्राइतिक दुश्यों का 
विम्बग्रहण कराता जाता है, ज्यों ही वहू एलेप या विरोधाभास फे घबकर मे फेस 
जाता है, वर्णन अपनी रमणीयता यो बेठता है। बाण को शंली में कविता 
की अतीव उदात्तमूमि के दर्शन दोते हैं, पर दुख यह है कि क्हीं-कहीं गई बीती 
शताब्दी क्रीडावाली सुबस्धु को दयनोय परिणति भी दिखाई देतो है, जो बाण 
की 'कादम्बरी” को कहीं कही तीखा बना देतो है और काब्य-्वधक का पान 
करते रसिक का गला कुछ-रूछ जल उठता है, अन्यथा उसमे माधुयय का वह 
अबच्च सोत है, जो भोकता को समद' कर देता है। 

बाण, संस्कृत साहित्य का अरेला ऐसा कवि है, जिएके जीवन हे! विषय 
में हुमें पर्याप्द जानडारो मिली है। बाण ने स्वयं इचंचरित के प्रथम हीन उच्छ- 
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बातों तथा कादम्वरी की प्रस्तावना के पद्यों में अपना परिचय दिया है।ये 
बत्स गोत्र के ब्राह्मण ये तया इनके एक पूर्वज का नाम केंवेर! था । कुबेर करमें- 
काण्डो तथा श्रुविशास्त्रसम्पन्त ब्राह्मण ये ।, इनकी दिद्वत्ता का परिचय देते 
हुए बाण ने बताया है कि अनेक छात्र इनके यहाँ यजुर्वेद तथा सामवेद का 
पाठ किया करते थे और प्राठ करते समय वे स्थान-स्थान पर गलत उच्चारण 
करने के कारण घर में पाले हुए पिंजरे में बंठे हुए शुक-सारिकाओं के द्वारा ठोक 
दिये जाते थे ।६ इन्हीं कुबेर के चार पुत्र थे, अच्चुत, इशान, हर तथा पाशुपत । 
पाशुपत के पुत्र अर्थेपति ये तथा अर्थपत्ति के ग्यारह पुन्न उत्पन्त हुए | इनमें एक 
पुत्र चित्रभानु थे । बाण इन्हीं चित्र भानु के पुत्र थे तथा उनकी माता का नाम 
राजदेवी था ।१ बाण की माता का देहान्व बचपन में ही हो गया था, पिता 
की मृत्यु भो उसी समय हो गई, जब बाण केवछ १४ वर्ष के ही थे। 
पिता की मृत्यु के बाद बाण स्वतन्त्र प्रकृति के हो गये और उच्छुद्धल 
बनकर आवारा जीवन बिताने लगे । कुछ ऐसे ही आवारा रोगों के साथ 
उनकी दोस्तो हो गई, जिसमें मांध/ कबि ईशान विद्वाव्‌ु वारयाण तथा 
वसवाण, प्राकृतकवि वायुविक्रार आदि हैं।श बाण के इन मित्रों में सभी 
तरह के छोग थे, कुछ विद्वार थे, तो कुछ उठाउगीर, कुछ नतेक या नठ 
थे, तो अन्य जादूगर। इन तरह-तरह के दोस्तों के साथ बाण ने अनेक 
देशों का पर्यटन किया। बाद में घर छोटकर उन्होंने विद्याध्ययन किया 
और अपनी कुलोचित स्थिति को प्राप्त किया ॥ एक दिन बाण के पास महाराज 
हर्षवर्धन के भाई कृष्ण का पत्र आया और पता चल! कि कृष्ण ने बाण को 
बुछाया है। बाण दूसरे दिन घर से रवाना हो गये । राजद्वार पहुँच कर वे सभा 
भें गये । हुप॑ ने उन्हें देखकर पूछा क्या यही बाण हैं ?? और किर बपने पीछे 
बैठे हुए माछवराजपुत्र से कहा “यह बड़ा घूर्द ( बिट ) है! ( महानय॑ बिटः ) । 
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निगृक्षमाणा बटव; पे परदे यजूप सामानि च यत्र झछ्चिताए॥ (काइ० पच्च१२) 
३. अलूप्रत च चित्रमानुः तेषां मध्ये राजदेब्यमिपानायां ह्राष्मण्यां बरांणमात्मजन्‌। 
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बाण ने इसे सुनकर कहा स्वामिन्‌, ससार मरे छोगों का स्वप्ाव विचित्र होता है, 
इसलिए सज्जनों को सदा यथायंदर्शी होना चाहिए यदि में सचमुच दोषी हूँ, 
तो महाराज मुझे ऐसा कह सकते हैँ ! बिना किसी कारण मुझे आवारा समझना 
ठीक नही। मैं ब्राह्मण हूँ, मेंने सागवेदो का अध्ययन किया है, अन्य शास्त्रों का 
भी ययाशक्ति अवछोकन किया है। फिर महाराज ने मुझ मे 'विटत्व' कंसे पाया? 
महाराज स्वयं समय पर मेरी वास्तविकता जान जायेंगे ।' हप॑ ने इसका उत्तर 
केवल यही दिया कि उसने ऐसा सुना था ॥ बाण को राजसप्ता में कोई आदर 
न मिला। वे बढ़े दुखी हुए, पर बाद में हपे की राजसभा मे उन्हें समुदित 
988 प्राप्त हो गया | धीरे-धीरे बे हर्प के विश्वासपात्र तथा स्नेहमाजन बते 
गये ॥ 

इस प्रकार बाण का समय झातवीं शती का पूर्वा्ध घ्रिद्ध होता है। बाण 
के अतिरिक्त अम्य कई कवि हे की राजसभा में विधमान थे। सूरंशतक या 
मयूरणतक के रुचयिता मयूर कवि तथा भवतामरस्तोद' सामक जैन स्तोत्र 
काव्य के कर्ता दिवाकर मानतुज़ भी बाण के छाय्य हर की राजसभा में चे। 
एक किवदन्ती के मनुसार तो वाण मगूर के जामाता थे और सूर्य शतक तथा 
धण्डीशतक की रचना के सम्बन्ध में एक घटना शुती जाती है । वह यह है कि 
एक घार मयूर अपने जामाता से मिलने के लिए प्रात:ःकाल उसके यहां गये । 
वांण फी पत्नी रात भर 'सान' किये बंठी थी और प्रात.कालछ्ू के समय भी यह 
प्रसन्‍न ने हुई ॥ वाण उस्ते मनाने के लिए एक प्र बना रहे थे जिसके तीन चरण 
तो दन गये थे, चौथा चरण न बन पाया | मयूर ने ये तीत चरण सुने भौर चढ 
से चौथा चरण बना दिया | पूरा पद्य यों हैं :-- 

गतप्राया रात्रि. कशतनुशशी झोयंत इब 
ध्रदोषोड्यं मिद्रावद्ञमुपणतों घुर्णत इक । 
प्रणामान्तों मानस्तदावि मे छहांसि ऋषपहों 
झतनप्रत्यासत्पा हृदयमपि ते चण्डि | कठिनम्‌ ॥ 

“राव दीत चुड़ी है, क्षीपकरान्ति चन्द्रमा जँँपे मद होताजा रहा है, मह 
दीपक भो जैप्ते नींद के वश होकर तम्दि हो रहा है। रघणियों का मान तभी 
तक बना रहता है, ऊद ठक उनवने मनौती नहीं की जाती । मैं दुफ्हें प्रधाम 





१. इषंचरित शिवीय उच्छवास $ 
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करूकर मना रहा हूँ, पर फिर भी तुम क्रोध नही छोड़ती 7“ ऐसा प्रवीत 
होता है, हे चण्डी, तुम्द्यारा हृदय भी इसलिए कठोर द्वो गया है कि वह कठोर 
स्तनों से सम्बद्ध है ।' मयूर के मुंह से चतुर्थ पंवित को सुतकर बाण ऋुद् हो गये, 
उन्होंने भयूर को यह शाप दे दिया कि वह कोढ़ो हो जाय ' मयूर ने भी बाण को 
शाप दे दिया । कहा जाता है कि मयूर ने शाप की निवृत्ति के लिए सूर्ये की 
स्वृति में सूयंशतक की रचना की, और सूर्य की कृपा से उसका कोढ दूर हो 
गया । बाण ने भी अपने शाप को मिटाने के लिए चण्डी को स्तुति में चण्डी- 
शत्तक की रचना की । 
बाण की तीन इतियाँ उपलब्ध हैं : हपंचरित नामक आख्यायिका कादस्बरी- 
कथा तथा चण्डीशतक ।' क्षेमेन्द्र ने अपनी औचित्यविचारचर्चा में पद्यदद 
कादम्बरी का एक पद्म उद्धृत किया है । कुछ विद्वानों का अनुमान है कि बाण 
ते कादम्दरी कथा की पद्मयात्मक रचना भी की थी, किन्तु यह मी संभव है कि 
बाण की कादम्बरी के आधार पर किसी अन्य कवि ने इसको रचना को हो । 
बाण के साम के साथ ढरावेंतीपरिणय नामक नाटक को भी जोड़ने की चेघ्टां 
की जाती है, जो बराण की रचना न होकर वामनभट्ट बाण की रचना है, 
जिनका समय १७वी शवाब्दों माना जाता है। इसके बतिरिक्त नलचम्यू को 
टीका में चण्डपाछ ने बाण के एक ओर नाटक का भी सकेत किया है--- 
मुकुटताडितक । बाण का यह नाटक उपलब्ध नही है । बाण के उपलब्ध तीन 
ग्रन्थों मे बाण की ख्याति का आधार हपंचरित तथा कादम्वरी है। कादम्बरी 
तो बाण की उत्कृष्ट कलात्मक कृति है । कादम्बरी की रचना में बाण को 
गुणादभ की वृहत्कथा तथा सुबन्धु की वासवदत्ता से प्रेरणा मिली है और इन्हें 
पीछे छोड़ना बाण का रूक्ष्य रहा है ।* 
१. चण्डीश्वतक में बाण ने दुर्गा की स्तुति में सौ ख्नग्धरा छन्दों की रचना की है। 

इसकी दली गादवन्ध का परिचय देती है; इसका एक नमूना यह है :-- 

विद्राणे रुदबृन्दे सवितरि तरले बच्निणि ध्वस्ववजे, 

जाताशझे शणाहे विरमति मरुति त्यक्तवैरे कुबेरे 

बेकुप्डे कुण्ठिताले मद्दिषमतिरुषं पौरुषोपस्ननिष्न 

निर्विब्न॑ निध्नती व: शमयतु दुरित मूरिमावा मदानी ॥ ( चण्डीशतक ) 

२. दिजेन तेनाकुतकण्ठकौप्टयया महामनोमोइमलीमसान्थया॥ 
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हपंदरित आख्यायिका है, कादम्वरी कथा। आख्यायिका तथा कृपा का 
भेद बढाते समय भागह ने बताया है कि आूपायिका को कयावस्तु वास्तविक 
होती है त॒पा उसका वक्ता स्वयं माथक होता है । कथा का वर्णन सरस गय में 
किया जाता है। आख्यायिका कई उच्छ्वासों में विभक्त को जाती हैतपा 
प्रत्येक उच्छूवास के आदि या अन्त में भावों घटनाओं के सूचक पद्य होते हैं, 
जो वक़ या अपरवक्र छुल्द में तिबद्ध होते हैं। आरूपापिका में फवि अपनी 
कल्पना का समावेश कर सकता है तथा कथावस्तु का विषय कन्याहुरण, मुंद, 
विदोग तथा अन्त में नायक की विजय से सवद्ध होता है। आब्याधिका संस्कृत 
में निवद्ध की जाती है। कथा में कविकल्पित निजधरी कथावस्तु होती है, 
इसका वक्ता नायक से इतर कोई व्यक्ति होता है। कपा में उच्छवास-विभाग 
नहीं होता, न वक्र या अपरवतत्र पद्यो को बिनियोजना ही होती है।कपा 
संस्कृत या श्पन्नश किसी मे भी निवद्ध कौ जा सकती है ५९ इससे यह स्पष्ट 
है कि भामह के पूर्व हो आख्यायिकाएँ तथा क्‍्याएँ लिंघी गई थीं और वे बाण 
की रचनाओं से कुछ पिन्न शैली की रहो होगी । भाधह का आड्यायिका तथा 
कथा का वर्गीकरण संभवतः बाद के कवियों और बालंकारिकों ने पूरी तह 
मही माना था और दण्डी ने अपने काब्यादर्श मे आख्यायिक्ा तथा कया का 
कोई विशेष भेद नही माना। दण्डी के मतानुसार कहानी का कहते धाला कोई 
भी हो, ताथक हो या अग्प फोई व्यक्ति, यह सच्छवासों मे विभक्त हो या न हो, 
उसमे वक्र या अपरवक्त एन्दों को योजना हुई हो या न हुई हो, इससे कोई 
मौलिक अन्तर नहीं भा जाता । वस्तुतः क्राइ्मायिका त्या कथा दोनों एक हो 
गद्यशली के अम्तगंत आते हैं, वे अछग-अछथ प्रकार नहीं हैं ।* देण्डी के दस 





१५ सामदइ-कान्यालंकाद ३.२५-२८। 

३. अपादः पादसनन्तानों गधमाख्यायिका कया । 
इति तस्य प्रभेदों दौ तयोराख्यायिका छिल ॥ 
सायडेनेंद शब्यान्या नायकेनेठरेण वा । 
स्वग॒ुणाविक्तिया दोषों मात्र भूठायेदंसिनः । 
आदि त्वनियमों इृष्टस्तवाध्यन्येसदारणात । 
अस्यो वक्ता रूदय॑ बेति कौदृग्दा भेइरक्षणम्‌ ॥ 
अंक चरापरवक्क च सोस्टया्स चादि भेदरूम । 
विद्ममास्याविद्यायाशेद पर्संगेन कपास्वपि ॥ 
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मत से यह संकेत मिलता है कि दण्डी के समय तक आव्यायिशा तथा कथा 
का भामह वाछा भेद मिट चुका या तथा कवि इन रूड़ नियमों की पाबन्दी 
नही करते थे । कथा का रुक्षण रुद्रट ने भी काब्यालंकार में दिया है । उपके 
मतानुसार कया के आरम्भ में पद्य में देवता ओर ग्रुढ की दन्दना हो, तद 
कवि अपने कुछ का संक्षिप्ठ परिचय दे, तत्र सरस सानुप्रास रूष्ठक्षर गद्य के 
द्वारा कया का चर्णन करे। सबसे पहले एक कथान्तर का उपन्यास करे, जो 
प्रधात कृपा को प्रस्तुत करे। इस कथा का प्रधान प्रतिषाद्य कत्याप्राप्वि 
होना चाहिए / इस प्रकार संस्कृत में गद्य के द्वारा तथा अन्य भाषानों में पद 
के द्वारा कषा कही जानी चाहिए ।*९ 


भामह दण्डी तथा रुद्टठ के भ्तों के देखने पर हम एक निष्कर्ष पर 
भेजे से पहुँच सऊते हैं कि आख्यायिका तथा कथा का खास भेद एक ही है और 
बह उनकी कयावस्तु की अकृति से संबद है। आाइयाधिका एक तथ्यपुर्ण 
( भूता्थ ) कया को लेकर चलती है, जिश्र्मे ऐविद्ासिक, अर्वविद्यासिक कथा 
या आत्मकथा पाई जाती है, जब कवि कया कल्पित् या विजंथरी कथा वस्तु को 
आधार बनाकर चलती है। पह दूसरी बात हैकि कया की वर्णन श॑ली में 
कावे उत्तम पुरुष को पद्धति का प्रयोग भी कर सकता है, पर उपछका मूछ 
कल्पित कया होती है ।कथा की वास्त॒विक प्रकृति ठप्के कल्पित्र इतिवृत्त में ही 
हैं। रद्टट में अपनी परिभाषा संभवत: बाण की दो भिन्न-भिन्न प्रभार की 


आर्यादिवत्यवेश: कि न वक्रापसवक्रयो: 

भेदश्व इृष्टो लंमादिश्ब्छवासों वास्तु कि ततः ॥ 

तत्कथारूदाविकेल्पेद जातिः संहादवांकिठा ॥ 

अजेवाविर्मविष्यान्ति सषेत्राआास्यावजव4: ॥ ६ कान्यदर्स २. २३-२८) 
१. इल्कैमंदाकयायानिष्यन्‌ देवाद युरुत्रमस्कृत्य 

संश्षेपरेय निज कुलमभिदष्यात्स्व॑ च कर्त॑तया ॥ 

सानुप्रासैन तठो लब्वक्रेग गद्चेन ॥ 

रचयेद कथारारीर॑ पुरेव पुरवर्यकप्रमूतीद ता 

आदो कंपान्तरं का दस्यां न्यस्पेद प्ररक्षित सम्यरू । 

लघु तावद सन्धान॑ प्रक्रन्तरयावताराय 

कुन्यालामफर्छ वा सस्यक्‌ विन्यस्थ सझलश्वड्भारम्‌ । 

इठि संस्कृतेन कुर्याद्‌ कयासंगदेन चान्येन क्‍ 


६ रुद्टट: छाब्यालंकार २६.२०-२३ ) 
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कृतियों के आधार पर निवद्ध की हँ। झद्ठठ ने बाण की द्वी कृतियों को 
विशेषताएँ देखकर तत्तत्‌ गद्यकाव्य के भेद के लक्षण उपत्यस्त कर दिये हैं। 
झद्रट ने आव्यायिका के लिए यह आवश्यक नहीं माता हैँ कि उसका दक्ता 
स्वयं नायक ही हो ( जैसा कि भागह मे माना है ), साथ ही प्रथम उच्छवास 
से इतर अन्य उच्छवासों के आरम्भ में दो आर्या छुन्दों को योजना बावश्यक 
मानी है! इन आया छन्दों में समस्त उच्छवास की कथा को स्यंजना कराई गई 
ह्लो, साथ ही प्रथम उच्छवाप्त में पद्यवद्ध प्रस्तावना हो । रुद्रठ के ये सभी क्षण 
बाण के हपचरित में देखे द्रा सकते हैं। इसी तरह रुद्वट की का सम्व्धी 
परिभाषा कादग्बरी के आधार पर निवद्ध की गई प्रतीत होती हैं । हपेचरित 
की कया ऐटिहासिक है, जिसमे कुछ कल्पता का भी पुट है, यद्द उच्छ्वासों में 
विभक्त हूँ तथा इसका वक्ता स्वय बाण हूँ! कांदम्बरी की कथा कल्पित है, 
उसका विभाजन विलहीं उच्छवासादि में नहीं किया गया हूँ तथा इसका प्रति 
पाय कब्याप्राप्ति है; कथा को प्रस्तुत करने के छिए आरम्म में कपान्तर की 


योजना भी पाई जाती हैं । 
हर्षचरित 


इषंचरित आठ उच्छवासों में विमक्त आख्यायिका है, जिसमे कवि ने 
स्थाण्यीश्वर महाराज हपंवर्धन के जीवन से सम्बढ्ध कया निवद्ध की है। कुछ 
विद्वानों ने हंचरित को ऐतिहासिक काब्य मान लिया है। यद्यपि हर के 
ऐतिहासिक व्यक्ति त्व से सम्बद्ध होने के कारण इस कृति को ऐतिहापिक मान 
लिया जाता है, तथापि बाण ने जिस शैली मे कथा कही है, उसे देखने से ऐसा 
पता चलता है कि इसमे तथ्य तथा कल्पना-फट ओर फिक्शन-दोनों का समि+ 
श्रण पाया जाता है॥ हाथ ही हर्षचरित में भी कई छोक कथात्मक रूढियो 
( फोक-टेल मोटिफ्‌ ) का प्रयोग किया गया है। आरुम्म में दघीविं तथा सरस्वती 
के प्रणय की ग्राधा, तृतीय उच्छवास में पुष्पण्तति की कथा तथा अध्टम उच्छू 
यास वाली मन्दाकिनी एकावली की बहानी इन रूढियों मे से कुछ हैं। ऐति- 
हासिक कास्यों मे इस तरह को असोक्क काल्पनिक कथाओं ओर रूद्वियों 
का समावेश ही उसे कल्पना का क्षेत्र बनाकर अर्धेतिहासिक रूप दे देता है। 
बाद के संस्क् ठ चरितराय्यों में इस प्रकार की काल्पनिक रूढियाँ बहुत श्रयुक्त 
होने एगी थो। दूसरी वरतु जो ह॒र्धंछरित हो प्रमुखतः कास्य बना देती है,वह 
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उसकी वर्णन शी है ! कवि का अधान स्येय कल्पता के रज़्ीन तनेन्दाने के 
द्वारा हपँं का जीवनवृत्त बुनना भर है, महो कारण है, उसके जीदन से सबद्ध 
ऋथा-सूत्र पर उसका इतना ध्यान नहीं जान पड़ता जौर जब बाण की कल्पना 
बहुत लम्बी उड़ान ले चुरुठी है, तो वह हर्पचरित को एक अधिश्चित स्थाव 
पर द्वी अधूरा छोड देता है । कादम्बरी को अधूरा छोड़ देने में बाण की असा- 
मयिक मृत्यु ही कारण है, किन्तु हर्षचरित मे केवल यद्दी कारण जान पड़ता 
है कि कदि की कल्पनावृत्ति तृप्त हो चुकी थी ॥ 

हपेबरित का प्रथम उच्छूवास २३ पथों की प्रस्तावना से आरम्भ होता है 
जिसमें बाण ने अपने पूर्व के श्रेष्ठ कवियों व गद्य लेखकों की प्रशंवा की है, इस 
प्रस्तावना में महाभारत के रचयिता ध्यास; वासवदत्ता के रचयिता ( सम्भवतः 
सुबन्धु ) तथा हरिचन्द्र के गद्य प्रवस्ध का श्रद्धा के साथ स्मरण किया है। 
इनके अतिरिक्त शातवाहन के प्राकृत पद्च-समूह, प्रवरधेन के सेतुदन्धु, भास के 
नाठक तथा कालिदास की “मधुरसानद्र” कविता और गुणाढ्घ की बृह्कपा का 
आदर से नाम छियां गया है । इसी सम्बन्ध में बाण ते यह भो बताया है कि 
उदीध्य लोग काव्य में श्लेप अलंकार को अधिक पसन्द करते हैं, पाग्यात््य 
छोग' अर्थ पर ध्यान देते हैं, दाक्षिणात्य उत्प्रेक्ा को पसन्‍्द करते हैं और गोट 
देश के फलाकार अक्षराडम्बर में ही फाव्य की रमपीयता मानते हैं।* पर 
बाण स्वर्य इन सबके समूह को काव्य का ग्रुण मानते हैं, वे यह चाहते हैं कि 
कान्य में नवीन झ्ष, सुसंस्क्ृत स्वभावोक्ति ( जाति ), सरल ( अक्लिष्ट ) श्छेष 
तथा रसप्रवणता हो, साथ ही विकटाक्षरवन्ध भो हो | इन सभी गुणों का एक 
साथ काव्य में समावेश अत्यविक दुर्लभ है ।* ऐसा जान पढ़ता है कि बाण की 
गोली का आदर्श यही रहा है और इस आदर का स्फूट रूप हमें कादम्वरो को 
पैलो में परिलक्षित होता है । सुन्दर अक्षरों की घटना से युक्त आख्यायिका की 
दुलमा बाण ने एक स्पान पर उच्च सुघमय छालित शब्या से को है, जिसमें सोने 
के सोपात मार्ग बने द्वों। दूसरे स्थान पर कादम्बरी की ही भाँति कशा की 
तुछना नवयध्‌ से को गई है, जो किसी तरह सलज्ज पदन्यास से शब्या की और 





३. इलेण्प्रायमुदीच्चेषु भवीच्येत्वर्धमात्रकन । 
उत्प्रेश्षा दाक्षिणाल्येषु गौडेध्वज्षरट्म्बरः ॥ इ्चरिदः (१, ८) 
२. इषेचरित ( १. ५)। 
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अग्रसर होठी है।* डॉ० कोच के मतानुसार वाण ने निम्न पद्म में अपनी कृति 
फी रचता फा उद्देश्य भी स्पष्ट किया है :-- 

आदपराजह तोत्साहेहुंदयस्थे। स्मृतेरपि ॥ 

जिह्वान्तः कृष्पमाणेव न कवित्वे प्रवतंते (१, १५) 

“मपने हृदय मे स्थित उस महा राजा के उत्साहो का केवल स्मरण करते 
पर ही मेरी जिल्ला इत्तनी रुक जाती है कि जंसे ये इसे कवित्द परे प्रदतित 
नहीं होमे दे रहे हैं / इस पद्म के द्वारा दाण ने एक ओर हप॑ के अपार गुणों 
की प्रशंसा की है, दूसरी ओर इस बात का सद्भेत किया दै कि उसकी जिह्ना 
में उन गुणों का वर्णन करने की शक्ति नहीं ॥ 

प्रषम उच्छ्वास में बाण ने सर्वेप्रथम अपने वंश का परिचय दिया है। 
इसमें वाण ने वात्स्यायन गोत्र के ब्राह्मणों को उत्पत्ति का संदुत करते समय 
दर्वासा के द्वारा सरस्वती को शाप दिये जाने की कच्ा निबद्ध की है। शाप के 
कारण सरस्वती मर्त्यंलोक में अवतार लेती है तथा सरस्वती के साथ सावित्री 
भी प्रुष्दी मे आती है। वे दोनों एक नंद के किनारे छतामण्डप में बंढी थीं कि 
उद्चवर से एक अठारह वर्ष ध युबक घोड़े पर सवार द्वोकर निकला, उसके साथ 
कई सँनिक ये । उसने सरस्वती को देखा तथा वे दोनों एक दूसरे के प्रति मोहित 
हो गये । यह कुमार च्यवन ऋषि का पुत्र दघीचि था। सरस्वती तथा दघीचि 
की प्रणय गाया को प्रथम उच्छूवास से बडे विस्तार से वणित किया गया है 
तथा सावित्रों और दधोचि के मित्र विकुक्षि के प्रयत्व से दोनों का मिलन हो 
जाता है ॥ सरस्वती की वियोग्वलूाम्त दशा का दर्घेन करते भे बाण की लेखनी 
में कक्ात्मकता का पूरा परिचय दिया है।९ इसके बाद दोनों मिलते हैं तथा 

सरस्वती भ्रभंवती होकर सारस्वत नामक पृश्न को उत्पन्न करती है। सारस्वत 
का रालन-पालन एक ऋषिएत्नी अक्षमाला करती है और उसका पुत्र वतछ भी 

३ स्व॒प्नास्रादितद्वितीयदर्शता च वाकर्णादृष्टकामुकेण मनसि निएयमठाइयत 
अकरकेट्ुुना । अतिवुद्धाया मदनशरताडितायाईंब तस्या वातामिव चपलूब्धुमः तिः 
झाजगाम । हंदा हि, ततः प्रमति कुसुमघूलिषवलितामिबंनलदामि: अंताडितापि बेद- 
नामबत्त । मन्दमन्दमारुतविधुत्ेः दुसुमरजोमिः अदूवितलोचनाइपि अश्रुज्॒त मुमोच। 
इंसपश्चताल्वृन्तचयवियुते: शोणशीकरैरसिक्ता्धद भ्रा्डशामगात ॥ 

इच॑ंचरित ( प्रषम उच्चटवाप्त ) 
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सारस्वत के साथ ही खेलता-कूदता, लिखता-पढ़ता बड़ा होता है| इसी के बंश 
में दाण के पूर्वेज कुबेर पंदा होते हैं, जिनके कई पीढी घाद चित्रभानु पैदा होते 
हैं और उनके वा नामक पुत्र उत्पन्न होठा है । इसी सम्बन्ध में बाण ने सपने 
आवारापन का भी सद्धेत किया है| 

द्वितोय उच्छवास में बाण को कृष्ण का पत्र मिलता है और वह राजा के 
दर्शन के लिए अपने गाँव से रवाना होता है। द्वितीय उच्छ्वास के भ्ारम्भ में 
ग्रोष्म की प्रचण्डता का वर्णन" तथा बाद में राजद्वार का वर्णनः* अत्यधिक 
अलूकृत ओर कलात्मक है। बाण की समासान्तपदावछी का एक रूप यहाँ देखा 
जा सकता है। बाण को पहले तो राजसभा में कोई आदर नहीं मिला, किन्तु 
बाद मे बे राजा के विश्वासपात्र बत जाते हैं । तृतीय उच्छ्वास में यह वर्णन 
हैँ कि बाण कुछ दिनों वाद अपने गाँव लछोटते हैं, और उसके भाई उन्हें हर का 
जीवनचरित्र कहने को कहते हैं । बाण हुए का चरित्र वथित करते हैं। इस 
उच्छवास से स्थाप्वीश्वर का विस्तार स्ले जलंकृत वर्णन हूँ, तथा उसके राजाओं 
के कुल का वर्णन करते हुए एक काल्पनिक अर्धेतिद्ासिक राजा पुष्पश्ूति का सद्धेत 
किया गया हूँ, णो ह॒पँ का पूर्वंज था। यही पुष्पणृति तथा भैरवाचार्य नामक 
शंव योगी का सुन्दर वर्णन पाया जाता हूँ । 

* हृर्षचरित की वास्तविक कथा चतुर्घ उच्छदास से आरम्भ होती है। प्रभा- 
करबवधेन का वर्णन करते समय बाण ने उसके शोयें और पराक्रम से संबद्ध 
घटनाओं को नहीं लिया है । आरम्भ मे राजमहिंपी यशोवती के स्वप्न का 
वर्णन है, जिसमें वद सूर्यंमौ्डल से निकल कर बाते दो कुमारों तथा एक 
कुमारी को उदर मे प्रविष्ठ होते देखती है। बाद में यशोवती के प्रथम प्रसव 





१, इ॒ष॑चरित, दितीय छच्छवास पृ० ११६-१२८ ( कलकत्ता संस्करण ) 

२. इषंबरित द्विठीय उच्छवास एृ० १५२ १६३, 

३. तत्र“* प्मासनस्थितनझदिष्यानाधीयप्रानसकलकल्यकुशलप्रशमः प्रथमोज- 
तार श्व जद्चलोकस्य, कलकल्मुखरमहावाद्ििनौशतसडकुली विक्षेपर इव उ5त्तरकुछूणामु, 
इंइवरमार्गंणसन्तापानमसिशसकलजनी विजिगीपुरिद त्रिपुरस्थ, सधारससिक्तपवलगुद- 
पडिक्तपाण्डरः प्रतिनिषिरिव चन्द्रलोकस्य, . मधुमउमस्तकाशिनीमूषणरवमरित्युबनो 
नामामिद्वार श्व कुवेरनगरस्य स्पाथंवीशवरास्यौ जनविशेषः। 


(दर्षचरित दृदीय उच्छवास प्रू० १६७.१६८ ) 
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का संक्रेत मिलता है। राज्यवर्धत के जन्‍म के बाद हुँ तथा राज्यभी 
के जन्म का वर्णत तथा सौखरि गृहवर्मा के साथ राज्यश्नी के विवाह की घटना 
निदद्ध की गई॥ इसी उच्छ्वास में राज्यवर्धेत के हुण विजय के लिए भ्रस्थान 
का वर्णन है, हप भी उसके साथ जाता है, किन्तु वह बीच में मृगया 
के लिए रुक जाता है। इसी बीच हर्प को अपने पिता की बीमारी 
को सूचना मिलती है । वह राजघानी फो लोटता है, पर उस समय पिता 
की दशा अत्यधिक शोचनीय थी / इधर प्रमाकरवधंन की मरणासच्त अवरुषा 
को देखकर देवो यशोवती पहले से ही नदी के दीर पर बिता में सती द्वोता 
चाइती है, हप॑ उसे रोकना धाहता है, एट यह पति के वियीग के धूर्य ही इस' 
ससार से बिंदा हो जानां चाहती है। हय॑ किसी तरह इस मातृवियोग को 
सहृता है। उधर प्रभाकरवर्धन भो पर्चत्व को श्राप्त हों जाता है | पष्ठ 
उच्छवास में राज्यवधेन हुणों पर विजय प्राप्त कर वापस छोट जाता है, वह 
राज्यभार हर्ष को सौंपना चाहता है, पर इसी बीच यह समाचॉर मिलता है कि 
मालछवराज मे गृद्ववर्मा को मार डाछा है तथा राज्यश्रों को बन्‍्दी बना लिया 
है। राज्यवर्धन भण्डि को दशा हजार घोडों को तैयार करते की आज्ञा देकर 
माल्वराज पर घढ़ाई फरने को भ्रस्थान करता है। हप॑ घर पर ही रहता है। 
इसी बीच यह खबर मिलती है कि राज्यवप्ंत ने माछवराज पर तो विजय 
प्राप्त कर सी शी, किन्तु छौदते समय वह गौंदाधिप के द्वारा सादा गया। 
हपँ उसी समय युद्ध घोषणा करना भाहता है, ढिस्तु सेनापति सिंहनाद के 
कहने पर वह कुछ समय के लिए रुक जाता है। 


सप्तम उच्छवास में हर्ष के स्ेनाप्रयाण का विंस्तार से ब्ोद है (६ 
प्राग्य्योतिष ( झासाम ) के दाजा का एक दूत हप॑ के पाठ आकर उसे दिव्य 





३, भपथ प्रत्विते रॉजनिकलकलब्नस्तद्विद्नायाकारग्व श्व इत्तस्ततस्तस्ताएतारदर: 
तूर्या्णा प्रतिध्वनिः भाशवेटेषु । दिग्यकेभ्य: प्रकुपितार्ना जिप्रश्लुतनां करिणा मदप्रस्तवण- 
वीधीमिः अलिजुलूकालिभिः कालिन्दीवेगिकासइजाणि शव सस्यन्दिरे। सिन्दूररेणुराशिमिः 
अरृशायमानाबिस्दे रवौ अस्वमयस्मय शशझिरे शकुनयः । करिणा पदुपदकोलाइट्मासदै: 
कणैतारूनि;स्व नै; तिरोदपिटे दुन्दुमिघ्वनयः ।“““अश्रीवश्वासनिश्चिष्तीः शिश्िन्दे सिन्‍्धु- 
वरदामशुविभिः निरन्तर अन्‍्तरिक्ष॑ फ्ेनपिण्डे:। विण्डीमूततगरस्तरकपण्द्राणि पपुरिव 
परस्परसंपइनशश्दिर् दिवर्स उच्च चामीकरदण्डानि भातप्त्॒वनानि । स्नोरजनीनिमीलिती 
मुकुट्मणिशिलादलीबारात पेन विचरकास वासरः ॥ इपैचरित (सप्तम उच्चवास) ०७४५-४१ 


महाकवि बाण ड०९१ 


आतपत्र भैंठ करता है तथा इसी सम्बन्ध में छठ की देवी उत्पत्ति की काल्‍्प- 
निक कथा थाई जाती है कि वह छत्र वरुण का था, जिसे नरक नामक राजा 
ने वहुण से छीन छिया था + वही छत्र दंश-परम्परा से भगदतत को प्राप्त हुआ 
और उम्तके कई पीढी बाद प्राग्ज्योतिषेश्वर को प्राप्त हुआ है । प्राग्ज्योतिष के 
राजा ने मित्रता के प्रतीक रूप मे उत्ते हुए को भेंट किया है | अष्टम उच्छूवास 
में हपँ विन्ध्याटवी पहुंचता है तथा निषाद के साथ राज्यश्री को ढूँढने के लिए 
बन में निकल पडता है । वे दोनो ऋषि दिवाकरमित्र के आश्रम मे पहुंचते हैं । 
दिवाकर मित्र के तपोबकत का वर्णन करने मे बाण ने अपनी कुशलता का परि- 
चय दिया है । दिवाकरमित्र के आश्वम-वर्णत की तुलना हम कादम्बरी के 
जाबालि ऋषि के आश्रम-बर्णन से कर सकते हैं ।" हर्ष दिवाकरमित्र से राज्य- 
श्री के विषय मे पूछता है। दसी बीच एक भिक्षु आकर किसी स्त्री की चिता 
में जहने की तैयारी कीसूचना देता है। हप॑ दौडता है और ठीक समय पर 
जाकर राज्यश्री को थिता में जलने से बचा लेता है। राज्यश्नी दुःझी 
जीवन का अन्त कर देना चाहती है, पर दिवाकरमित्र उसे समझा-बुझा देते 
हैं भीर राज्यश्री को लेकर हब छोट बाता है । 

जैसा कि हम पहले सक्रेत कर चुके हैं, हृ्षंचरित को 'ऐतिहासिक काव्य 
बाहना कुछ ठीक नह्ठी जाब पड़ता । हपंचरित की प्रकृति भूलत, गद्य काव्य की 
है तथा केवल ऐतिहासिक कथावस्तु के चुनने के ही कारण यह ऐतिहासिक 
इंतलिए नही माता जा सकता कि हप बरिद्र को शल्ली, बात्मा तथा 'टेकनीका 
सभी एक “रोमैण्टिक कहानी का रूप लेकर आती है । 


कादम्बरो 

कादस्वरी की कथा पूर्णतः: कल्पित और निर्जधरी है तथा इसका अतिवाद्य 
कन्याछाप्त है। इसे “कथ।” कोटि के गद्य काव्य मे माना जायगा, जिसका सकेत 
हम कर चुके हैं । हपंचरित की ही भाँति कादम्वरी भी अधूरी ही छोड दी 
गई थी। मृत्यु के कारण बाण इसे पूरा नकर पाये ओर उनके पु भूषण 
( अषवा पुलछिद ) ने इसके उत्तराध को पुर्ण किया। कादम्बरी इसीलिए 
दो भागो में विभक्त है, पूर्दाध बाण की कृति है, उत्तराे उतके पुत्र 
की उत्तराष्ध में भो अलग से पद्यमय प्रस्तावना है। अवशिष्ट भाग का तिर्वाह 





३. दे० हृषेचरित ( म्टम उच्छावास ) पृ० ८९६४-६१, कादम्गरो, पृ० ८३-८९, 
२६ सं० कर 


०१ पंत्कृत-कवि-दशेत 


करने में वाण किस शैली का आश्रय लेते इसका कोई संकेत हमे नहीं मिल्तता । 
कुछ विद्वानों ने तो उत्तराध॑ के उपसंहार को भी दोपपूर्ण माना हूँ तथा कुछ 
लोगो का यह भी सम्देह है कि क्या बाण स्वय शुद्रक को चर्द्रापीड़ का इस 
जर्म का अवतरण मानना चाहदे थे । पर जहाँ तक दाण की कथा के उपसहार 
का प्रश्न है, यह संदेह निराघार जान पड़ता है । वाण ने पहले से ही कथा की 
रूपरेखा अवश्य बना ली होगी और तीसरे जन्म मे पुराते प्रेमियों का मिल्ाप 
करा देता उतका ही प्रतिपाद्य रहा होगा। स्वय बाणन्पुत्र ने इसका संकेत 
किया हूँ ।! जहाँ तक वर्णन शंल्ली का प्रश्न है, यह कहां जा सकता हैँ कि 
बाण के पुत्र ने कथा को कुछ तेजी से समेट लिया है, संभवतः वाण प्रतिपाथ 
तक मन्द गति से दढते, भर पता तही कितने वर्णनो, कितनी कल्पताओं, 
कितनो सानुप्रासिक समासान्‍्त दावयततियो के दाद कया कही अपने लक्ष्य की 
की ओर मुडठती । जहाँ तक अलंकृत शैली का प्रश्त है, वाण का पुत्र अपने 
दिला के कई गुणी का प्रदर्शन करता हैं, किन्तु बाण की फई शाब्दी कला- 
बाजियाँ भी वहाँ दिखाई पड़ती हैं, जिनमे पुत्र ने अपनी कल्ाबाजियो को और 
जोड़ दिया हूँ । उत्तराध के आरम्म में उसने कादम्वरी को पूरा कराने का 
केवल एकमात्र कारण यह बताया है कि कांदम्बरी को अधूरी देखकर सम्जव 
व्यक्ति 4'खी हो रहे ये गौर पिवा उसप्ते अधूरी ही घोड़ गये थे, बवः सज्जनों 
को श्रत्तन्न करने के छिए इस कथा को पूरा किया गया हूँ, इसमें बाणठनय का 
कोई 'कवित्ददर्प” कारण नहीं । 
थाते दिव॑ पितरि तद्बचसंव साथ विच्छेदमाप भुवि यस्‍्तुं कथाप्रक्‍-्धः । 
डु व सतां तदसमातिकृत विलोक्य प्रारग्थ एव स सयां मं कक्त्विदर्पात्‌ ॥ 
बाणतनय के पास पिता की भाँति कल्पता का अपार भाण्डार, अनुप्राों 
को लड़ो पर छडी, वर्ण्य विषय की हूर बारीको को देखने को पर्यवेश्णर्शाक्त 
नही दिखाई प्रबती, वाण को शेलो के साथ उत्तरभाग की शंली की तुछना 
करने पर यह स्पष्ट प्रतौत द्वोता हैँ। इतना होते हुए भी कई रुपानों पर 





६. बीडानि गंभितफलानि विकासमाजि। वच्चेद यान्युदितकर्मरकात्कृदानिता 
उत्कृश्टभूमिवित॒दानि च यान्ति पुर्टि। तान्येव ठस्य तनयेन तु संद्वतानि ॥ 
( काइम्बरी छत्तरमाग ८) 


महाकृबि दाण ०३ 


बाण-तनय की शैली में कुलात्मकता का चरम परिपाक दिखाई देता हूँ।* 

कांदम्बरी की कथा में चन्द्रापीड तथा पुण्डरीक दोनों नायक्रों के तीन-तीन 
जन्म की कहानियाँ है । बाण की स्वय की रचना को देखते हुए पूर्व भाग इस 
क्या के पुर्णत, विकसित होते-होते ही समाप्त हो जाता है | बारम्म मे विदिशा 
के राजा शूद्रक का विस्तार से वर्णन है, जिसके दरवार में एक चाण्डालकुमारी 
मनुष्य के समान बोलनेवाले शुक्ष को लेकर आती है, और वेशस्पायनत नामक शुक 
के मुख से कादम्बरी की कथा कहलाई गई है । तोते के मुँह से कथा के कुछ अश 
को कहलवाने की कथानक रूढि का प्रयोग हमे वासवदत्ता भे मिलता है, तथा 
बाद में भी लोककथाओ मे पाया जाता है * कादम्बरी से कथा में कया की 
योजना करने की रूढि का प्रयोग मिलता हे। शुक की कथा के अन्तर्गत 
जाबालि के द्वारा कही गई चन्द्रापी४ड तथा चंशम्पायन को कथा आती है ओर 
उसके बीच फिर महाश्र ता के द्वारा कद्ठी गई महाश्वेता तथा पुण्डरीक की 
प्रणयगाया है । महाश्वेता से मिलने पर चन्द्रापीड कादम्बरी का दर्शन करता 
है, और कादम्वरी तथा चन्दापीड दोनों एक दूसरे के प्रति आइष्ट हो जाते हैं । 





३, बाणतनय की दौली के उत्कृष्ट स्थलों मे एक स्थल यद है :--- 

सत्त मामुपछत्यान्यइष्टिरदृष्टपूर्वो>कि अत्यमिजानजिक, असस्तुतोजपि विरचरिचित 
इव,  असखम्भावितोष्प्युपारूदुप्रौदप्रणय श्व,. अध्निग्धोईप परवानिव, प्रेग्णा 
न्‍्योधपि किमप्यनुस्मरज्षिव, दुःसिताकारोडप्रे सुखायमान इव, तृूष्णीमापि स्थित: 
प्रायंयमान इब, अषृष्टोप्यावेदयम्निवात्मोयमेवावस्थामू, अभिनन्दग्निव, अनुशोचन्निव, 
दृष्यन्निव, कृष्यश्निव, विषौदन्निव, विम्यदिव, अभिभवन्निद, छत इवं, अकक्षिक्षिव, 
अनुस्मरत्निवविस्यृतम, अनिमिषेण नि३चल्स्तन्धपक्ष्मणान्तर्वाष्पपूरद्रेण कर्णान्त- 
चुम्बिना विकसितेनेवामुकुलितताएकेणश नश्ल॒ष्रा मत्त इदाविष्ट शव डिग्ुक्त इवब पिवक्नि- 
याकपत्रिवान्तविदश्निव च पझचिरमालोक्याजवीद ) ( कादम्वरी-उत्तर॒माग ० 
६२१०-१२ ) 

२. अपअंश में ऐसे कई बोलते पक्षी पाये जाते हैं, जो कया के कुछ अंश 
के वक्ता के रूप में सामने आते दँ । मुनि कनकामर के करकण्डुचरिठ ( कर- 
कण्ड चरित) में तो एक तोता ठीक बाण के वैशम्यापन कौ ही तरइ दिखाई 
देता है । वैश्वम्यायन की तरइ हो ऋषियों के आश्रम में भो रदा दे तथा 
उसने शास्त्रों का अध्ययन किया है + बाण के झुक की भाँति नह भी राजसमभा में 
आकर चरण उठा कर राजा को ब्श्ञीर्वाद देता हैं। 

( दें० कनकामर--करकण्डयरित परिच्छेद झराठ पृ० ७४) 


ड्ग्ड संस्क्ृत-कवि-्दर्शन 


फादम्बरी तथा चन्द्रापीड़ का प्रणद, जो कथा का वास्तविक केन्द्र है, कादम्वरी 
कथा मे बहुत बाद उपन्यस्त किया जाता है, तथा इसके पहले कि उनका 
प्रणय सफल हो, चन्द्रापीड को उज्जयित्ती छौट आवा पड़ता है । ताम्बुलकरक» 
वाहिनी पत्रल्ेेखा चन्द्रापीड के पास आकर कादम्बरी का सन्देश देती है ओर 
यही याण का पूर्वभाग समाप्त हो जाता है। उत्तरभाग मे चब्द्रपो्ठ कादम्वरी 
से मिलने रवाना होता है, वह मद्दाश्वेठा के प्रास पहुंचता है। महाश्वेता से 
उसे छपने मित्र वेशम्पायन की विपत्ति का पता चलता है| वेशम्पायन महां्वेता 
को देखकर मोहित द्वो जाता है तथा एकान्त मे श्रणय का प्रस्ताव रखता है* 
तपस्विनी महाश्वेता उसे शाप दे देती है गौर वह तोता दन जाता है। इधर 
मित्र को विपत्ति को सुनकर चन्द्रापिड भी देहत्याग कर देता है। कादम्बरी 
आकर विलाप करती है। घन्द्रापीड फा शरीर मृत्यु के बाद भी निविकार बना 
रहता है| तारापीड ओर देवी विछासवदी पुत्र को मृत्यु का समाचाद पाकर 
अत्पधिक उद्विग्न होते हैं ॥ जावालि की कथा यही समाप्त हो जाती है ॥ बाद 
में शुक ( पुष्डरीक ) को दूँढ़ता हुआ उसका मित्र कपिज्जल जाबालि के आश्रम 
में आाता है, तथा अपने प्रित्त को इस दशा में देखकर बडा दुखी होता है। एक 
दिन शुक जावालि के आषम से उठ विकलता है और किसी क्षाण्डाछ के द्वारा 
पकड़ा जाता है, वह उसे अपनी पुत्री को दे देता है। यह्‌ चाण्डाल कढन्पा ही 
उसे शूदक के पांस लेकर आतो है| शक स्वयं इसके बाद का वृत्तान्त' नहीं 
जानता तथा यह उसे यहाँ गयो लाई है, इसे भी नहीं जानता ॥ तब चाण्डाल़ 
कृत्या अपना बास्तविक परिचय देते हुए बताती है कि वह पुण्डरीक की माता 
लद्ष्मी है, तथा पुण्डरीक ही उस जन्म का वंशम्पायत तथा इस जन्म का शुक 
है | शूद्रक स्वयं पिछले जन्म में चन्द्रापेड पा और सके पूर्व स्वयं भगवान्‌ 
ऋर्मा जिमे मदनज्वालादग्ध पुण्डरोक ने शाप दे दिया था। इतना कहकर 
छद्ष्मी अन्तर्पान हो जाती है $ छहमी के जाने पर शुद्रक और शुरू भी अपना 
गह् शरीर छोड देते हैं ॥ घन्द्रापीडका शव पुनर्जोवित हो जाता है, आराश 
से पुष्डरीव' उतरता हुआ दिशाई देता है। मद्दाश्देता तथा पुण्डरीकू भोर 
कादम्बरी तथा चन्द्रापोड का मिलन होता है, कोर वे कभी चन्द्रछोक में तवा 
कभी मत्येलोक में विद्ार करते विविध सुछ्चों का उपभोग करते हैं ।+ 





२. “ न केवर्क चन्द्रमा: रादस्वरयों सः, कादस्टरी मशहवेतवा सह, महाइरेता 


सहाकवि बाण डग्प्‌ 


बाण को अपनी कया की कल्पना बृहत्कथा के राजा सुमनस्‌ (या 
सुमानस ) की कहानी से मिली होगी, तथा उसी की भांति शाप बोर पुन्जेन्म 
की कयातक रूढ़ियों का प्रयोग कादम्बरी में किया गया हैँ । किन्तु बृहत्कथा 
की कथा को ज्यों का त्यो नही छिया गया है तथा दोनो कथाओं का उपसंहार 
िज़-भिक्ष भ्रकार कर है। कथा के घन्दर दूसरी कथा की योजना सम्भवतः 
वृहत्कथा की ही पद्धति है । इसी पद्धति का प्रयोग प्तन्त्र की नौतिकथाओं में 
भी मिलता है । कथासरित्सागर में भी इस कथा-प्यंंखला की शली थाई जाती 
है, जहाँ क के द्वारा ख की कया, ख के द्वारा ग की कया तथा ये के द्वारा घ 
की कथा सुनाई जाती हूँ और एक कथा दूसरी कथा में इतनी घुल-मिल जाती 
है कि पाठक कमी-कभोी तो खास कहानी को बिलकूल मूल जाता है । पद्चतत्र 
में इसी पद्धति में थोडा हेर-फर पाया जाता हं, जहाँ कहानियों के पात्र स्वयं 
कथा या अबान्तर कया कहते हैं ॥ दशकुयारचरित में दण्डी ने कहानों कहने 
की शैली में एक गौर नई योजना की है। यहां प्रत्येक राजकुमार अपने द्वारा 
अनुभूव घटनाओं का वर्णन उत्तम पुरुष की शैली में करता है। वेतालपचवविशति 
में बनेक केहानियों को एक ही भ्रतिपाद्यसे सम्बद्ध कर दिया गया है ॥ छोक< 
कथाओं में कई कहानियों में उत्तम पुरुष वाली शंकह्ी का प्रयोग करना इसलिए 
भी आवश्यक हो जाता है कि अन्य पात्र उसे उस वेमफ्तिक अनुभव के रंग में 
भददी रंग सकता ) कादम्वरी में हो शुक तथा महाश्वेता की कहानियाँ उत्तम 
पुरुष की प्रणाली में कही गई हैं ॥ जाबालि की कहानो में जन्य पुरुष की शंली 
का प्रयोग मिलता है, पर जावालि का दत्रिकालदर्शो अलौकिक चरित्र, जो 
अपनों दिव्यटष्टि से समस्त घटनाओं से परिचित है, तथा प्रत्येक घटना को 
करवलामलकबद्‌ वर्णित कर सकता है, उनमें वंयक्तिक अनुभव की तरकतता का 
संचार कर देता है ॥ 

बाण की कादम्बरी कथा में छोककषा को कई रूढ़ियों का प्रयोग पाया 
जाता है; मनुष्प की तरह बोलता हुआ सर्वशास्त्र-विशारद शुक, त्रिकालदर्शी 
महात्मा जाबालि, मर्त्यंलोक से दूर हिमालय के स्वर्गीय वातावरण में रहने 
चाले किप्नर, भन्‍्धर्व और बष्सराएँ, शाप के कारण आाइृतिपरिवर्ठेन, पुनर्जेन्म 








पृण्डरीकेण सइ, पुण्डरीकोअपि चन्द्रमसा सदन, परस्परावियोगेन सरे एवं सबेझातं गुखान्य- 
घुमवत्त३ परो कोटिसानन्‍दस्वाध्ययच्छत्‌ ॥ ( कादस्दरी उत्तरभाय १० ७११) 


४०६ संल्कृत-कवि-दर्शत 


को धारणा, तथा पू्वजन्म के जातिस्मरण से सम्बद्ध कई 'लोककथा रूढियों' 
( फ़ोक-टेल मोटिफ ) की बाण मे विनियोजना की है। वाण के पात्र मस्पेंडोड 
में चलते-फिरते दण्डी के यथार्थवादी पात्न नही हैं, वत्कि चद्धलोक, गर्खवें- 
क्ोक तथा मरत्यंछोक में निर्बाध गति से सचार करने वाले आदर्शपात्र हैं। 
कादम्वरी की कथा भो शाकुल्तछ की भाँति 'वृध्वी तथा स्वग्रे का सम्मिथणों 
कही जा सकती है । वाण को कया तथा पात्रों के चरिप्न-चित्रण कौ अपैक्षा 
अधिक दिलचस्पी कथा कहने के ढज्भ में है, पद इसका अर्ध नही कि बाण के 
चरित्र सर्वेधा जीवतशूत्य हैं। कादम्बरी के चरित्र भले ही आदशंवादी वाण के 
हाथ की कठप्रुतल्ली हैं, पर बाण ने उम्रका संचालन इतनी कुशछता से झिया हूँ 
कि उनमें चेतता सक्रान्त द्वो गई है। शुकवास का चुद्धिभाव तथा स्वामिभक्त 
पघरित्र, वेशम्पायन की सच्ची मित्रता ओर महाश्वेता के माद्श प्रणयी चरित्र 
की रेखाओ को बाण की तूलिका ने स्पष्टतः अद्धित किया है ? पर बाण का 
मन तो नायक-नापिका की श्रणय-दर्शाओं, प्रकृति के विविध चित्रों और काव्य 
भय वातावरण की सृष्टि करने में विशेष रमता हूँ। 


कांदम्बरी में दाण की कथा का खाप्त आधार पुनर्जन्म की मान्यता है तथा 
इस कहानी में दोतो नायकों ( चन्द्रमा और पुण्डरीक ) को तीन-तौन जन्म 
का भोग भोगता पडता है। नायिकाएँ ( महाश्वेद्ा शोर कादम्बरी ) अपने 
इसी जम्म में रहती हैं, उन्हे अनेक जन्मों का भीग नही भोगना पढ़ता । इसके 
साथ ही कवि बाण ने जन्म-जन्म्राम्तर संगत प्रेम-भावना का संकेत किया है। 
इस इृष्टि से बाण का प्रेमप्म्बन्धी हष्टिकोण झीौक वही है, जिसे कालिदास ते 
अपने शाकुन्तल में 'जन्‍्मान्तरसोहद भाव” के रूप में माना है।। वाणतनय ने 
भी कादम्बरी के उत्तरभाग में महाश्वेता के सोन्‍्दर्य के प्रति वंशम्पापन के 
आकर्षण में इस मान्यता का सऊेत किया है, जिसका एक अश हम बाणतनय 
की इंली के सम्बन्ध मे पादटिप्पणी में उद्घुत कर चुके हैं। पुनज॑त्म मे 
विश्वास न करनेवालीं को वाण की कांटम्वरी को कया गपोड़ा दिखाई पड़े, 





१. रम्यागि बीक्ष्य सधुरांद निश्चम्य शंब्दानू, 
पयु स्मुकोमवति यस्छु॑सितो:पि जन्हुः। 
तब्चेदसा स्मरति नूनमवीदपूर्व 
अस्थिरानि जननान्तरसौद्दानि ॥ ( शाकुन्तल, पंचम लइ ) 


महाकवि बाघ ड०७छ 


भारतीय संस्कृति मे पका व्यक्ति इस श्रकार की कहानियों में रप्त रूता है 
मानव जीवन के कोमछ प्रणय-चित्र का जो सरस वातावरण काइम्बरी में 
मिल्‍ता है, वह निःसन्देद वाण के सफल कलाकृ दित्व का एरिचायक है । भ्रेम के 
रोमानी चातावरण के अतिरिक्त, मृत्यु के ककण तथा हुदय द्वावक दृश्य और 
प्रिय की मृत्यु के बाद भी उससे पुनर्मिद्त की आशा, झन वित्रों को और 
अधिक गम्भीर बना देते हैं । महाश्वेता पुण्डरीकर के पुमरमिलनम की बाशा में 
अच्छोद सरोवर के पास तपस्या करती है और कादम्वरी चन्द्रापीड की मृत्यु के 
बाद भी उसके पुनरमिलन की आशा को पाकर आत्महत्या नही करती ॥ इतना 
ही वही, बाण ने वो चन्द्रमा तथा पुण्डरीक जैसे दिव्य पात्रों को भी पुमर्जत्म 
की घारणा के कारण मर्त्यछोकु मे लाकर क्रमशः चन्द्रापीड और शुद्रक तथा 
वेशम्पापन और शुक को योनि मे चित्रित किया है । 


बाण को काव्य-प्रतिभा 

बाण का प्रणप चित्रण अत्यक्षिक उद्ात्त तथा रमणोय हैं। कांदम्वरी और 
चन्दरापीड के प्रथम मिलन के वर्णन में - राजकुमार को देखने के घाद कादम्बरी 
की उत्कण्ठापूर्ण भावनाओं तथा सात्तिक भावों के वर्णन में--वाण ने कादम्बरी 
के अन्तस्‌ में छथित भावों को वाणो देने का राफल प्रयत्व किया है और इस 
चित्र में हमें प्रथम रागोरबोध से युक्त युवक चद्धापोड ओर अभिववयौवत्रा 
कुमारी कादम्वरी के हृदयों को रज्धोन धूपछाही झाँकी देखने को मिछती है :- 

क्षय तस्पा) कुपुमापुथ एवं स्वेदमजनयत्‌, ससंध्रमोत्यानश्रमो ध्यपदे- 
ज्ञोश्मवत्‌ु॥ उदररुम्प एवं गति रुरोष, नृपुररवाह्ष हहंसमण्डलमपयज्ञों लेसे । 
निःशवासशवृत्तिरेवांशुक चल कार घामरानिदो निशित्ततां यपो। लन्ता- 
प्रविष्टनन्द्रापोडस्प शेलोमेनेव निपणत हृदये हस्त:, स एवं करः स्तवावरणध्याजों 
बमुद। आनन्द एवासूजजभपातयत्‌, चछितरर्णादतंसकुसुमरजणों व्याजमासीतू॥ 
छज्जेव दकतु मं ददो, भुवकमलपरिमलागतालिवृग्द द्वारताभगात्‌ ॥ मदनशस्प्रधम- 
परहारयेदनेद स्तोन्‍क्ारमकरोतू, कुसुप्रकरकेतकोकण्टकक्षतिः साधारणतासदाप ३ 
देपथुरेव करतलमकहृष्पयद्‌, निवेरनोद्यतप्रतोहारभिवारण कृपदममूत्‌ । तदा ये 
काइम्वरों विज्ञतों मन्‍्मयस्यापि मस्मय इवामूदू द्वितोष, तथा झड़ यो विदेश 
चन्दापोडहदपम्‌ । तवा हि, असाददि तस्या रत्तामरणयुतिर्माव तिरोघानममंस्त, 


ड०्फप संस्कृत-कवि-दर्शन 


हृदमप्रवेशमधि परिग्रहमगणयत्‌, भूधणरचमपि संभाषणममन्यत, सर्वेनियाह रण- 
झपि प्रसादमविन्तपत्‌, देहप्रभासंपर्कममप सुरतममागप्सुक्षमकल्पयत्‌ ।१ 
'चन्द्रापीड के सौन्दर्य को देखने पर कादम्बरी का हृदय कामदेव के बाण से 
विड्ध हो गया और उसके शरोर पर तत्तत्‌ सात्त्विक भाव परिहक्षित होने छगे | 
लोगो को इन सात्त्विक भावों को देखकर कही घन्द्रापीद़ के प्रति कादम्बरी के 
आकर्पण का पता न रूग जाय, इसलिए मुग्ध कादम्वरी की लज्जासुलभ स्थिति 
को छिपाकर कई उपकरणों में उसकी सहायता की। देखने को तो ऐसा 
माछूम होता था कि कादग्वरी जैसी कोमलॉगिनी को कुमार चन्द्रापोड का 
बादर करने में एकदम खडे होने के श्रम के कारण पस्चीना हो आया है, पर 
पसीने ( स्वेद ) का सच्चा कारण कामदेव ही था, जिसने पुष्प के घाण से 
कादम्थरी का हृदय विद्ध कर स्वेद को उत्पत्न कर दिया था। 'म्द्रापीड को 
देखकर रतिभाव के कारण कादम्वरी की जाें कॉपने लग गई थी, उसकी 
ज्ाल्ल रुक-सी गई थी, पर कादम्वरी के मणिनूपुरों के झणत्कार को सुनकर 
पास थाये हुए हसों ते उस्वी गति रोक ली थी, ऐसा समझ लिया गया। 
उसके श्वास के तेज चलते के कारण उपरिवस्त्र चचकछ हो उठा, पर देखने 
बालों को असलियत का पता न छग सका, उन्होने तो यह समझा कि चामर के 
द्वारा मस्दान्दोलित पवन से अशुक वचल हो रहा हूँ। उसका इ्वाय एक दम 
वक्ष,स्थल ( हृदय ) पर झा गिरा, मानो वह अपने हृदय में प्रविध्ट 'चढ्दरापेड 
व स्पर्श करने के लोभ के कारण उघर बढ रहा हो, वही ध्ाप पुष्प के 
प्रथम दर्शन से लण्जित कादम्वरी के स्तनों को ढेंकने का बद्गानां बते गया। 
चन्द्रापीड के दर्शन से उत्पन्न आनन्द के कारण कादम्बरी के भाँखों से आँसू 
दूलक पढ़ें और इनका कारण कान में अवतर्तित कुसुम का पदाश बन गया। 
छम्जा के कारण उसके मुंह से कुछ भी शब्द नं निकला, पर पर्चिनी कादम्वरी 
की मुखपुगन्ध के लोभ से मुँह के पास मेंडराते भौरों ने ही उसे नही बोलने 
दिया, ऐसा माल लिया गया । कामदेव के बाण की पहली चोट को खाकर 
उसने सीत्कार किया, पर फूलों के समूह में पट्टी केतकी के कांटे के गदने से वह 
सील्कार कर रही है, ऐसी साधारण धारणा वन गई। कम्प के कारण उसकी 
हथेली काँपने लगी, पर इस कम्प ढंग बहता किसी बाठ दो निवेदित करने के 
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सहाकवि घाण ०९ 


लिए उद्यत पास में खड़े प्रतिह्वारा का निवारण करना बन गया । जब चन्द्रा- 
पीड़विधषयक कामदेव कादस्बरी के हृदय मे प्रविष्ट हुआ ठीक उसी समय वेंसा 
ही कामदेव चन्द्रापीड के हृदय मे भी प्रविष्ठ हुआ तथा कादम्वरी को देखकर 
घह भी ब्ाकृष्ट हो गया | चन्द्रापीड ने कादम्बरी के आभूषणरल्नों को प्रभा 
को ही छिपशर देखने का तिरोघान समझा, उसके हृदय मे प्रवेश करने को 
ही आवासस्थान गिना, कादम्बरी के भूषण की आवाज को ही सभाषण माना, 
समस्त इच्धियो के आकर्षण को ही प्रसनल्तता समझा और उसकी देहकान्ति के 
संपर्क को ही पाकर सुरतसमागभसुख की कल्पना की 7! 

इस उद्धरण में बाण ने एक साथ युवक नायक-ताथिका ने पररुपर प्रथम- 
दर्शन में उत्पन्त रामोदबोध छो स्थिति चित्रित की है ॥ अनप-कला से सर्वप्रथम 
परिचित मुख्या नायिका की सलज्ज, सस्पृन्‍्ठ भावता का जिस अपहलुतिमय 
अलंकृत घंली मे वर्णन किया गया है, वह बाण की पैनी पर्यवेक्षण शक्ति की 
प्रिचायक है । इसी श्रकार अन्तिस वाक्य मे वर्णित चन्द्रापीड की उत्सुकता 
तथा कादम्बरो के दर्शन से उत्पन्त आनन्दावस्था का वर्णन अलंकृत द्वोते हुए 
भी हृदय को उद्घाटित करता है । यद्यपि इन पंक्तियों में बाण ने अर्थालकार 
को सहायता से भावों की व्यंजना कराई है पर अर्थाल्कार की विनियोजना 
यहाँ कोरे अलंकारवै चित््य के लिए नही की गई है । वह भावपक्ष की उपस्कारक 
बनकर आती है 3 मुग्धा कादस्वरी की कुमारी-सुछूभ रूज्जा के कारण रागा- 
विष्ट स्थिति को छिपाने के लिए बाण ने जिस अपक्वे,ति प्रणाली का प्रयोग 
किया है, वह कितनी कलापूर्ण है। नायक-वायिका के परस्पर श्रथम दर्शन का 
दूसरा चित्र हमें महाश्वेशा ओर पुण्डरीक के प्रथम दशशन मे मिलता है। 
महाश्वेता को पुण्डरीक के दर्शन के बाद ऐसा प्रतीत होता है, जैसे उसकी सारी 
इन्द्रियाँ उसे पुण्डरीक के पाप फ्क रही हों, जेसे उसका हृदय खीच कर उसे 
उसके सामने ले जा रहा हो, कामदेव पीछे से आगे ढकेल रहा हो ओर 
महाश्वेद्गा बड़ी कठितता से झपने आपको रोक पाती हो ॥#९ 

विप्रकृम्भ हज़ार का कण मार्मिक पक्ष हमें महाश्वेताविदाए* तथा 

है उत्तिष्प नीयमानेव तत्समीपरमिन्द्रिये;, पृरस्‍्तादाकृष्यमाणेव हृदयेन, एष्ठतः श्रेय 


माणेव पुष्पधन्वना कथमएि मुक्तप्रयत्नमात्मानमधारयम्‌ । 
कांदम्बरी ( पू्वंभाग ) पृ० ३०५ 





२. कादम्बरी ( पृ० ३५२-३५७ ) 


१० संस्कृत-कवि-दर्श न 


कादम्बरी के विरहवर्णन" में उपलब्ध होता है। जरददविड्धामिक के वर्णत 
में हास्य का पुट भो पाया जाता है ।। स्त्रियों के सोन्दय वर्णन में वण की तुलिका 
पदु है, चाण्डालकन्या, शूद्क की स्नानक्रिया के समय में उपस्थित वारबिला- 
सिनियों, महारानी विलासवतो, ताबूलऋरंकवहिनी पंत्रलेखा, ठपःपूत भहारवेता 
और गन्धवेराजपुत्री कादम्वरी के रूपवर्णव में वाण की भावतां और कल्पना 
राजोचित उदात्त गति से आगे बढती है, शब्द संपत्ति, मलद्भार तत्ति, स्वभा- 
बोक्ति और रस की बटालियन अपने आप सेवा में उपस्थित हो जाती है। 
काछी-कलूटी चाण्डालकन्या का वर्णन जिस ढंग से किया गया है, वह सहृदय 
पाठक को चमत्कृत कर देता है ओर उसे सनन्‍्देह होता है कि यदि बाण की 
काल्पनिक चाण्डालकन्या सामने मूर्त-झूप में आकर खड़ी हो जाय, तो क्‍यों वह 
“मुच्छा के समान मनोहारिणी' ( मूच्दामिव मदोहारिणो ) हो सकेगी ? बाण 
को दुख तो इस बात का है कि “वह चित्रगत सुन्दरी कौ साँति ( चण्डालकर्या 
होते के कारण ) केवल दर्शव का ही विषय रह गई है, स्पर्श आलिजभनादि का 
नही, ( आलेख्यगतामिव दशनमात्रफलाम्‌ ) ।' बाण को उपके पतित जाति से 
ज़न्म लेने का ठीक उप्ती तरह छेद है जिय तरह भगवात्‌ अगिि को ओर भग- 
वाधू अग्ति तो आभरणप्रभा के व्याज़ से उसका जातिध्॒शोधन करने तक को 
तैयार हैं, क्योकि वे सौन्दर्य के पक्षपाती हैं मोर घाण की तरह वे भी प्रजापति को 
चुनौती दे रहे हैं ( आररिजरेणोपसपिणा नूपूरमणीनों प्रभाजालेन रझिजितशरी- 
रपा पावल्नेनेद भगवता रूप एवं पक्षपातिना प्रजापविमप्रमाण| कुव॑ ता जातिसंगो- 
घनाथमालिगितदेहाम्‌ ) और सौन्दर्य के पस्‍क्षपाती बाण ने तीचकुलोत्पत्त 
*चाण्डालकत्या को उपमा भवानी, लक्ष्मी ठथा कात्यायनी से दैने में कोई हिच*« 
किचाहट नहीं दिखाई है ।९ काली चाण्ट्रालपुद्री को भी बाघ ने इस सलीके से 
सजा कर सामने रखा है कि वह सचारिणोी “इन्द्रतीलमणिपुद्रिका! ( चलती 
फिरती नीलम की बनी पुतली ) दिखाई पड़ती है, उसके जधनस्थल पर रोमा- 
वलि के द्वारा वेष्टित करधनी सुशोभित है, जो मानों अवद्भुरूपी हाथी के शिर 
पर पहमाई हुई नश्त्रमाला ( २७ बड़े-बड़े मोतियों की माला ) हो, वह शरद 
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महाकवि बाण डर 


ऋतु की तरह कमल के ( समान ) विकसित नेत्रों वाली है; वर्षा की तरइ 
घने बालो वालो ( बादलछपी बालों वाली ) है, मलूपपर्वत की तटी की तरह 
चन्दनपल्लव के अवतस से युक्त है और नक्षत्रमांठा की तरह चित्रविधिष्र 
कर्णाभूषणों से विभूषित हैं ( चित्रा, श्रवण आदि नक्षत्रों से युक्त है )।" 


महाश्वेता की तप पूठ मूतति का चित्रण करते समय तो बाण ने ऐसा समा 
बाँधा है कि जेसे वेदत्रयी स्वय ही कलियुग के घमंलोप से दुखी होकर वन- 
वाहिनी बस गई हो ( प्रपीमिव कलियु पष्यस्वधम शोकग् गीत वन वा घास), जैसे 
मुनियों की ध्यानसम्पत्ति स्वय मूर्तेहझूप मे सामने आ खड़ी हो ( देहवतीमिव 
मुनिजनध्यानसम्पदाम्‌ ), जैसे वह धर्म के हृदय से निकल कर जाई हो 
( घ॒र्महृदयादिव विनिमंताम )। काली चाण्डालरुन्या से ठीक उलठे रूपररंग 
बाली गयोरवर्ण यथानाम्नी 'सहाश्वेता' की गौर आकृति को उपत्यित करने मे 
बाण मे एक से एक उत्कृष्ट कल्पना उपध्यित की है, जैसे उसे शद्व से कुरेद 
दिया गया हो, जैसे वह मोतियों से निकाली गई हो, थ्रा फिर उसके अज्भू- 
प्रत्यज् मृणाल के द्वारा बनाये गये हों, अयवा चन्द्रमा की किरणों के ब्रुश से 
उसे साफ किया गया हो, चाँदी के घोल से मार्जज किया गया हो ओर जब 
सारी कल्पनायें समाप्व हो जाती है पर बाण की भावना पूरी तरह स्फुड नही 
हो पाती, तो वह उसे घवलिमा की परमावधिं--अन्तिम सीम। ( ईपत्ता )-- 
घोषित कर देता है महाए्वेता का वर्णन सहृदय पाठक के हृदय को चस्द्रा- 
पीड के मस्तक की तरह उस दिव्य तप्रस्विनी के आदर में झुका देता है, पर 
कादम्बरी का रूपदर्णन तो सहृदप को क्षण भर के लिए चद्धापीड़ की ही तरह 
अचल बना देता है ।* कादम्वरी के नखथिल वर्णन में बाण ने सारी कल्पनाओं 
को गठरी खोल दी है, सारी रस-गगरी को उस अनिन्‍्ध सुन्दरी गन्धवंकुमारी के 





३. ९*०**«० 'अन॑गवारणशिरोनक्षत्रमाठायगानेन रोमराजिल्तालयाठ्केन रसनादाम्ना 
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अभिषेक के लिए उड़ेल दिया है । कादम्बरी की वयसंधिगत दशा के लिए बाण 
में यह कल्पना की है जैसे योवन के लक्षण प्रेम से युक्त द्वोकर उसके समत्त 
ञअगों में आकर भ्रविष्ट हो गये हो, वह बाछूमभाव को उसी तरह छोड़ रही हो 
जैते अक्ठत पुण्य ( स्वतः प्राप्त पुण्य ) को छीड़ रही हो और यौवन कामदेव के 
आवेश के वशीघूत होकर कादम्वरी के माठा-पित्रादि के ( अनुमति ) न देते 
पर भी उसका उपभोग करते के लिए उसे पकड़ रहा हो ।१ 

स्त्रियो के नखशिख के व्योरेवार वर्णन की तरह पुरुषों की आइति के 
वर्णन में भी वाण दक्ष हैं ॥ शूद्धक और चन्द्रापीड ज॑से राजाओं की पुरुषोधित 
आह ति का वर्णन ही नही, जाबालि और जावाहिपुत्र हारोत तथा पुण्डरीक 
और कविझिजल के तपस्दिजनोचित वर्णन में भी बाण ने गहरी सूझ का परिचय 
दिया है, और शवरसेनापति मार्ग की भीषण आकृति तथा जरददविडघार्िक 
के भय, णुगुप्सा ओर हास्य के मिथ्ित भाव को उत्पन्न करनेवाले विचित्र 
रूप का वर्णन करने में भी बाण की छेखनी कम सफल नहीं है । इन वर्णनों को 
देक्षने से पता चलेगा कि बाण के कलाकार ने इनमे तोन शेछियों का प्रयोग 
किया है; पहले तो वहू 'जाति' ( स्वभावोक्ति ) का आश्रय छेकर वर्ष्यं व्यक्ति 
के रूप की सारी रेखाएं स्पष्ट खीच देता है, फिर उपमा या उत्देक्षा के द्वारा 
उन रेखाओं में रग भरता है, वे उपमाएँ या उत्प्रेक्षाएं एक ओर उस पात्र के 
प्रति बाण की भावनों को व्यक्त करती हैं, दूसरी ओर पात्र के स्वभाव का भी 
ममोवेज्ञानिक परिचय देती हैं। जब शुद्रक के छिए वाण 'हर इव जितमन्मथ:' 
कहता है, तौ इसके द्वारा वहूं यह भो ब्यज्जना कराना चाहता है कि शूटक के 
हृदय के डिसी प्राक्तन सस्कार के कारण स्त्री के प्रति आरर्षण मह्ढीं उत्पन्न 
होता चा।* उपमा के प्रयोग में वह क्ो-कभो ऐसे श्लिष्ट साधारण धर्मे 
चुनता है, जी बाहर से शब्इसाम्य को लेकर चलती शाब्दी क्रीश जान पढ़ते हैं, 
पर ध्वान से देखने पर अन्त, साम्प की भी व्यञ्जना कराते हैं। रेखाब्रों में 
रज्ज भर देते के वाद वह कोरी घटह-मटक, वाहरी नवकाशी को पसन्द करते 





१. : रक्षणेरपरि मन्मधाबैद्यपरव्चेनैव शृक्षमाों यीकनेन * * ” *। 
( कादम्ररी ६० ३१८७ ) 
२. मिलते 
तस्य “* * च छुरतमुतस्योपरिशेद शवामीद, सत्यंप्रि रूपविलांसोपहमितरतिविश्रमे 
शावण्दवति ' "  * हृदयद्ारिणी चावरोधजने ( ए० १३) 


महाकृवि बाण डह्३ 


बालों के लिए चित्र पर कहीं-कट्टीं शाब्दीक्रीडा का सुनहरी पाउडर भी चिपका 
दैता है बौर बाण के इन वर्णनो में यह सुनहरी पाइडर वर्णनों के अन्तिम बंश 
में दिखाई पडता है । सहृदय पाठक कभी-कभी इस सुनहरी चमक से ऊब् भी 
जाता है, जो वर्णन के अन्त तक पहुंचते-पहुँचते वर्ष्य विषय रेखाओ, रज्गों और 
भावभंगिमाओं की रमणीयता को छिप्रा देती है । काश, बाण के इन वर्णनों मे 
ये थिकलियाँ न होती । पूरा दर्णन कर चुकने पर वह श्लेष, विरोधाभास या 
परिसृख्या के चक्कर में जा फसता है, तो सहृइय पाठक का माया कुछ 
उनके पड़ता है। पर फिर विचार आता है, बाण को पुराने पश्डितों के शब्द- 
ब्रीडा-कुनूहल को भी तृप्त करना था । शूद्रक का पूरा वर्षेन कर चुकने के बाद 
वाण परिसंख्या की शाब्दी क्रीडा का आश्रय लेते हैं। श॒द्रक के राज्यों में केवल 
चित्रों में रज्जो का मिश्रण ( वर्णसंकर ) था, क्योकि उसके राज्य में घ॒र्मविरुद् 
बिवाह से उत्पश्न वर्णेसंकर सतानें उत्पन्न नही होती थीं, छत्रो में हो कनकदण्ड 
( सोने के डडियाँ ) पाया जाता था, नयोकि अपराध के न करने के कारण 
किसी को सुवर्णदण्ड नही देना पड़ता था, कोई व्यक्ति दुष्ट प्रकृति का नया, 
वक्ता ( भद्जभ) केवछ अस्त.पुर की रमणियों के केशकलाए में हो पाई जाती 
थी, और कोई व्यक्ति वाचाल नही था, वाचालता ( मुखरता ) केवल मूधुरों के 
झणत्कार के रूप मे ही सुनाई देती थी । 


“यह्मिएव राजनि जितजगति पाऊयति महों चिंत्रशमंसु वर्णेसंकरा, न 
छ्तेधु कमरुदफ्डा3+०*«*म प्रजातामासन्‌ | गल्‍्प च्‌*** “*शम्तःपुरिकाऊुन्तलेचु भंग 
नूपुरेधु भुखरता ““ अमृत्‌ । 

हारीत तथा जावाहि के बर्णव में भी बाघ ने वर्णन के अन्तिम भाग मे 
विरोधाभास्ध बाली शाब्दी क्रीडा उपस्थित की है, उन्हें हारोत सोया हुआ भी 
जगा दिखाई देता है ( सुप्तो४षि प्रदुदः ); बास्तव में वह सुन्दर जठाओो (प्ता ) 
बाला ओर ज्ञानशील है । इसी तरह जावालि के आश्रम के वर्णन में भी बाण 
ने परिमंख्या का प्रयोग किया है, जहाँ मलिनिता केवल यज्ञधूपों की थी, चरित्र 
की मही; मेखलाबन्ध केवल यन्नोपवीतादि ब्रतों में होता था, कोई खण्डिता 
झृतापराघ नापक को करधनी से नही बाँधती थी; स्ठनस्पर्ण केवल होमब्रेनुओं 
का होता था, कामिनियों का नहीं; जहाँ पक्षियों का कोई भी बच नहीं करता 


६.84. संत्कृत-कवि दर्शान 


था, कैदल महाभारत की कया मे शकुनि का वध होता था; कोई भी व्यक्ति 
यायु प्रकोष के रोग से पीडित न था, केवल पुराणों में वायुपूराण सुता जाता 
था, कोई भी ब्राह्मण ( द्विज ) अपने कतेंव्य से पढित नहीं होता था, केवल 
वुद्धादस्थर के कारण दाँतों का पतन ( द्विषपतन ) होता था, मौर उस तपोवत 
में कोई भी व्यक्ति गीत, नृत्य था भोगविक्तास छा शौकीन न था, सगीत का 
व्यसन केदल हिरणों को था, नाचने का मोटों को ओर भोग ( सपंघरीर ) 
केवल सर्पो के पास था ।* 

पर सुदूघु घो तरह दाण इन कलावाजियों मे सदा नहीं फैउते धर पहले 
थे बर्ण्पं विधय को पूरी ईमानदारी से घणित कर देते हैं, तब इलेप को 
जटिल प्रगडडो का आश्रय उंते हैं विग्ध्याटदी या अच्छोदसरोवर के 
वर्णन में भी कवि पहले वहाँ की भीपणता या रमणीयता फो पूरा ब्योरे- 
वार उपस्यित करा देता है-भले हो अर्थालद्धारों के द्वारा ही; और 
उसके बाद विन्ध्याटवी के वर्णन में कुरसत्त्वापि मुदिजनलेदिता, पुष्यवत्यपि 
ध्ित्रा' जैसे विरोधाभास के प्रयोगो को उपस्थित करता है | प्रकृति के मलक्ृत 
दर्णनों मे बाण की बल्पना एक से एक रमणीय परिवेश का सद्वारा लेकर आती 
है * धुर्पोदय, सूर्यास्त, चन्द्रोदय आादि के प्रकृतिक दर्णन कल्पना के 'रज्धो मे 
निखर उठे हैं। सायद्भाल का यह वर्णन बाण के ब्ेजोड श्रकृति-वर्णनों में 
से एक है। 

*बदापि विहृत्य दिवसतावसाने लछोहितताएका तपोवनपेनुरिव कपिसा पहि- 
वत्तंमाना सन्प्ण सपोधनेरदृश्यत। अधिरप्रोषिते सवितरि झोकविधुराकमल- 
मुशुलक्मण्ड लुधारिणों ह्सपतिदुकूलपरिधाना मृण्गछघवलयज्ञोपधोतिनों मधुकर- 
भमष्डलाक्षवल्यमद्रहन्ती कमलिनो दिनपतिसमागमद्गतर्मिदाचरतू॥। अपरंसाग- 
राम्मति पतिते दिवप्तकरे वेयोत्पितमस्‍्भ सौफदमिव तारागणमाम्बरमधारपत्‌ | 
आजिराण्द छिटकप्यकाधिकफिप्तसप्ष्याचतबुछुसशयल्मिद त्तारक्तितं वियदधजत। 








१. यत्र च मल्निता इविधूमेषु न चरितेषु मेखलाइन्धो जठ़ेषु नेष्योकलदेयु, स्वन- 
स्पर्शो दोमपेनुषु न क्रामिनीपु। यच च मइझारते शकुनिवभ:, पुराणे वायुप्रलपितम्‌, 
बध्ज्परिणामैन ट्विजप्तनस्द * एणकानोां गौताश्रव णम्यसनम ४ शिखण्दिनाँ नृत्यपक्षपातः, 
मुज्जमाना म्येग: १ ६ १० ८९--९० ) 


महाकवि बाण ड्प्‌ 


छणेत्र चोस्मुफेन सुनिजनेनोध्वंविश्रकोर्णेः प्रधामोजलिसलिले: झाल्यमात इवागल- 
दकसिलः सम्ध्यारागः ।) 

'तपोवनवाधियों से देखा कि दिनभर कह्दी घूम-धामकर लाछ तारों बाद्ी 
रक्तिम सन्ध्या, छाल पुतलछियों वाली कपिला तपोवनघेनु की तरह लौट आई 
है। कमलिनी अभी हाल मे विदेश गये हुए सूर्य ( नायक ) के वियोग से दुःखी 
होकर कम्तऊ की बन्द कली के कमण्डल्‌ को घारण करती हुई, हसों के धोत 
वस्त्र कौ पहने, मृभाल श्वेत यज्ञोपवीत से सुशोभित होकर, भीर्रों के दट्राक्ष का 
बलूय पहनकर मानों सूर्य के पुनतिलन के लिए तपत्या कर रही थी। सूर्य के 
हेजी से पश्चिम-समुद्र मे गिरने पर उछलो हुईं पानी की बूँदों की तरह झाकाश 
नें तारागण को घारण किया । थोड़ी सो देर में सारे आकाश में तारे छितक 
पढ़े मानो सिद्ध कन्याओं के द्वारा सख््या पूजा के छिए भ्रस्तुत पुष्प विश्लेर दिये पये 
हो और क्षण भर में ही सारी सापकालीन छालिया इसो तरद लुप्त हों 
गई, भावों सूर्पास्त के समय दिये हुए मुलियों के अध्यंदान के जझू से 
उसे धो दिया गया हो । 

बाण के इस वर्भेन में कोरा उपमता, समास्तोक्ति गौर उल्मेक्षा का चमत्कार 
नही है, बल्कि यहाँ सर्ध्या का विस्तृत वर्णन उन्न्‍्पस्त किया गया है। पूर्ष 
के पमुद्र में दिस्े पर ऊपर उछले हुएं छोटों के द्वारा बाण ने सायदूाल के 
समय छुट-पुट दिखाई देते तारों का सदुत दिया है, ओर बाद में सिद्धागनाओं 
के द्वारा विक्षित पुष्पाउ्जलि को छल्पना से समस्त आकाश में तारों के छिटक 
पड़ने का । इसके बाद जाकर सरस्या की ललाई समाप्त होती है । दूसरी विशे- 
पता इस वर्णन में अप्रस्तु तों के चयन की हैं। कवि ने जावालि के आश्रम में 
झन्त्या का वर्णन करते समय आश्रम के जीवन से ही अप्रस्तुतों को चुना है। 
सन्ध्या के छिए तपोबन घेनु की उपमा कालिदास को कत्पता को याद दिला 
देती है ।* और कमलिनी को वियुक्त साथिका बनाकर नायक के समाग्रम के 

१. कादम्बदी (१० १०५ ) कं 

२. मिलाइये-- र 

स॑चारप्तानि दियन्तरामि कृत्वा दिनल्ते निल्याय ग्र्तुम्‌ । 
अचकरमे प्ल्छवरागताज्ञा प्रमा पतंगस्थ मुनेरद भेनुः॥ 
( रघुदं श, द्वितीय से ) 





ड््च्द घंत्कृत-कवि-दर्शंत 


किए बद्रत करती तपस्विनी बना देना, वया “नाठकीय पताका-स्यानक' या 
'ड्रमेटिक आइरनी' नहीं है, जिसके द्वारा कादम्बरी में महाश्वेता कौ वक्ष्यमाण 
दशा का सद्धेत करादा कवि को अभीष्ट है 

रफप्रवणता, कलासोन्दर्य, वक्रोक्तिभय अभिव्यड्जना प्रणाली, सानुप्राधिक 
समासात्त पदावली, दीपक, उपमा और स्वभावोक्ति की रुचिए योजना - 
जिसके बीच-बीच में श्ले, विरोधाभास और परिसद्या को गूँग द्विया गया 
है- बाण की शैली की विशेषता है । वाण की कथा हृतनी रसवती है कि वह 
स्वयं पदशय्या से समन्वित हो जाती है और उनको पक्तियाँ कलछामय तथा 
कोमल हैं, भावपक्ष ( रस ) तथा कलापक्ष [ कछालछाप्रविल्लास ) का यह विचित्र 
सम्तत्वय देखकर सहृंदय ठीक इसी तरह चम्रत्कृत हो जाता है, जैसे कलापूर्ण 
उक्ति का प्रयोग करते वाली कोमल तवोढा के स्वयं ही रस से परिपूर्ण होकर 
शम्या की ओर आने पर नायक का हृदय इसलिए चमत्कृत हो जाता है हि वह 
अदुभूव का समावेश कर देती है ।* चाहे नदोढा नाधिका खुद फन्नी भी 'ए के 
वशीमूत होकर शय्या पर न आती हो, पर उसका काल्पनिक रूप हमें बाण फी 
रसवती कथा में सिल्॒ता है, जो मुग्धा सुलभ लण्जा को छोड़कर स्वयं वायश 
के पास उपस्थित्त हो जाती है $ इसका खास कारण बाण का उदात़ कलपक्ष 
है। कालिदाध्ष की कविता प्रावंती फी तरह भाव से भरी रहती है, पर फिर भी 
बाहर से इतनो सलूज्जा है कि वह सामने आने से झिक्षकती है, वस्त्र के छोर 
के पकड़े जाने पर जाना चाही है ( गन्तुमैज्छदवलस्विताशुका ) पर बाण की 
कविता तो महाश्वेता की तरह स्वयं रसमरत होकर नायक के पास 
अभिप्रण करने को उद्यत है और इसका एक मात्र श्रेय वाण की शेली को है, 
जो उप्त सुन्दर चम्पे की मांछा के समान है, जिपमें उज्ज्वल दीपक-से बमकते 
फूल गये पये हो, जिसमे चम्पा के फूलों को भना अनुस्युठ दिया गया हो, 
बीच-वीच में मालती की कलियाँ छंगाई गई हों । बाण ने भो अपनी कथा से 
उज्ज्वल दीपक तथा उपमा बलदूारों से युक्त पदार्थों से कथा की थोजना की 
है, वीच-वीच में श्लेष की सघन सधटना है भर स्व्ावोक्ति को रमंणोयता से 
कथा में सरसता का क्षचार किया है॥ भक्ता बताइये तो सद्दी, ऐसी सुन्दर चम्पे 





१. २फुरशककाराप्रविरासको मठ करोति राग ददि कौतुकाधिकम । 
रपेन धर्यां स्वयमम्युपायता कपा जनस्वामिनवा अधूरिव ॥ ( पद्द ८) 


सहाकवि बाय ड१छ 


की माला और बाण की इतनी कछामय शैली किसका मन ने हरेगी ?* 

पर वेबर का सन अगर इस माछा ने आक्ृष्ट न किया हो, तो इसमे माला, 
का क्‍या दोष ? कहा जाता है, भौंरे चम्पा को पसन्द नहीं करते, पर एक कवि 
ने चम्पा के फूल से कहा था कि यदि मलिन हृदय वाले काले भौरे ने उसका 
आदर न किया, तो उसे चिन्ता करने की कोई जरूरत नही, भगवान्‌ करें 
'कमल्मथनी! रमणियों के भौरे मे भी अधिक काले बाल कुशल रहे, जो चम्पा 
के फूलो का आदर करेंगे ।* वेवर ने बाण की शैली को उस सघन विन्ध्याटवी 
की तरह देखा था, जहाँ पद पद पर अप्रचलित क्लिष्ठ शब्द, श्लिष्ट पद- 
योजना तथा समासान्त पदो एवं रूम्वे-लम्बे वाकयों के भीयण जन्तु आकर 
डराते हैं, ओर डॉ० डे को भी बाण तथा सुबन्धु की शैली में यदि कोई भेद 
दिख्वाई पड़ा था, तो केवछ कविता की मात्रा का ही, ग्रुण का नहीं | पर यह 
तो रुचिभेद है, जिस पर विवाद करना अतावश्यक्र है। बाण संस्कृत साहित्य 
का वह 'पद्चानन' है, * जो काव्य क्षी विम्थ्याटवी के हर माय पर सिंह 
ठवतनि' से चलता है। अलंकृत समासान्त पदधुक्त वाक्‍्यों की निरगंल घारा मे वह 
वर्षाफालोन सरिता को भी चुनोती देता है, तो रसमय छोटे-छोटे भावपश्नवण, 
वाकयों में वह बंदर्भी के अपूर्व रूप की व्यञ्जना करता है । बाण की शैली गौडी: 
नही है, बढ कभी योढी और कभी बेदर्मी के छोर छूवा मध्यम मार्य की 
'वाश्वाली! सरणि का आश्रय लेता है। बाण के बाद संस्कृत गद्य में उप्तकी 
नकछ करने का प्रयत्न 'तिरकम>जरी-कार धतपाल (११ वी शी ) ने 
किया, पर बाण को काव्य-रमणीयता उस सीमा तक पहुँच चुकी थी, जहाँ 
कोई न पहुँच सकता था, बाद में सभी गदलेखक ले-भग्यू निकले, उन्होने बाण, 
का ही उच्छिप्ट पाकर संतोप क्रिया; बाण ने किद्ी क्षेत्र को नहीं छोड़ा था 
ओर सहृदय आलोचक ने सारे काव्य विषय, समस्त अभिव्यज्जनापक्ष और 
भाव को बाण का उच्द्धिष्ट घोषित किया :--वाणोच्छिष्टं जगत्‌ सर्वम्‌ । 





२. इरन्ति क॑ नोज्ज्वरूदीप्रकोपमैनंव  पदार्थेर्पपादिता: कथा: | 
निरल्तरइलेपपनः सुजातयों मद्दालजश्वम्पककुड्मलैरिव ॥ ( प्य ९ ) 
२. यन्‍्नादृतस्त्वमलिना मठिनाशयेन किन्तेन चम्पक ! विषादमुरीकेरोषि । 
विश्वामिरामनव नीरदनीलबेशाः केशाः कुशेशयदृशा कुशलोमवस्तु ॥ 
हैं. आतवत बमीरेधरिकात गावन्ध्याटदी वार 
संचारो क॒विकृम्मिकुम्ममिदुरों बाणस्तु पन्नाननः ता 
२७ सं> क० 


हि 


बिविक्रम मद 


बाण के व्यक्तित्व में हमें सस्क्ृत गद्यकाब्यो का चरम परिपाक उपलब्ध 
होता है। बाण के उत्तराधिकारियों मे बाण की जँसी प्रतिभा नहीं दिखाई 
पडती । वाण ज॑सी ग्द्मशेली का निर्वाह करना उनके लिए बडा कठिन हो गया 
और बाद में वाण की होड करने के लिए जो दो-तीन य्यक्व तियाँ छिखो गई , वे 
इतना सम्मान न पा सकी । गय्य के फलछक पर बाण जंसी प्रवाहमय शैली को 
बनाये रखना तथा वैसी वर्णवण्दुता का परिचय देना बाण के धाद के गद्यक॒वियों 
से सम्भव न था । फ़लत: उन्होने गय्य भे वीच बीच मे पद्य को छोंक डाल-डाल 
कर एक नई शंल्ी को जन्म दिया । पद्य के छोटे-से 'केग्वस' पर शंस्ी को निभा 
लेता फिर भी सम्भव था और घीरे-घोरे गद्यकाव्यों में पदों की छोंक बढती 
गई और बाद के चम्पू काव्यों में पद्यो का वछेदर गद्य-भाग से भी अधिक हो 
गया, जिम्का रूप हम “चम्पूभारत” जैसी बाद की चम्पू कृतियों में देख सकते 
हैं। चम्पू काथ्यो का सम्बन्ध जितना शेली से है, उतना विपय से नही। 
आसख्यायिका या कथा की परिभाषा में हम विषय का भेद भी देखते हैं, पर 
चम्पू का विपय निजधरी प्रणयकथा, पौराणिक इनिवृत्त या मिश्चित इतिवृत्त 
कुछ भी हो सकता है । 'नूप्तिहचम्पू' जेंसी रचनाओ में शुद्ध पौराणिक इतिवृत्त 
पाया जाता है । साथ ही घम्पू के लिए यह भी आवश्यक नहीं कि उसका 
अड्जी रस शज्ञार ही हो, बह वीर वी हो सकता है ! पिद्ले दितो में घम्पू 
शैली में कई चरितकराव्य भी लिसे गये हैं। श्रीहर्प ने भी “नवस्ताहुताकचरित- 
चम्पु वामक चम्पुकाब्य को रचना की थी । बम्पू, कास्यों की वह शैली है, 
जिसमे एक साथ गद्य तथा पद्म का प्रयोग पाया जाता है! कवि अपनी 
इच्छा के अनुसार कथा के कुछ भाग को गद्य में कहता है तथा उसके 
बौद-दोच के कई भागो को पद्च से सजा देता है। गय के वोच-बीच में पद्य 
का श्योग तो हम जातककथाओं तथा पच्चतन्त्र की नीतिकृषाओं में घो पाते 
हैं, पर उनकी शैली मे एक भेद है । वहाँ क्या का मुख्य कलेवर गद्य से ही 
हिवद्ध ह्वोता है तथा सूविवरूप या नौतिह्प दाकयों को पद्म में उपस्यस्त किया 
जाता है। कभी-कमी पद्म में समस्त कथा के सार को भी दे दिया जाता है। 


तजिविक्रम भट्ट ड१र 


चम्पूकाव्यों में ठोक इसी तरह का पद्यप्रयोग नहीं होता । गद्य के साथ पद्य का 
प्रयोग तो आयंेशुर की जातकमाल्य मे भी मिलता है। हरिपेण के शिलालेख 
वाले काव्य में भी एक साथ गद्यनन्य प्रयुक्त हुए हैं और उसे चम्पू का 
झादि रूप कहा जा सकता है यह तो स्पष्ट है कि अलकृत गद्यशेली के साथ 
पद्यों का प्रयोग सवप्ते पहले प्रशस्ति काव्यो में ही आरम्म हुआ है बोर उसी से 
यह शैली साहित्य मे एक स्वतन्त्र शंली के रूप मे आ गई है । 

“ब्म्पू” शब्द दण्डी से भी पुराता है, पर चम्पू शब्द के उद्धव वथा व्यु- 
त्पत्ति का पूरा पता नहीं चला है । विद्वानों ने इस शब्द की ब्युत्पत्ति चुरादि- 
शरण के गत्यर्थंक चपि घातु से उप्रत्यय से 'चम्पयति, चम्पति इति चम्पू:/* इस 
तरह मानी है । दण्डी ने ही गद्यपद्यमयी राजस्तुति तथा गद्यपद्यमयी कथा का 
भेद बताते हुए प्रथम को विदद तथा द्विवीव को चम्पू कद्दा घा। काव्यादर्श 
में दश"्डी की परिभाषा यों है-- 

धद्यपद्यमपी का्चिच्चम्पूरित्यभिघोयते” ( १.३१ ) 


चम्पू शब्द का प्रयोग अग्निपुराण मे भी मिलता है* तथा काव्यानुशासन- 
कार हेमचन्द ने तो चम्पु की परिभाषा में यह भो जोड़ दिया है कि चम्पू 
उच्छ्वासों में विभक्त होता है तथा प्रत्येक उच्छवा& के अन्त में किसी विशिष्ट 
पद का प्रयोग (सांका ).पाया जाता है।* हेमवन्द्र का यह लक्षण चम्मू काव्यों 
को देख कर ही बनाया गया है, पर हेमचन्द्र ने जिस काव्य को चम्पू के उदा- 
हरुण के रूप में उपस्यस्त किया है, वह सुबन्धु की वासवदत्ता है, जो चम्पू काव्य 
नहीं मानी जा सकती | यद्यपि सुतन्धु की वासवदत्ता में गद्य के वीच में दो-चार 
पच्च पाये जाते हैं; पर वह चम्पू नही है। सांथ द्वी द्वेमचर्द्र का 'सांका' तथा 
'सोच्छवास' वाला कृक्षण भी वासवदत्ता में घटित नहीं होता । बस्तुतः हेमचन्द्र 
ने अपनी परिभाषा तो ठौक दी है, पर उदाहरण नही । चम्पू काव्य के लक्षणों 
से समन्वित सर्वेश्यम कृति, जिसमें गद्य-पद्य का प्रचुर प्रयोग मिलता है तथा 








३. श्रीदरिदास भद्धाचाय के मतामुमार 'सद्दर्यों छो चमत्कृत करके पवित्र करने 
बाला विस्मित करके प्रसन्न करने वाला काब्य? अस्पू है । 

(चमक्कत्व पूनाति सद्ृदयान विस्मयीकुत्य प्रम्पद्णजीति, चफण: ५४ 

३- मित्र चम्पूरिति ख्यार्त प्रकौणीमति च द्विषा । ( अग्निपुराण ३३६-३८ ) 

३. गद्यपद्ममयी सांका सोच्टवासा चम्पू: । ( देमचन्द्र ) 


४२० संस्कृत-कवि-दर्शन 


जो साक [ हरिचरणसरोजपदांक ) उच्छ्वासों मे विभक्त है, त्रिविक्रम भट्ट की 
नकलचम्पू या दमपन्तीकषा हैं| इसके धूर्व का कोई भो घम्पूकाव्य हमे उपलब्ध 


नहीं है 4 
अजिविक्रम-तिथि व चृत्त 

त्रिविक्रम भट्ट ने स्वय ही नलचम्पू में अपना परिचय देते हुए अपके कुल- 
ग़ोत्रादि का उल्लेख किया है। ये शाण्डिल्य गोत्र के ब्राह्मण थे तथा इनके पिता 
का नाम नेमादित्य या देवादित्य था ८ इनके वितामह का नाम श्रीधर था।" 
ब्रिविक्रम ने अपने उम्पू के प्रथम उच्छूवास में गुणाठय के साथ-साथ बाण का 
भी नाम छिया है, अतः हपष्ट है त्िविक्रम बाण से बहुत बाद के हैं। भोगराज 
के सरस्वतीकष्ठाभरण में नलचम्पू का एक पद्य उद्घृत है, ऋतः त्रिविक्रम भोज 
से पृर्द रहे हैं. यह भी निश्चित है। ईस्वोी सम ९१५ का एक लेख वराए के 
नवसारी ग्राम से उपलब्ध हुआ है । इसमे राष्ट्रकूट राजा इद्धराज के राज्या- 
भिपेक के समय सुवर्णतुलादान मे कई गाँव ब्राह्मणो को दिये गये; इसका सद्भेव 
मिलता है। इस छेख का रचप्रिता कोई विविक्रम पट्ट था, यह भी इसे से पता 
चलता है। यद्दी श्रिविक्रम भट्ट नलचम्पू के रचणिता हैं ९ इस प्रकार त्रिविक्रम 
का समय दशावों शठी का पूर्वाध सिद्ध होता है। त्रिविक्रम की दो क तियाँ 


१. तेषा वर्ें विशदयश्ञाप्ता श्रीषरस्यात्म जोडभू--- 
ज्रेमादित्य: ( देवादित्य: ) स्व॑गतिविकसदद्ेदविधाविवेक: । 
जत्कल्लो्आं दिशि दिशि जन; कोरिपोयूषसिन्यूँ 
यस्यादापि अ्वणधुटकै: कूणिताश्ा: विदन्ति ॥ ( १.१९ ) 
तैल्तैरात्मगुणैयेन प्ेलोक्यास्तिककायितम्‌ । 
तस्मादस्मि झुतों जांदो जाडपपात्र विदिकम: ॥ ( १.२० ) 
३. पर्वतभेदिषवित्र' जेत्र" नरकस्य *ंदुमत॑ गइनम। 
हृरिमिव इरिमरिद दरिमिव वहति एय: पश्यत पयोध्णी ॥ ( नलचम्पू ६, २९ ) 

३, विविक्रम मट्ट के संरक्षक इन्द्रराव ठुतीय रम्द्रकूट वंश के राजा ये। इनके पिता- 
मदद कृष्णराज दिवितोय थे। राष्ट्रकूट राजाओं की राजधानी मान्यसैट (बरार )पथी। 
प्रान्यखेट दश्वीं शत्ती में संस्कृत ठथा अपभ्रंश कवियों का गदू था। इस्द्रराज के पौन 
कष्णराज तृतीय के समय यशास्तिह॒झचम्पू के रददिता मोमदेव सूरि तथा करि रहस्य के 
रचयिता इलायुध हुए थे । कुष्णराज दुनौय के समय हो प्रतिद अपरन्नश कामस्य महा- 
पफण के रचयिदा जैन कड़ि युष्यदन्त थे । विश्िकम हे बंझनों में मी हातदी घौढ़ी मै प्रमिद्र 
ज्यौतिषों भास्कपाचार्य उत्पन्न दुए थे । 


जिविक्रम भट्ट डर 


प्रसिद्ध हैं--एक नरूचम्पू या दमयन्तीकथा, दूसरी मदालूसाचम्पू । मदारूसा- 
चम्पू इतनी प्रसिद्धि न पा सकी, पर नरूचम्पू के कारण त्रिविक्रम बाण के 
परवर्ती गद्य लेखको मे प्रमुख माने जाते हैं, दया विद्वानों ने इनके शलेप-प्रयोग 
की बहुत प्रशंसा की है 

नलचम्पू उच्छवासो में विभक्त कथा है, जिसमे नल और दमयन्ती के प्रणय 
की कहानी निवद्ध की गई है | पर चम्पू मे सारी कथा नहीं पाई जाती और 
ग्रन्थ बीच में ही समाप्त हो जाता है । श्रीहपे का नैषघ तो उतके मिझत तथा 
विद्दारादि के बाद समाप्त होता है, पर नलचम्पू की कथा ठोक वही समाप्त हो 
जाती है, जब नल दमयन्ती को देवताओं का सदेश सुनाता है और दमयन्ती 
अपनी सखी प्रियवदिका के द्वारा देवताओं का वरण करने से मना कर देती 
है। प्रियंबदिका दमयन्ती की रुचि का प्रदर्शन करती हुई कहती है कि भले ही 
देवता सुन्दर हो, समूद्धियाली हों और भले ही नल दमयन्ती को स्वर्गोपभोग 
के योग्य मारते ( अभुमिरस्ति मत्यंछोकस्तोकसुखधानामु ), पर कमलिनी तो 
सूर्य के तीव्र ताप को दी पसन्द करती है, उसे चन्द्रमा की अमृतस्यन्दिनी 
किरणों का समूह अच्छा नही रूगता; मालती छता पानी के सेक से मुरझा 
जाती है । किसी विशेष व्यक्ति के लिए कोई विशेष वस्तु आकर्षण-केद्ध बन 
जाती है। प्रेम मे कोई विशेषणुण कारण नही जान पड़ता। कोकिल को काकली 
से रमणीय रामस्त वन बसन्‍्त ऋतु में पल्छबिठ हो उठवा है, पर मारतीलता 
पुष्पित नहीं हो पाती, इसमें कोई खास हेतु नही है। यह सब अपनी रुचि पर 
निर्भर है कि दमयन्ती देवताओ को वरण नही करना चाहती । 

“'तीक्षतपनतापप्रियाम्भोजिनी न सहते स्तोकमप्यमृतद्वुद्ो रवइ्चन्द्वस्प परि- 
स्लायति भालतीमालिका सलिलसेकेन | प्रत्तिद्ध बेतत्‌ -- 

भवति हृदयहारों बदापि कस्यापि कश्विन्न 
खलु गुणविशेषः प्रेमबन्धप्रयोगे ॥ 
क्िसकपति वबनाम्ते  कोक्षिलालापरम्पे 
विकसति न वसन्ते सालतो कोोत्र हेतु: 7! 
( सप्तम उच्छबास ) 

प्रियंवदिका कै द्वारा दमयन्ती के इस उत्तर को सुनकर नल वापस लोट 
जाता है । रात भर उसकी आँखो के आगे दमयन्ती की सुन्दर सू्ति घूमती 
रहती है, कामदेव उसे सताता रहता है, द्यव बीतती नही, उसे नींद भी नही 


ड२२ संस्कृत-कवि-दरशंन 


आती और नाना प्रकार के वर्क-वितर्क के कारण जगते हुए, वियोगजनित दुछ 
के कारण आँखों मे बाँतू भरे, राजा चल शित्र के चरणकमलो मे चित्त लगाकर 
किसी तरह रात व्यतीत करता हैं ।* नलचम्पू यही समाप्त हो जाता हूँ 

नल्नचम्पू के अधरे रहने के विपय में पुरादे पण्डितों में एक किवदन्ती 
अस्विद्ध है | कहा जाता है कि त्रिविक्रम के पिता नेमादित्य अपने समय के 
प्रसिद्ध पण्डित थे । वे किसी राजा के सभापण्डित थे। उनका पृत्र त्रिविक्रम 
महामूर्स निकला । एक समय॑ त्रिविक्रम के पिता विदेश गये थे। पीछे से कोई 
विरोधी पण्डित राजा के पास आया गौर राजा से कहा कि वह सभापण्डित के 
साथ शात्तत्रार्थ करना चाहता है। राजा ने त्रिविक्रम के पिता को बुलापा, पर 
वे थे नही । तिविक्रम को वड़ा कष्ट हुआ, उसने सरस्वती से प्रायंता की कि 
पिता के पाण्डित्य की लज्जा रखने के लिए वह त्रिविक्रम को यद्द शक्ति दे कि 
घह उप्त विरोधी पण्डित को परास्त कर सके | सरस्वती ने श्रिविक्रम को तव॑ 
तक के लिए अमोष पाण्डित्य दे दिया, जब तक उमके पिता विदेश से न लौट 
आयें । ल्रिविक्रम ने राजसभा मे जाकर विरोधी पण्डित को शास्त्रा्ष में हरा 
दिया | इसके वाद जिविक्रम मे सोचा कि जब ठक पिता छोटठकर न आएं, 
छब तक कोई यशस्य कृति की रचना कर दूँ ॥ टसने नलचम्पू लिपना आरम्भ 
किया । पिता के आने के सयय तक इसके सात उच्छ्वास लिखे जा चुके थे । 
पिता के आते ही सरस्‍्वती के वचवानुसार त्रिविक्रम पुनः मूर्य बन गया भोर 
नलचम्पू अधूरा रह गया । पर इस किवदन्ती में कोई सार नहीं जाने पहता॥ 
सम्मव है, प्रिविक्रम ने दमयस्ती के द्वारा देवताओं के वरण का निषेध करा 
कर भावी वृत्त की व्यञ्जना कराने के लिए काव्य को यहीं समाध्त कर देता 
टीक समझा हो । 

नलल्‍ूचम्पू तवा श्रीहप॑ के नैषघ का तुलनात्मक अस्‍््ययन करने पर पता 
चलता है कि श्लीहर्प को दंपध को रचता की प्रेरणा मकूचम्पू से ही मिलती थी । 





१. अप्सरति न॑ चशुषरों झृगाक्षी रडनिरियं च न याति नैति निद्रा। 
प्रहरति मदनो८वि दुःसिलाना बत अदुसो८मिमुखी संवम्त्यपाया: ॥ 
इति विविषवितकविदादिध्वस्तनिद्रः सकल्जदिममीलत्पदमचपुदंपान:। 
इरचरणतरोजइन्दमाधाय वित्ते नृपतिरद़ि विदर५: स वियामामनेपोद ॥ 
(७.४९-५० ) 


बत्रिविक्रम भट्ट डर३े 


मज़चम्पू के द्वितीय उच्छवात के उपवनविहार वर्णन ने नैपत्न के प्रथम सर्म के 
उपवनविहार वर्णन को प्रभावित किया है। वतपालिका की भंग्रश्लेपोक्ति- 
कुशलता के द्वारा नलचम्पू मे तत्तत वृक्षादि का वर्णन मिलता है, तो नेषध में 
भी वनपाल हाथ के इशारे से उपवनसोौन्दर्य को निवेदित करता है ।॥* इसी 
उच्छ्वास में राजा एक राजहंस को पकड लेता है। यद्दी कलहसों की श्लिप्ट 
नर्मोक्तियों की योजना की गई है। नलचम्पू मे हंस को छोड़ने के लिए आकाश- 
वाणी का बादेश मिलता है, पर श्रोह्प ने नेषय मे हस का करुण विलाप 
उपस्यस्त कर काव्य में एक सुन्दर स्वछ की उद्धभधावना की है । नलचम्पू 
के द्वितीय तथा तृतीय उच्छ्वात में छोककथा की रूढ़ि का प्रयोग किया 
गया है, जहाँ हस कथा के कुछ अश का वक्ता बतकर कथा को गति 
देता देखा जाता है । द्वितीय उच्छवास मे ही कवि दमयन्‍्ती के जन्म की कथा 
कहने लगता है--अस्ति विस्वीण॑मेदिती “” “ दक्षिणो देश: और दम्यन्ती के 
जम्म तथा सोन्‍्दर्य को कथा तृतीय उच्छ्वास के अन्त में समाप्त होती है ।* 
श्रीहर्प ने भी द्वितोय सगे मे हस के मुख से दमयन्ती जन्म का तथा नखशिख 
का वर्णन कटाया है। चतुर्थ उच्छुवास में हु: दमयन्ती के पास पहुँचता है तथा 
उसे नल का पृत्तान्ठ सुना कर नल के श्रति आक्रष्ट करता है। ठीक यद्दी 
नंपध के तृतीय सगे का विषय है । पर्चम उच्छवास के अन्त में नल के पास 
इन्द्रादि देवता आते हैं तथा उप्तते यह प्रार्थना करते हैं कि बह दमयन्ती के 
पास जाकर उनका यह सररेश कह दे कि वहू उन चारों में से किसी एक 
देवता का वरण कर ले । नंपध के पश्चम॑ सर्ग में भी इसी विषय को योजना 
की गई है । धष्ठ उच्छवास में नल के कृण्डिनपुर जाने का वर्णन तथा मागे में 
विग्ध्याटवी का वर्णन है । सप्तम उच्छव्ाप् मे नक्त को जामा पाकर कुण्डिनेश्वर 
भोम उसका स्वागत करते हैं ओर इसी उच्छवास में नल दमयन्ती के पास 
देवताओ का रान्देश पहुँचाते हैं। श्रीहर्ष ने इस प्सज्भू की योजना दूसरे ही 

१. शति भ$इलेपोक्तिकुशल्या बनपालिकया निवेदमानानि वनविनोदस्थानान्य» 
बलोकवांचकार । ( नलचम्पू; दितीय उच्छूवास पृ० ३९ ) 

निवेशमार्द वनपाहुपाणिना व्यछो कयत्काननकामलीयकम ( नैषध; प्रथम सर्ग ) 


न्‍ २. तदेष तस्था सकल्युव॒जनमनोमयूरवासयष्टे: समस्तसंसारसौन्द्याधिदेवतायाः 
कबितों इृत्तान्तः | ( नलचम्पू; तृतोय उच्छवास पू० ८८) 


हर ४ संस्कृत-कवि-दर्शन 


ढज़ू से कौ है, वहाँ नल छिपकर जाता है तथा दमयन्तो से बातें करते हुए 
अपने स्वरूप को प्रकट कर देता है । 
अिविक्रम को काव्य-कुशरता 

सस्कृत साहित्य में त्रिविक्रम श्लेष प्रयोग के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध हैं ॥ 
श्लेष का प्रयोग हम सुवन्धु मे भी देखते हैं, सुबन्धु ने तो अपने आपको प्रत्यक्षरं- 
इसे पमयप्रवस्थविन्यासवैदस्ध्यनिधि! घोषिद्र किया था।॥ पर सुबन्धु की इलेप- 
ग्ोजना के विषय में विद्वानों को दो आपत्तियाँ हैं-प्रधम तो सुबत्धु के श्लेप 
दुरारख्क होते हैं, दूधरे उसकी एलेप-योजना मे प्रायः अभद्भ श्लेष का ही 
चमत्कार रहता द्वै। त्रिविक्रम की इलेप योजना एक ओर सरल होती है, दूसरी 
ओर सपझु भो। सभज्ञ श्लेप की सरल योजना करने मे त्रिविश्रम के 
समान पटु कोई भी कवि नहीं दिखाई देता | सभज्भज श्लेप का प्रयोग तो कई 
कवियों ने किया है, पर उनको अर्थप्रतीति में पदों को इतना तोडना 
पड़ता है कि इल्ेप-योजना कठिन हो जाती है तथा बर्यप्रतीति में 
सहूदय प्राछक्त को दुसाध्य परिश्रम करना पढ़ता है। त्रिविक्रम के 
समज़ श्लेषो में यह दात नहीं पाई जाती और पाठक योडे परिश्रम 
से दोनो पक्षो का अर्थ ग्रहण कर लेता है। त्रिविक्रम के विरोध तथा 
परिश्न्यां भी इसो तरह सरल शलेप पर आाथृत होते हैं। तिबिक्रम श्लेप के 
इतने शौकीन हैं कि उनके मतानुसार पुण्यशाली कवि ही सुन्दर, नाता प्रकार 
के श्लेप अचड्धुवर से युक्त वाणों को रबता करने में समर्थ हो सकता है ॥ ऐसा 
सौमाग्मशाली विरल्ल ही होता है, जिसके घर में सदा प्रस॒न्‍न रहते वालो शोमा- 
सम्पन्न तथा नाता प्रकार की आश्लेप-कला में निपुण रमणियाँ तपा मुथ में 
प्रसादगुणयुक्त, काल्लिनामक गुण से सुन्दर नाना प्रकार के श्लेष अलद्घार 
तथा इलंप युथ से सम्पन्न बाणी होती है !! छोटेन्छोटे अनुष्दुप्‌ छन्दों मे सरल 
सभज्भ इलेपव की योजना करने में निसनदेह अजिविक्रम को वाणों बड़ी 
विचन्नण है । 

ब्प्रगत्भा: पदन्‍्यासे जतनोरागहेतद। ॥ 
सन्त्येके अरहुलालापाः कवयों बाल़का हव [5 (१.६ ) 





१, प्रसक्रा; कांतिहारिण्यो नानाइ्लेषविचश्षणाः । 
भदन्ति कस्यचित्पुण्यैमु से बाचो गृद्दे स्त्रियः॥ ( सलचम्पू १.४) 


त्रिविक्रम भद्ठ ड्र्५्‌ 


कुछ कवि तो बालकों की तरद्द होते हैं, जो सुपू-तिड्ट आदि पदों के 
विन्यास करने मे वहुत्र लापरवाह होते हैं तथा सहृदय पाठकों में कोई रुचि 
( राग ) नहीं पैदा करते, ये लोग बिना कारण बहुत कुछ बका करते हैं । बालक 
भी पैरों को रखने में कुशल नही होते, माता के स्नेह को उत्पन्न करते हैं. तथा 
उनके मुँह से वहुत सो 'लछार' गिरा करती है। इस पद्य का सारा चमत्कार 
*पदन्‍्यासे”, 'जननीरागहेतवः तथा “बहुलालापा.' के श्लिष्ट प्रयोग तक हो 
झोप्रित है ! 


स्पष्ट है, तिविक्रम का प्रघान रूक्ष्य शाब्दी क्ीडा है। यही कारण है कि 

त्रिविक्रम को इतिवृत्त या कथा के निर्वाह की इतनी फिक्रे नही है। प्रथम उच्छूवास 
का भृगयावर्णन तथा धष्ठ उच्छूवास का विम्ध्याट्वीवर्णन इतने रम्बे हैं कि वे 
कथाप्रवाह को बिलकुल रोक देते हैं । तिविक्रम वर्णव तथा श्लेषपोजना के हारा 
ही अपना कवित्व प्रदर्शित करना चाहते हैं ओर सप्तम उच्छ्वास पर ही कथा 
को समाप्त कर देता भी इस बात की पुष्टि करता है कि कवि का ध्यात कथा 
की ओर बिछकुल नही है। शाब्दी क्रीडा की ही भाँति त्रिषिक्रम श्रोढोक्ति या अर्थी 
क्रीडा में भी दक्ष हैं । त्रिविक्रम ने अपनी आर्थी क्रीडा से आकाश में गड्भा/ और 
यमुता दोनों को बहाकर प्रयाग की सुध्टि कर दी है ओर इस अनूठी कल्पना 
से प्रसतव हो पुराने पण्डितो वे त्रिविक्रम को “यमुका-निविक्रमा की उपाधि से 
से विभूषित कर दिया है, जैसे भारवि को 'आतपत्र-भारवि' तथा 'माष' को 
*धष्ठा-माघ” की उपाधि थे विभूषित किया गया था । तिविक्रम का वह प्रसिद्ध 
पच्चद यों है :-- 

उदयविरिणतायां प्राक्‌ प्रभाषाण्डुताया- 

ममुसरति निश्ञीये श्युद्भ मस्ताचलस्प ॥ 

जयति किमपि तेज. साम्प्रतं व्योभमध्ये 

सलिलसिव बिभिन्‍्न जाह्दुवं यामुनं च ॥ ( नलचस्पु ६. १ ) 

प्रात.काल का समय द्वोने वाला है । वैदालिक राजा नह को जगाने के 

लिए मद्भूल पाठ कर रहे हैं । ब॑तः/लिक' प्रत.काल का वर्णन करता हुआ गा रहा 
है | “रात बीत चुको है ॥ प्रातःकाल होने वाला है । उदयाचलः की चोटी पर 
अरुणोदय हो रहा है तथा उसका प्रकाश चमक रहा है। अस्ताचर की चोदी 
पर रात्रि का अन्धकार उतर चला है । आउगश के एक कोर प्रकाश है, दूसरी 


४२६ संस्कृत-कवि-रर्शन 


ओोर अन्धक्वार और दाकाश के वौचों-बीच प्रकाश तथा बन्धकार दोनो की 
घूलो मिली आशा दिख्वाई दे रही है। उस घूपछादहदी को देखकर ऐसा मालूम 
पड़ता है, ज॑स्ते हस्क्के काले रज् की यमुता का जल निर्मछ श्वेत कान्ति वाली 
गड्जा के जल पे मिश्वित दो गया हो ।' 

तिविक्रम में पनी कल्पना से आकाश में ममुता को भी सृष्ठि कर दी, 
गज्धभा ( आंकाशगज्भा ) की सृष्टि तो वहाँ पहले से थी ही। नलल्‍ूचम्पू के 
व्यास्याकाद चण्डपाल ने इसलिए त्रिविक्रम की तुलना “त्रिविक्रम ( विराद रूप 
विध्णु ) से को थी, जिसके पद ( 'यामुन! पद, विष्णु के पैर ) ने तिल 
आकाश में यमुता की भी सृध्दि कर दी (१ 

भावात्मक स्थलों में भी त्रिविक्रम श्छेषप्रयोग से नहीं हटते | दमयन्ती के 
हृदय में न के प्रति अनुराग उत्तन्‍्त हो रहा है, उसके शरीर पर रतिभाव के 
सूचक सारिविकभाव दियाई बड़ रहे हैं । त्रिविक्रम ने दमयनन्‍्ती की इस स्थिति 
का वर्णन करने में प्रौदोक्ति तथा एल्लेपोक्ति की विचित्र चमत्छति उत्पन्न 
कर दी है-- 


“अत्र विधान्तवाधि वाचस्पतादियोच्चारितानष्टविस्पष्टर्ण वर्गितनिषषराने 
राजहंसे 'अहूं सेवार्यो' इत्यमिषायोपदष्यम्ताता कृतोत्तरासगेंन द्विजर्मता श्रुतानुरा- 
गेण, 'यस्से चिराग्मिलितासि' इन्युक्त्वेवाशिलिष्टा हुदये प्रवृद्धया चित्तया, 'परत्रि,कर्ष 
कपप्रपि दृष्दासि' इति समाष्येवालिगिता स्दागेपूम्पजनत्या रोमाशाद्यवस्पया, 
तरुणि, द्यज्पतामिदान्रीं शोशवश्यवहारः इत्पभिषायेव . स्थृष्टा प्रमणेश मुछे 
वदप्येन, 'मुम्ये मुच्चतों स्वच्छन्दमावः इस्यनुशाह्येव ग्राहिता निजाज्ञों गुएणा 
म्रकरघ्वजेद दमयरतों । 

(नलूचम्पू, थंतुर्ष उच्छवात ) 

“जब वृहस्पति के समान राजद सं स्पष्ट वर्षों में निषघराज का वर्णन कर 
चुप हो ग़वा, तो दमयम्ठी के हृदय में नल के प्रति खुतानुराग ( गुणश्रवणजनित 
प्रेम ) त्पन्‍्न हूझा, मादों व अनुाग, जो उस राजहम के गुणकयन से 
उत्नन्‍न हुआ था, जो अब दम्यन्ती के उत्तर की प्रतीझा कर रहा था, दमयन्ती 
से यह ध्राथंता कर रा दो कि वह दमयन्ती की सेवा के लिए ठोक वंत्े ही 
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३. प्राच्याद, दिष्णुपदी हेवोरपूरों थय॑ द्विविक्रम: 
निर्मेम्े विमले स्पम्नि यत्पद यमुनामद्रि 8 ( चण्प्राल ) 


जिविक्रम भट्ट डर 


अस्तुत है जैसे वह पक्षी ( शजदंस ) प्रस्तुत या, अथवा जैसे वह कोर्ड उत्तरीय- 
घारी बेदपाठी ब्राह्मण हो, जो दमयन्ती के पास आकर बार-बार उससे यह 
निदेदव कर रहा हो कि बह उ8की सेवा के लिए प्रस्तुत है। दमयन्ती के हृदय 
में अनुराग के कारण गाढ़ चिन्ता उत्पन्न हुई, जैसे चिन्ता कोई बूढ़ी पित्ामही 
हो, जो दमयस्ती को हृदय से लगाकर कह रही हो, बेटी, तुम बड़े दिनों बाद 
मिली हो! । रागोदुवोध के कारण दमयन्ती के शरीर में कम्प तथा रोमाच 
उत्नन्त हो गया, जैसे काँपती हुई रोमाद्ित माता दमयन्‍्तो के पास आकर उसे 
सारे अड्भों मे आलिज्भुन कर यह कह रही हो 'बेटी किसी तरह मैंने तुम्हें देख 
लिपा । दमयन्ती के मुख में देवर्ष्य नामक सात्त्विकमाव उत्पन्त हो गया, 
जँसे भोली दमयन्ती को देखकर घर का कोई प्रमुख व्यक्ति मुख पर उसका 
स्प्ण कर यह कह रहा हो, (तरुणि, अब तेरा बचपन निकुछ गया है, दसलिए 
बचपन के खेल छोड दे” उसके हृदय में कामदेव का श्रत्यधिक वेग उठ रहा था, 
जैसे कामदेवरूपी गुद दमयन्ती को शिक्षा देकर अपनी इस आज्ञा को समझा 
रहा हो, 'भोली, स्वच्छुन्दता को छोड़ दी ४ 

यहाँ ततत्‌ सभज्जभ ररक्षघ के द्वारा कवि ने दमयन्ती की अनुरागजनित 
अवश्या का वर्णन करते हुएं, उप्तके कम्प, रोमाच, वंवर्ष्य जैसे साक्विकभाव, 
चित्तादि सख्ारीभाव तथा चाञ्ल्याभावादि वयःसन्धिगत अनुभावों की ओर 
संक्रेत़ किया है, पर कवि का सारा चमत्कार शाब्दी क्रीडा तक ही रह जाता 
है, फलत: सहृदय पाठक की दमयन्ती की औत्सुक्य जनित प्रथम रागोद्बोध दशा 
का कोई अनुभव नहीं हो पाता । उक्ति का सारा सौन्दर्य सभज्भ इ्लेप या हेतु- 
ह्मेक्ष। तक ही सीमित रह गया है * 

दमयन्ती के नखशिख वर्णन से भी कवि का खास ध्येय उसके सौन्दयं का 
बिम्ब ग्रहण कराना ने होकर साधम्य॑मूलक अर्थालडु।र को भाला उपस्यित कर 
देना भर रहा है । कवि की सारी शक्ति दमयन्ती का सरस चित्र उपस्थित 
करने में असफल रहती है ओर उसको उजरक्ति का चमत्कार उ्प्रेक्षा के प्रयोग 
तह ही है । 

“इतस्ततो.. निपतन्मण्डनमणिभयूखमझ् रोजालच्छलेनासास्तमिव॒ कांतिरस- 
बिसरमुत्युजस्तों, अशेवायरवयवेयु ग्रतिविम्बितेरासन्नवित्रमित्तिरूपकर्माधादिभि: 
सुराखुरेरिद विधीयसानाइलेयां, अग्रस्थिते यद्यरायमणिदर्षणे कंदर्पातुरे राधिणि 


ड्श्ट संस्कृत-कवि-दर्शन 


घश्िनोंद करणयापितच्छापां, मशेषजपद्विजयास्त्रशालासिद मस्मपस्य, सद्धेंतदस- 
तिमिद समस्तसौन्दर्यगुशानां, अधिदेवतामिव सौभाग्यत्य, विपष्िमित्र लाइप्पस््प, 
शिल्पसवंह्दपरिणामरेखामिव विधातुः, अतन्तससाररोहणेकरत्नकन्दलों दमयन्तो- 
मदासम्‌ । ( उप्तम उच्छवास ) 


नल के द्वारा दमयन्ती के पास भेजा यया पर्वेतक वापस आकर दमपन्ती 
के सौन्दर्य का वर्णन कर रहा है :--तब मैंने प्रासाद के सातवें मक्जिल पर 
पहुँचकर दातायन के पास वठी हुई उप दमयस्ती को देखा जो अपनी आभूषण 
मणियों के इधर-उधर फंलते हुए प्रक्ाश-जाल के द्वारा मानों अपने हो शरीट 
में आवश्यकता से अधिक होने के कारण न माते हुए कान्तिरस का उत्तृजन कद 
रही हो । उसके समध्त अद्भों पर चित्रभित्तियों में चित्रित कल्पित देवताओं 
और दैत्यो के प्रतिबिस्व प्रतिफलित हो रहे थे, जँंसे वे दमयन्ती का बआालिजूब 
कर रहे हो | वह अपने सम्भु स्थित पद्मरागभणि के दर्षण की ओर देख रही 
थी, जैसे मदनातुर रागी ( प्रेम से युक्त, छाक रख वाले ) चसद्बमा को करुणा 
से अपनी शोभा का दान कर रही हो | दमयन्ती मानों कामदेव की अस्त्रशाला 
है, जिसे उसने समस्त संसार का विजय करने के लिए सजा रखा है, बह मानो 
संत्तार के सारे सीन्दर्य गुणो को सकंत भूमि है सोभाग्य की अधिष्ठाधी देवता 
है, छावष्य की विषणि है, ब्रह्मा की समस्त शिल्प-कृति की चर्म सीमा है, 
और समस्त संधाररूपी रोहणगिरि की रत्तशलाका है ।' 


त्रिविक्रम का प्रकृतिवर्णत भी इसी अ्रकार श्रौद्ोक्ति घा श्लेष से काफ़ों 
छा हुआ है। प्रकृतिवर्णन प्रायः उद्दीपत के रूप मे पाया जाता है। समस्त 
जग्रत्‌ को प्रम मे डालनेवालो दुग्धफेत-धवल चन्दिका का घ्रात्तिमात अरुदार 
की भगिमा से किया गया वर्णन सुर्दर है। पर इसका सौन्दर्य कवि प्रतिमों- 
स्पापिद प्रान्तिमान तक हो है । 


मुक्तादाममदोरघेद वनितरः पृछुत्ति घातायने, 
पोष्े गोपदषुर्दघोति सबितु शुस्भौरदान्दाण्छति ३ 
उच््चिन्वन्ति घर मालतोपु हुपुमणदालवों मालिक, 
शुधान्दिध्रमकारिणः शशिकरान्पपयन्न को मुक्ति ॥ ( २.३७ ) 


प्रिविशूम भट्ट ड१९ 


ल्षोगों को ऋऊम में डाल देते वाली श्वेत चर्द्रकिरणों को देखकर कौन 
मोद्त नहीं हो जाता ? झरोखों पर पिरती हुई किरणों को समणियाँ मोतो 
की लड़ें समझकर उनका ग्रहण करता चाहते हैं, ग्रोपिकाएँ दाड़े में रखे हुए 
घड़ों में उन्हें देखकूर दही समझ लेती हैं मौर उसे मयने की इच्छा करती हैं, 
माछती छता के ऊपर छिठकी हुई झशिकिरिणों को मालिनियाँ मालतो के फूछ 
समझकर इतने लग जाती हैं ।* 

पचम तथा पष्ठ उच्छवास का विन्ध्याटवी वर्णन भो प्रकृतिवर्धन को 
इष्टि से हायोन्मुखो काल की प्रवृत्ति का परिचय देता है, जहाँ ख्इज्ञार के 
उद्याम सकेतो के साथ, समासान्तपदावली ओर आनुप्रासिक चमत्कार की चया 
देखी जा सकती है। उदाहरण के लिए नमंदा का निम्नलिखित वर्णन 
छीजिपे-- 

एपा सा विस्ध्यमध्यस्थलवदिपुलशिहोत्संगरंगतरंगा 
संभोगषान्ततोराक्षपश्नयरबधूशर्दा नर्मदा च॥ 
यध्पाः सान्दद्रभालोललिततलमिब्त्सुरदरीसंनिव्देस 
सिदे; सेध्यन्त एते मुगमृश्तिरलत्कन्दछा: कूलकच्छाः॥ ( ९.३५ ) 

“यह बह सर्मंदा नदी है, जो दिन्घ्यपवंठ के मध्य भाग से स्थित विपुल 
शिल्लाओं के दीच से टकराती हुई शब्द करती हुई लहरों से सुशोभित है, तथा 
जो रठिक्रीडा के कारण थको हुई ओर तीर पर विश्वाम करठो हुई भोरूनियों 
को सुख देने वालो है । इस नमेंदा के किनारे के दे प्रदेश, जहाँ के कंदर्लो को 
हिरनों ने कुचत डाला है, सघन दुझों को पक्तियों के नीबे अनुरायण से मिलती 
हुई सुन्दरियों से युक्त स्रिद्ध जाति के देवताओं के द्वारा सेविव किये जाते हैं।! 

निम्नलिखित प्रकृतिवर्धन एक साथ वर्षा तथा अभिसारिशा का शिहुष्ट 
चित्र उपस्थित करता है-- 

“अप कवाविडुन्नमत्पपोधरान्तरपतद्धारावलो विरानिता, क मलद लका स्तन पता, 
सुरचापचक्रककब्ुव", विधुस्मण्षियेखलालंकारघारिष्पः, झिस्जातामुन्धरूलहूंसराः, 
प्रदकरेणुसंदारहारिम्पपण,. कम्नसन्घरः, तिरस्कृतशप्यांककान्तिकलापोच्चमुख- 
म्म्ड ला: सकलजगज्जेगोयमानपुण्तमिममनुपणस्पलावष्पराशिराजित राजानमियाद- 
छोशूपितुमिदादतरन्ति सम वर्षा: ।” ( ध्रयम उच्छ्वास ) 

समस्त संसार के द्वारा जिसके गु्रों का गाव किया था रहा है, ऐसे 


ह३७ संस्कृत-कवि-दर्श न 


अनुपम रूपलाबध्य से युक्त राजा नछ को मानों देखने के लिए. वर्षा ( रूपिणी 
स्त्रियां पृष्वी पर ) उतर आईं। वर्षा पानी के भार से झुके हुए बादछो के 
बीच से गिरती जलघारा मे उसी त्तरह सुशोभित हो रही थी, जेंसे रमणियाँ 
उन्नत स्तनों के बीच हिलते हुए हारो से सुशोभित होती हैँ ॥ वे कमलपत्रों से 
सुर्दर थी, जंसे रमणियाँ कमल पत्र के समान सुन्दर नेश्रदाली द्वोती हैं। 
इस्दधनुष ही उसकी टेढी भौंहें इन्दधनुष के समान होती हैं। वर्षा बिजली को 
मणिमेखलछा घारण किये थी तथा पानी के वेग से दुक्त थी जसे रमणियाँ उज्ज्वल' 
मणिमेख्वछा तथा अन्य अलंकारों से युक्त होती हैं। वर्षा में शब्द करते हुए 
क्लहस मानस के प्रति उन्मुख होकर इस प्रदेश को छोड़ देते हैं, रमणियों के 
सुन्दर हुस ( दिछुए ) शब्द करते हैं । दर्पा मे जक के पिरने के कारण घुछ 
उडना बन्द हो जाता है भ्त' वह सुन्दर छूगती है, रमणियाँ हथिनी के समान 
भनतोहर प्तिवाली होती हैं। वर्षा मे सुन्दर दादल ( कम्रकन्घरा: ) दिखाई 
पड़ते हैं रमणियों की गर्दन छूज्जा के कारण झुक्की रहती है। वर्षा में अपने 
पिच्छ से चन्द्रमा की कान्ति को तिरस्कृत करने वाले मयूर मेघ की ओर ऊंचा 
मुँह किये दिखाई पहते हैं, रमणियाँ चन्द्रमा के सोन्दर्य को तिरस्कृत करने वाले 
मुख से छुशो भित द्वोती हैं ।' 

इन विलष्ट श्लिष्ट उद्धरणों को देते का प्रयोजन यह था कि व्िंविक्रम 
की उन विशेषताओं की ओर सक्तेत कर दिया जाय, जिनके कारण संस्कृत 
पण्डितो ने उनकी प्रशसा की है। इस प्रसृज्ञ को समाप्त करने के पूर्व 
बरिविक्रम को शंली से विरोध तथा परिसद्यां का एक-एक 5दादहरण दे देना 
अप्रार्साज़्ूं क नही होगा । 

( १ ) यश्च नोतिमत्युदपाधिप्ठितोश्यनोति:, सदशोप्ष्यवट सशकुल।, कारुप- 
घुतोः्यप्णतरूपशोम: ॥ ( प्रपण उच्छवाप्त ) 

जिम देश में नीतिमान्‌ पुरुष रहते थे, फिर भी यहाँ अनीति ( अकाछ 
झादि वह अन्नाव ) थो, व्हा वट ( चरणद ) के पेड के, फिए भी यह धदट- 
समुछ ( वरगद के पेड से रहित, खडडों से ध्रक्त ) था, वह कुत्सित रूपसे 
युक्त चा ( चित्रकारों-ऋाझवरों से मुक्त या ) किए भो उसह। सोन्‍्द्र्य सष्ट 
ने हुआ था ।' 

(३) पत्र चमुदायतिझस राशय', सात्राकलह छेखशालिकाः सित्ो- 
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दयड्ेषमुलुका:, सपत्यत्याय कोकिलाः, बन्घुजोबिधातं ग्रीप्मदिवसा: कुर्वेन्ति 
ने जता: । ( प्रयम उच्छूवास ) 

'जिस देश के निवाप्तो न तो कभी गुरु की क्षाज्ञा का उल्डद्धन ही करते 
हैं, न माता के साथ कलह ही, वे मित्र के वैभव को देखकर द्वेष नहीं कम्ते, 
न अपने पुतरादि का त्याग ही करते हैं, न बान्त्रवों के जीवन का अपहरण 
हो | गुर ( बृहस्पति ) का उल्लच्चुन केवल मेपादि राशियाँ करती हैं, मात्रा 
का प्रदर्शन केवल लेखिकाएँ करती हैं, केवल उल्लू ही सूर्य ( मित्र ) के उदय 
से शत्रुता करते हैं, कोयर्ले ही अपनी हन्तान का त्याय करती हैं, और प्रीष्म के 
डिन में ही बन्घूक के फल गिरते हैं / 

त्रिविक्रम की शैली से स्पष्ट है कि बाण के शाब्दी ब्रीडा वाले पक्ष को 
जिविक्रम ने और बढ़ाया और इसका प्रभाव बाद के सभी गद्य काव्यों पर देखा 
जा सकता है ) एक ओर धनप्राल की ठिलकमअरद ज॑से ग्रध्चकाब्य दूसरी ओर 
सोमदेव सूरी के यशध्विलकचम्पू तण हरिचन्द्र के जोवन्धरबम्पू जेसे चम्प्‌काब्यों 
में यह प्रमाव परिलक्षित होता है । विविक्रम के बाद सस्कृत साहित्य मे चम्पू- 
काब्यों को बाढ़-सी आ गई है, जो एक साथ संस्कृत साहित्य के हासोन्‍्मुखी गद्य 
तथा पशथ् दोनों के प्रिचायक हैं । 


मुक्तक कवि 


रष सं ० कृ० 


अमरुक 


हिन्दी के प्रसिद्ध आछोचक आचार्य शुक्ल ने प्रबन्ध काव्य तथा भुक्तक 
बी तुलना करते समय जिस उपमा का प्रयोग किया है, वह इन दोनों के अन्तर 
को बताने में पूर्णतः समर्थ हे । प्रबन्ध काव्य को उन्होंने एक विस्तृत वनस्थली 
माना है, तो ग्रुक्तक को एक चुना हुआ गुलदस्ता । समस्त वनस्थली के सौन्दर्य का 
परिशीलन करने के लिए हमें समय चाहिए, परिश्रम के बिना वह साध्य भी 
नही; पर सुन्दर गुलदस्ता हमारे समक्ष काव्य-वनस्थली के चुने हुए धूक्ष्म किन्तु 
रमणीय परिवेश को उपस्थित कर देता है। चाहे कुछ विद्वान्‌ मुक्तक के रस- 
परिपाक को प्रवन्धकाव्य के रसपरिपाक से कुछ मीचे दर्जे का मानें, पर मुक्तक 
के एक-एक पुष्प-स्तवक में मन को रमाने की भ॒पूर्व क्षमता होती है यह दूसरी 
बात है कि रसपरक मुकतक कविता का एकमात्र उद्देश्य रस-व्यड्जना होता 
है। शुक्लजी जैसे पण्डित आनन्द की सिद्धावस्था के मुक्तक काब्यों को, इस- 
लिए अधिक सम्मान देते नहीं दिखाई देते कि वहाँ आनन्द की साधनावस्था 
बाला, जीवन का गत्यात्मक ( 0/०थए० ) चित्र उपस्थित नहीं किया जाता 
जो भ्रवस्धकाब्यों में उपलब्ध होता है । किन्तु जहाँ भावुक सहदय की हृष्ठि से 
विचार करने का प्रश्न उपस्थित होता है, सुक्तक काब्यों की भावतरलता बाजी 
मार ले जाती है । मुस्तक का रस चाहे ( शुक्लजी के शब्दों में ) कुछ छींटे ही 
हों, पर ये ही वे तुपार-कण हैं, जो हृदय की कलिझा मे पराग का संचार कर 
मानव-जीवन को सुरक्ित बनाते रहते हैं। मानव के घात-प्रतिघातमय कदू 
जीवन के फफोलों पर मलहम का काम कर ये मुक्तक काब्य ही, उन फफोलों 
की खुजली को, भले ही कुछ समय के लिए हो क्यों न हो, शान्त कर देते हैं । 
जित्त को रमाने की जो अपूर्द क्षमता सफल मुक्तक काव्यों में देखी जाती है, 
वह प्रवन्धकाव्यों में नही ओर सम्भवतः यही कारण है कि आनन्दवर्धन ते 
अमरक कवि के एक एक मुक्तक पथ पर सैकड़ों प्रवन्ध काव्यों को न्‍्योछावर 
करने की घोषणा को थी। 


४३६ संत्कृत-कर्वि-दर्शन 


घस्कृत शाहित्य भें अमस्क को छोटी-सी मुक्तक-मालिका, जिफमें पुरी 
१०८ भी मुक्तामणियाँ नहीं युंथी हैं,' पता नही कद से सहृदय रफसिकों तथा 
झालकारिक पण्डितों का एक साथ गले का हार बनी हुई है। इस माछा की 
सबसे बडी बिशेषता तो यह है कि इसका प्रत्येक मुक्तक सुमेद है, प्रत्येक मणि 
“नायकत्वँ ( मध्यमणित्व ) को प्राप्त करती देखी जाती है, कौन पद्य किससे 
बढ चढ़ कर है यह निर्णय देना कठिन है, हुए पय में अपनी अलग-से विशेषता 
है भौर उप विशेषता के लिए वह सारे संस्कृत मुक्‍्तकों मे बेजोड है। अमरक 
के मुकक्‍तक वे मणिदोप हैं, जिन्होने भावो-मुक्तक कवियों का मांगें-दशंन किया 
है, ये वे उपरितन-सीमा-स्पर्शी जल चिन्ह हैं, जहाँ तक भावी मुक्तक रस को 
कोई वाढ नही पहुँच पाई है। ःएज्जार रस के विविध पक्षों को उपल्यित करने 
में अमरुक की तूलिका अपनी सानी नही रखती, ओर उसके चित्रों का बिता 
सडक-भड़क बाला किन्तु अत्यधिक प्रभावशाली रज़्“रस, उप्तकों रेश्लाओं की 
घारीकी और भगिमा अम्स्क के काव्वर की कलाविदग्धघता का सफल प्रमाण है। 

बमदक के जीवनवृत्त के विषय में कुछ पता नही, मद्मप्रि क्रिवदम्तियों ने 
अम्रथक को भी नही छोड़ा है। ध्वन्याकोककार आनन्दवर्धत (९५० ई० ) 
ने अमझ्क का बड़े भादर के साप उल्लेख किया है और जमझक के कई सरस 
पद्यों को उदाहरण के रूप में उपन्यस्त किया है ॥ ध्वन्यालोककार के बाद तो 
प्रायः सभी आलदुरिको ने अमरुक के पदों को रस-प्रकरण कौर नायक-नायिका 
भेद प्रकरन में उदाहृत किया है | म्रानन्‍्दवर्धन के पहले से दामन ( ८०० ६० ) 
ने भी अमसझक के तीन पद्मों को रचयिता के नाम का उल्लेख न करते हुए 
उदाह्वत किया है । इससे यह तो पघ्िद्ध हो जाता है कि अमदक वामन के समय 
तक प्रध्षिद्धि पा चुके थे ओर उनका समय॑ ७५० ई० से पहले रहा होगा। गुछ 
विद्वाब्‌ भ्रमदक की कृति को कालिदास के ही आसपास को धोषी-पाँचवी सदी 
की मावते हैं, किन्तु अमदक को इतना पुराना मानता ठीक नहीं । ब्न्‍्य विद्वानों 
का मत है कि अमरुक के मुक्तक भर्तृंहरि के ख्वज्भारशतक के मुक्तकों से प्रभा- 
वित जान पडहते हैं, पर इसका कर्ष यह तो नहीं कि अमस्क सातवी सदो के 
बाद रहे हैं। हमारा अनुमान है कि मर्तुँहरि तथा अमइक समसामयिक ये | यह 
सम्भव है कि अमझक और भर्तूंदरि मे एक पोढ़ी का अन्तर रहा हो, गर्याद 





३. अमल्कशतक के अलग-अलग सस्करणों में बग-अलग पद्य संख्या हैं, जो ९० से 


११५ तक पाई जाती ईं, किन्तु एनर्मे सम्मान पद्म केवल ५१ पाये जाते हैं। 
हज 


अमदक ४३७ 


अमझुक भर्तूंदरि से २५-३० वर्ष छोटे ्वों । अमझुक को हर, बाण, मयूर जादि 
का सम्रसामयरिक सानना ही हमें अमीष्ट है तथा हम उन्हें सस्कृत साहित्य के 
विकायकालीन मुक्तकों का प्रतिनिधि मानते हैं । बसे तो अमझ्क को काश्मीर 
को एक राजा मानकर शड्डूराचार्य के साथ जोड़ते की किवदन्ती पाई जाती 
है कि कित प्रकार दिग्विजय के लिए सिकले हुए ब्रह्मचारी शक्कर शास्त्रार्थ में 
कामकेलि-सम्वन्धी शास्त्रीय प्रश्नो के पूछे जाने पर उत्तर देने की मुहूलूत माँग 
कर काश्मीर गये और वहाँ योगविद्या से, मरे हुए राजा अमरुक के शरीर में 
प्रवेश कर उसकी सो रातियों के साथ विास कर पुनः अपने वास्तविक स्वरूप 
में आकर प्रतिपक्षी ( मण्डत मिश्र की पत्नी ) को जीत सके । उसी काल में 
शड्भूाराचार्य ने क्रमठकशतक की रचना की थी | ययपि यह पूरा गपोड़ां चल 
पड़ा है, प्र इत ग्रपोड़े में भी एक तथ्य छिपा है, जो अमरझुक के जन्मस्थान को 
सद्भेत करता है। अमरुझ काश्मोर के निवासी ये और इस बात की पुष्दि 
झनके नाम से भी होती है, जो काश्मीरियों की खास पहचान है; कैयठ, जैयठ, 
मम्मठ, कल्‍्लट, वज्रठ, विह्लण, कह्नण जँसे मामो को तरह शक जैसे नाम 
भी काश्मीरियों में मिलते है। अमण्क ओर शच्ूक के नामों में भी यही कापमी- 
रीपन की तुक दिखाई पड़ती है। ् 


अमरझुक के नाम से केवछ एक ही रचना उपलब्ध है, अमहकशतक । इसके 
कई संस्करण भारत तथा विदेश मे भ्रकाशित हुए हैं, जिनमे पूर्ण समानता नहीं 
पाई जाती | अमसकशतक के विभिन्न संस्करणों में पद्ध संख्या ९० से ११५ 
तक पाई जाती है। जमंदी में प्रकाशित स्यूकेते, श्रोएदर, तथा बोतलिज्ू के 
संस्करणों में अमझक के कुछ ही पयों का सम्रह है । काशी से सम्वत्‌ १९४४ में 
प्रकाशित अमद्कशतक में --जिपके साथ रविचन्दकत दीका भी प्रकाशित हुई 
है-पूरे सो पद्य हैं ॥ असठकशतक के विभिन्न सस्करणों को देखने से पता 
चलठा है कि इनमे ५१ पद्म समान हैं। कई पद्य जो एक स्थान पर झअमझक के 
माने गये हैं, अन्यत्र नहीं पाये जाते। उदाहरण के लिए “निःशेषच्युतचन्दन 
इत्यादि प्रसिद पद्य अमयक की कृति साना जाता है, किन्तु रविचन्द्र की टीका 
वाले रक्त प्राचीन सस्करण में यह पद्य नहीं मिलता | ऐसा जान पड़ता है कि 
कई संस्करणो ने अमरुक के वास्तविक पद्यों को छोड दिया है, और कई कन्य 
कवियों के पद्य मो अमदक के शतक में समाविष्ट हो गये हैं । उम्भवतः विकट- 


है $ संल्कृत-कवि-दर्शन 


नितम्बा, शीलाभट्टारिका जँसी क्वयित्रियों के भी दो-तीन पद्य इनमे मिल गये 
हो । इसी सम्बत्ध मे एक प्रश्त यह उठता है कि क्या अम्ररुक के पद्यो कौ सख्या 
पूरी सो थी ? वस्तुतः 'शतक' शब्द का प्रयोग “अनेक” के अर मे प्रयुक्त होता 
रहता है, तथा अमरक के पथ सो से कम या अधिक रहे होंगे । अमदक के 
समस्त प्रामाणिक पद्यों के विषय मे हम कुछ निर्णय नहीं दे सकते, तथापि प्राप्त 
प्रध उसकी महत्ता स्थापित करने मे अलूम्‌ हैं । 

अमझुक का वास्तविक प्रतिपाद्य रम श्यड्भार है। श्द्भार के संयोग तपा 
विप्रलम्भ दोनो पक्षों का वर्णन यहाँ मिलता है, तथा पण्डितो ने तत्तत्‌ प्रकार 
के नायक-मापिकादि के चित्रों को उसके मुक्तक पद्यों मे ढूंढ़ा है। कुछ छोगों ने 
यहाँ तक घोषणा करने का साहस किया है कि अमझक ने तत्तत्‌ नायक-नायि* 
कादि को विधा को ध्यान मे रखकर इन चित्रो का सृजन कियाचा। किन्तु 
यह भत माग्य सही ॥ अमरुक के मुक्तको को कामशास्त्र की तत्तत्‌ नियमसरणि 
को ध्यान में रखकर लिखा गया नहीं भाना जा सकता । अमइक ने स्व॑च्छन्द 
रूप में इन मुक्तकों की रचना की है, जिनमें तत्कालीन दिलासी दाम्पत्य-जीवन 
तथा प्रणय-व्यापार का सरस चित्र है, वाद में आहूड्भारिकों ने इनमें अपने 
छक्षणों के अनुरूप गुण पाकर इन्हें लक्ष्य के रूप मे उदाहूत करना आरम्म किया 
और इस प्रवृत्ति की अधिकता मे ही उपयुक्त भ्रान्ति को जन्म दिया है। कुछ 
दिद्वान्‌ इससे भी झगे वढ गये हैं॥ ये अमरुकशतक के पद्मों से एक साथ 
श्रज्भार और शाम्त दोनों रसों की व्यऊजना मानते हैं। रविचर्ध ने अपनी टीका 
में अमरुक के प्रत्येक पय्य का शान्त रसपरक अय्य॑ भी बताया है| यह शान्तरस- 
परक अर्थ निकालने की कल्पत! का कारण वही गपोड़ा है. जो अमझक को 
शद्दुराचार्य से अभिन्न मानता है ' 

ममदक के पद्य मुक्तक काव्य हैं। मुक्तक काथ्य वह हूँ, जिसमें प्रत्येक पद 
स्वतन्त्र होता है, वह एक छोटा-सा स्वतः पूर्ण चित्र होता हूँ, उसे प्रसद्भादि के 

१. नमु थ्रद्वारशतकमित्यस्य प्रसिद्धे: कर्य शान्तिरसो5श्र, तत्र उच्यते भगवान्‌ झदुराः 
चआायों दिग्वि अयच्छलेन काश्मौरमगसव्‌ । तन्र श्रफराररसवर्षनाय सम्यैर्यथितः अज्नारी 
जद कविः काब्यजात॑ रसमय॑ जयदिति वचनादित्यमरनाम्नों शाह्यो सृतस्थ परवपुःप्रवेश्य- 
विधदा दारीरप्रवेश॑ कृदा स्त्रीशतेन सद केलि विधाय प्रातस्तथा कारयामास ! 
कापरिको :यमाजन्मज्चचारौत्युपइसित: श्ान्तिरसमन्रब्याचष्टे इति किददग्त्यतः शान्तिरस- 
मत्र भ्याचक्षुते द्ान्तस्य मोकसापनलाद ॥ 





गदिचस्द्र, टीका ए० ३, ( १९४४ स॑ं० ) 


झमरुक डरेए 


लिए किसी दूसरे पद्म की अपेक्षा मद्दी होती। प्रवन्धकाव्य या खण्डकाव्य सें 
प्रत्येक पद्य एक दूसरे से गुंथा रहता है, एंक कड़ी की तरह दूसरी कड़ी में जुड़ 
कर प्रवस्ध की श्टयइड्खला का सृजन करता है। मुक्तक्ष काव्य एक ही कति के 
डोरे में विरोये हुए अलग-अलग मोती हैं, जो एक दूसरे सेसर्वंथा विलंग रहते 
हैं। यही कारण है कि मुकतक काव्य की रचता बत्यधिक कलाकृतित्व का 
परिचय देती है। स्वत.पुर्णता, का संचार करने के लिए उसमें भाव-पक्ष की 
परिपूर्णता, कला-पक्ष को सोष्ठव तथा भाषा की समासशवित अत्यधिक अपे- 
क्षित है। प्रवन्धकांव्य की अपेक्षा ऊँचे दर्जे के मुकतक काव्यों की रचना अधिक 
परिश्रमसाध्य मानी जा सकती है । संस्कृत के इत मुक्तक काब्यो को, जितका 
प्रतिनिधित्व अमरकशतक करता है, हम पूरी तरह तो 'छिरिक' नही कह सकते, 
क्योकि 'छिरिक! काव्यों में जो वैयक्तिकता प्रधारतया पाई जाती है, वह इनमें 
स्वाभाविक रूप में न आकर अत्यधिक क्षत्रिम रूप में जाती है । 


संस्कृत मुस्तक्ो का उदय हुए बेडिक रपहित्य के भावग्रक्थ सुरुतों से ही 
मान सकते हैं, पर उनकी अखण्डपरम्परा अमरुक तक नहीं मानी जा सकती। 
बसे थेरीयाथा और येरगाया ( पालिन्साहित्य ) में भी कई भावप्रवण गुष्तक 
उपलब्ध होते हैं, तथा इसी प्रकार के भावप्रवण मुक्तक लोकग्रीतों ( लोक- 
साहित्य ) में भी पाये जाते होगे । कुछ विद्वानों ने तो हाल की गाथाओं को 
लोकसाहित्य के मुक्तको का ही संग्रह मान छिया है । किन्तु हाल की गाधाओं- 
के विषय में हम इस मत से सहमत नहीं हैं! हाल को गायाओं में भले हो 
ग्राम-बातावरण का चित्र हो, चाहे उनके भाव और कल्पनाएँ प्रामीण परिवेश 
को लेकर आती हों, किन्तु उतकी रचना किन्‍्ही साहित्पिकों के मजे हाथों ने 
की है, लोक-साहित्य के कोमल भोले हाथों मे नहीं । अमदकशतक के पूर्व हाल 
के द्वारा संगृहीत 'सत्तसई” का यह रूप न भी रहा हो, उन प्राकृत कवियों की 
कई गायाएँ अवश्य विद्यमान थी, जिनका संग्रह हाल या आढ्यराज से किया 
है | इसके साथ ही सम्भव है, अमरुक को भठूंहरि के श्वज्भारशतक से भी प्रेरणा 
प्िली हो । 


अभदक का भावपक्ष 
ऋंगार को विविध स्थितियों का वर्णन करने में अम्ररक बड़े दक्ष हैं। 
संयोग तया विप्रलृम्म के उद्दीपत एवं आलरूम्धन विभाव, अनुभाव, सात्तविक 


्‌ड० संत्कृत-कवि-दर्शन 


भाव एवं सचारीभावो को व्यजना कराने मे वे सफल हुए हैं। एक ही पक्ष भें 
ख्युगार के विविध व्यज्जकों का उपस्थापत कर वे रसचर्वणा कराने की अपूर्व 
क्षमता रखते हैं । नवोढ्य मुख्या के साथ हास-परिहास करते प्रिय, खण्डिता 
पौढा के ताने और तर्जता सहते घृष्ट नायक, विदेश में जाते प्रिय को रोकने के 
लिए आँसू की नदी वहाने वाली प्रवत्स्वत्पतिका, नूपुर बौद काचो से घन 
अन्धकार मे भी अभिप्तरण की सूचना देतो कामिनियों के चित्र अमरक के 
खाप्त चित्र हैं। इनमें एक ओर परस्पर अनुरक्त दम्पतियों के प्रेमालाप, माभ- 
मनौवछ के पारिवारिक चित्र हैं, ठो दूसरी ओर गुप्त प्रणय के चित्र भी हैं । 
अमझक का लक्ष्य केवल सहूंदय को श्रुज्ञगर रस को चबंगा कराना है गोर 
कारण है, वे न नीतिवाद के फेर में ही पड़ते हैं, त कलापढा के घटाटोप में ही 
फेसते हैं। भृहरि मूलतः नोतिवादी हैं, यह्दी कारण है, भठृंदव॒रि का श्यबारवर्णत 
शगार के सामात्य रूप को, स्त्री-पुयप के प्रणय के सामान्य वातावरण को, 
उपस्थित करता है, अमशक के पद्य प्रणय के किन्‍्हीं विशिष्ट हृश्यों की योजना 
करते हैं, जिनमे अपना निजो व्यक्तित्व ( ए2#जशंत००॥६७ ) दिखाई पड़ता 
है। अमदक रफ़वादी कवि हैं, और परवर्ती श्यगारी मुक्तक कवियों की तरह 
कला-पक्ष पर ज़्यादा जोर नही देते ॥ जयदेव तथा जगन्नाथ पण्डितराज अपनी 
मुक्तक फविताओ में भाव से भो अधिक ध्यान शब्द-योजनां पर, पद-छालित्य 
पर रखते हैँ । अमए्क पद-विन्यास की सतर्कता के फेर में नहीं फेंसते | भाव 
स्वत, अपने अनुझप वाणी में ढलकर बाहर आ निकलता है। यथपि धरालंका- 
रिकों और दीौकाकारों मे अमठक के कई पद्मो मे पद-दोष ढूंढे हैं, पर उन्होंने 
यह भी घोषणा की है कि अमरुक की कद़िता में पद-दोष होने पर भी वह पद- 
दोप प्रकारान्तर से रसचवंणा में साधक ही बनता दिखाई देता है॥ शस 
सम्बन्ध में एक प्रसिद्ध पद्य ले छिया जाय+- 

शादालिगतवामनोक्‌ तकुचप्रोडिद्ध प्रो सोदूगमा 

साउस्नेहरसातिरेकविगलच्ट्री मप्नितम्वाम्बरा । 

मा मा झनद माति भामलप्रितिछाम्राक्षरोल्लापिनो 

धुप्ता किन्‍नु मृतः मु कि सनसि में छोना विसोना तु किम ॥ 

कोई नायक रति के धानन्द मे विभोर नायिका की अवस्या का वर्णन कर 

रहा है। इस नायिका को अत्यधिक साढ़ श्लाद्ियन करने के कारण इसके स्तन 


अम्रदक डर 


दव गये और आलिंगनजनित सुख के कारण इसके रोमांच उदबुद्ध हो गये हैं 
( फूठ पड़े हैं), अत्यधिक्र स्‍्नेह-रस के कारण इसका अधोदत्त नितम्त से 
बार-बार खिसकता जा रहा है, आलिगनजनित मर्देन को परीडा को न सह 
सकते के कारण यह दूटे-फूटे वचनों में है प्रिय, नहीं नहीं, मुझे अधिक 
नहीं *”*“ * इस प्रकार कहती हुई निश्चेष्ट हो गई है। क्या वह सो गई ? 
यदि यह निद्राभग्त द्ोती तो श्वास चलते रहते, पर इसके श्वास भी नही चल 
रहे हैं, तो क्या यहू मर गई ? क्या यह मेरे मन में छिप गई ? या घुल-मिल 
गई है ? 
आलंकारिकों ने इसे रति का वर्णन माना है | प्रस्तुत पद्म में नायिका के 
रोमांच तथा प्रकय नाम सात्बिक भाव, दूठे-फूटे वचनों का बोल़ना और 
नितम्ब के वस्त्र का खिसकता उद्दीपत विभाव तथा नायक के बितर्क मामक 
संचारीभाव की व्यज्जना कराई गई है । इस पद्च में मा भा मानद माति साम- 
रूमिति! इस अश में स्यूनपदत्व दोष है, क्योकि यहाँ बाकय में क्रिया को 
आकाक्षा बनी रहती है, पर यह दोष भी यहाँ गुण हो गया है। रति-सुख के 
कारण मोह को प्राप्त होती हुई नायिका के वचनों का अघूरे होना, वाकंय का 
पूर्ण मे होना, 'औचित्य” का पालन बन गया हे। साहित्यिक पण्डित इस पद्म 
की नापिका को “मोहान्तसुरतक्षमा” प्रौढ़ा तया तायक को अनुकूल मानेंगे । 
पति के घर नई आई हुई मुग्धा नायिका की लज्जाशीलता का चित्रण 
करने में अमरुक दक्ष हैं। पत्ति उसके आँचल के छोर को पकड़ कर उसे जाने से 
रोकना चाहता है भर पति की इस चेष्टा को न चाहते हुए भी वह लण्जा से 
अपना मुंह झुका लेती है। जब पति जबदंस्ती आलिगन करना चाहता है तो 
बहू अपने अगो को एकदम हटा लेती है। हँसती हुई सखियों की ओर देखकर 
वह उन्हे मन से तो उत्तर देना चाहती है, पर मुंह से कुछ नहीं कह पाती । 
पति के घर पर जब नववध्‌ का पहले पहल परिद्ाप्त किया जाता है, तो वह 
रूज्जा से हृदय में दु.खी होती रहती है, क्योंकि छज्जा के कारण बह इन परि- 
हास चेष्ठाओों का कोई उत्तर नही दे पाती + 
पदालग्ने पत्यों ममवति सुर्ख जातविनया 
हगाइ्लेषं घाजछत्यपहरति गात्राणि निभुतप्‌ ॥ 
न शवनोत्याख्यातु स्मितमुखसखीदत्त नयना 
हिंपा ताम्यत्यन्तः प्रथमपरिहासे नववघू: ॥ 


डर संस्कृत-कदि-दगाँन 


मुस्घा सायिका का कितना स्वाभाविक वर्णन है । इस पद्ध में मुखनमनांदि 

अनुभावों के द्वारा नायिकागत व्रौडा लामक संचारीभाव की पुष्टि कराई गई 
है और ये सब मिलकर सयोग ख्यृंपार की व्यक्जना कराते हैं ॥ मुग्धा के पति 
ने पहले कोई परागनासक्ति सम्बन्धी अपराध किया है। वह खुद यह भी 
नहीं जानती कि पति से गुस्सा भी करे तो कैसे करे । आखिर इस तरह की 
नाराजी की भी तो शिक्षा मिलनी जहछूरी है। उस्ते अब तक किसी ने पति से 
मारॉज होने की कछा ही नही घिखाई है, किसी सखी ने इस सम्बन्ध का 
कोई उपदेश नही दिया दै। पति से क्रोध करने के समय जिस तरह की 
भरुबाकृति जादि बतानी पड़ती है, मिस तरह की वक्रोक्ति का अ्रवोग करना 
पड़ता है, उसे वह्‌ जानती ही नही । पर उठते यह पता छग चुका है कि प्रिय 
ने कोई अपराध अवश्य किया है और उसके मन को यह व्यवहार बुरा लगा 
है । उसे अपनी दशा पर कष्ठ हो आता है, वह व्रिप पर तो गुस्सा नहीं कस्तो 
पर सवये नेत्र की पेखुडियों को डालती हुईं, निर्मेक् कपोरू पर दुलकते हुए 
स्वच्छ अश्वुकुषों से -- जिनमें चचल वाल छलकते दिखाई दे रहे हैं--केवल रोती 
हुईं कोष की व्यल्जना करा रही है । 

सा पत्यु: प्रयमापराघसमये सल्योपदेश बिना 

मो जानाति सविश्रमांगवलनावक्रोक्तिससुचतम । 

हवच्छरच्छकपोलमूलगलिते: पयस्तनेत्रोत्पता 

बाला बेवलमेव रोदिति लुठल्लोलालकेरथुसि: ॥ 

किसी स्त्री का पति विदेश जा रहा है । जित देश में वह जा रहा है वह 

इतना दूर है कि उसे पहुंचने में ही बहुत समप ६ दिन*राद ) लगेंगे । पर 
बेचारी भोली-भाली मायिका को यह क्या पता कि वह बहुत दूर जा रहा है, 
साथ ही उसे तो प्रिय की क्षण भर की जुदाई भी सहन नहों सकेगी। इसी- 
लिए वह यह जानता चाहती है कि उसका प्रिय विदेश तो जा रहा है, पर 
कब तक लौट आयगा । क्या वहू एक पहर वाद लौट आवया ? यदि एक पहुर 
बाद न आ सके तो मष्वाह्न मे तो बर हो जायगा ना ? यदि मध्याह् में भी 


नहीं था सके, तो अपयह्द से तो बवश्प छोट आयगा ? अथवा वह सूर्ये के 
छितने पर शाम तक छौट आपगा ? इस प्रकार के वचनों को कहती हुई प्रिया 


सी देश जाने की इच्छा वाले प्रिय के गमन को आँक्षों हे ऑँयू गियती 
क रही है ॥ 


झमदक ड४३ 


प्रहरविर्तों मध्ये बाह्ृस्ततो४पि परेश्यवा 
दिनकृति गत्ते बास्तं नाय त्वमद्य समरेप्यत्ति ॥ 
इति दिनशतप्राप्यं देश प्रिवस्य विषासतों 
हरति गधे भाछादापेः सझाष्यपलज्जले3 ॥॥ 
नाथिकां को शाम तक का प्रिय का वियोग फिर भी सद्य हो सकेगा, 
इससे मधिर देर तक बढ विपोग म॑सह सकेगी, इस भाव की व्यजना कराई 
गई है । इस पद्य की नायिका प्रवत्स्यत्पतिका है । 
एक दूपघरी प्रवत्स्यत्पतिका तो पति को इस बात का संकेत भी दे देती है 
कि यदि उसने जाने की मत में पूरी तरह ठान छी है, तो बह भी मरते को 
हंपार हो चुकी है, क्योकि श्रिय के वियोग मे उत्का मरण जवश्यभावी है। 
याता किम्न मिलन्ति' सुम्दरि पुनश्चचम्ता ह्वपाश्मक्ृते 
जो कार्या नितरों कृशाति कथयत्पेद सवाष्पे मयि। 
लग्जामन्परतारफेण. निपतत्पीताधुणा . चक्षुषा 
दुष्ट्वा मां हसितेन भाविमरणोश्साहर्तया सूचित) ॥ 
शफ्रेये, विदेश में गये लोग कया फिर कोटकर नही मिलते ? विदेश में 
जाकर लोग बापप्त लौट आते हैं, इसलिए मेरे विषय मे तुम्हें कोई चिन्ता करने 
की आवश्यकता गही । साथ ही तुम अत्यधिक दुबंछ हो, बिन्ता करने में तुम्हें 
कष्ट होगा, अतः तुम्हें अपने शरीर का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है।' 
नायक ने इस तरह कह कर प्रिया को समझाना चाहा। विदाई के कारण 
दुःखो मायक की आँखों में आँसू झलक आये थे, पर नायिका ने अपने बाँछुओं 
को रोक रखा या, जैसे उसकी माँखें उन माँसुओ को पी गई घीं॥ नायक की 
ठसल्‍्ली दिलाने वाली दातें सुन कर नाथिका ने रूज्जा से निश्चल पुतल्ियों 
याले नेत्र से उसकी ओर देखा और वह हँस दी । यह हँसी जाने की अनुमति 
न थी, वल्कि इस वात की सूचना थी कि प्रिय के वियोग से उपध्थित होने 
याले भावी मरण के छिए वह हेंतो-खुशो तैयार है और प्रिय को इस बात का 
सबूत घा कि तुम जाना हो चाहठे हो, तो जामो में आँसू गिराकर तुम्हारे 
मार्ग को अमज्भुल नहीं बनाना चाहती, फिर भी यह ने समझना की में तुम्दारे 
जाने के बाद जीवित रद सझूंगी | तुम्दाटा वियोग हमारे लिए मरण से भी 
चडइकर है, भौत का तो मैं हंछकर स्वागत कर सती हूँ ॥ 


है. 2 2. झंस्कृत-्दि-दगंन 


अल्तुत॒पद्द के ब्रकरप् के दिप्रय में आइंड्ारिकों का कहना हैदझि यह 
डक्ति विदेश दाने छे लिए परत्टत, डिन्तु प्रिया को विरहदशा को देखकर जाते 
के प्रोग्राम को खत्म करते नायक के द्वारा दिस मित्र से कही गई है, जो यह 
डानना चाहदा है कि बढ दिदेश था रहा था छिर क्यों ते ग्रया॥ उपदुद्धत 
विप्रद्धंम के दोतों चित्रों में एक भेद है- दोनों श्वत्त्यलदिका के दचित्र हैं, डिनतु 
दहछा चित्र विसो भोछोी प्रेंग्झ़ी का है, दृरूय बिद्यी यंभोर पद ति की नादिा 
का चित्र है | वियोप-प्ीड़ा की दुष्टि से दूचय पद्द झधिक ठोद है, यद्यपि यहाँ 
नाविका ने एक भी दंद दाँसू नहीं दियदा है, घट उसझी हँसी हुदय में शिथित 
अर्मेप्रोहा की ब्यच्जना काने में पूर्ण समय हुई है । पहछा चित्र डिस्ी मुझा 
प्रदन्‍स्यक्ादिंका का है, दुयय प्रौद्या या :पक्मा का । दूपरे पद्ध में बॉहकारटिडों 
ने अपफस्टुवप्रधंवा बार माना है, जहाँ सित्र के द्वाद्य नि जाते रूप कार्यो 
डे दिपरउ॒ में पूछे उप्ने पए कारप' का कयन दिया सया है । इस पद्ध का रख 
विप्रदुभ झड्टार है, कयझ बतुदुद । नायिशा का लम्डासे कतोनिकाओं को 
निरबछ कर देखना, हँदना छादि अनुझाव हैं । 
यहाँ दो दातें मुक्तक ददों के बर्दंब्रदत रे दिपय में कह दो जायें। घंटा 
कि रूष्ठ है, मुक्तछ पद्ध छपते काप में पूर्ण होठे है ! पर छोटे से पद्म में रवि 
झमग्त दाठादरघ की दृष्टि ठो कर नहीं प्रठा, इसलिए सहृदय पराय्झ को 
पद्द का प्रखद्ध प्रशर्ष्ठादि ऊपर से जोड़ना पड़ठा है। कमी-कमी ठो यह पद् 
डिय नये कटा गंदा है, करिपझों उस है, झिउते कहा शा है आदि दोडना 
डिये बिना अधंयद्वीदि रूझुट नहीं हो पराठो | झठः खहदर वइनुदूछ प्रशज्ञ को 
योजना झूरते के दाद झ रखचर्दंघ कर पाता है। दूसरे, झुक्तकों के दिप्रय में 
शुक' और कब्तिया दाई जाता है, हो दादित्यदारव ते सस्दत्य रखती है 4 रख- 
दिप्पत्ि के झाघने दिझाव, बनुझाव ठपा खादी झव माने झवे हैं, ठेयांदे 
सझंद दिखकर ( दम्ड बकादिन्दाईँ मे ) रसचर्दमम कपते हैं | प्दन्दद्ार के दास 
इंदता विद्धाउ छेत्र रइडा है दि बह किमी रख के छनुडुप विभादएदि को सृध्टि 
दूध टत्द कर दाठा है, पर झुछक कदि छो दो एक ही पद में रख भर देता 
“है ओर इस साइर में सादर ऋरते की छिट्टा में वह विमादादि की दृष्टि प्रृद्ध 
डस्इ नह कर पाटा, वह इबडछो ब्य््यना भर करा सकता है। साद्ित्यन 
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शास्त्री के सामने कई ऐसे सुक्तक पथ जाते हैं, जहाँ विभाव, बनुभाव, सात्विक- 
आव, संचारी सभी का एक साथ निर्देश महीं मिलता। ऐसे स्थछों पर 
रमचर्वणा कैसे होगी ? 
कोई प्रिय विदेश से आ रहा है । उसके आने की खुशी में दरवाजा सजाया 

जाना चाहिए, पर आने को खुशी मे नायिका इतनी विभोर हो गईं है कि उसके 
स्वागत वी. तैधारी करना वह भूल ही गई + बह्‌ स्वयं द्वार पर जाकर प्रिय के 
स्वागत के छिए खड़ी हो गई ओर उसने अपने बअद्भों से ही विदेश से घाते 
प्रिय के स्वागतार्थ मज्भल दब्यों की रचना कर दी। चाहे उसने नील कमलों 
की बन्दतवार दरवाजे पर न लगाईं हो, उसकी आंखें--जी प्रिय के आते के 
मार्य में विछी पड़ी थीं -छूम्दी बन्‍्दनवार की सृष्टि कर रही थी; चाहे उसने 
प्रिय के मार्े में कुस्द, चमेली आदि फूलों को न विखेटा हो, पर प्रिय के आने 
की खुशी में उसकी मुस्कराहट द्वी फूलों के रूप में चारों ओर बिखरकर वाता- 
बरण को सुरभित बना रही थी। प्रिय को अध्यं देने के छिए उसने कोई घट 
या जल्पात्र नदी ले रक्खा था, किन्तु उसके पसीने से लथपथ दोनों स्तन 
( पयोधर--जछ को धारण करते घाले ) हो प्रिय को अध्यंदान दे रहे थे। 
इस प्रकार उस नायिका ने चाहे घर में आते प्रिय के स्वागत मे बाहरी दिखाया 
न दिखाया हो, पर मंगल की सारी सामग्री अवश्य ( सजाई ) थी ।९ 

दोर्धा बन्दनमालिका विरद्िता दृष्टयव नेन्दीवरेः 

पुष्पाणां प्रकर: स्मितेव रचितो नो कुन्दजारपादिभिः | 

दत्त: स्वेदमुचा पयोधरपुगेवाष्यों न क्ुम्माम्भप्ता 

स्वेरेबवायजे: प्रियस्प विशतस्तन्थ्या। कृत मंगल ॥ 

इस दद्य में कवि ते स्पप्टतः आलंवन विभाव का ही वर्णन किया है। 

आत्िक खातों में स्वेर कर संकेत सिंतेका है, पर अन्य रखोइझरणों का स्पष्ट 
निर्देश नही । तो ऐसे स्थल पर रसचर्दंणा कंसे हो सकेगी । इस प्रश्त का समा- 


१. हिन्दी के लेखक रायक्ष्णदास की भ्व्याजस्तुति? नामक गद्यकाव्य की एक नायिका 
से यह नायिका कितनी भिन्‍न है, बह वैयारी में ही विमोर रदती है, यहाँ तक की प्रिय 
उसके नफौरी वाले को सूप कल्याण और “निषाद? के लगाने को बारीकी की प्रशंसा कर 
प्रता है, जब क्लि इस नायिका को न बन्दनवारों की फिक्र है, न किसी शहनाई वाले को 


दरवाजे पर डिठाने की । बद ठो इतनी खुझ दै कि इन बातों की ओर विचार ही नदीं 
जा वात । 





च४६ संस्‍्कृत-कवि-दर्शत 


जान करते हुए आलंकारिको का कहता है कि ऐसे मुक्तक काव्यों मे सहृदय 
चाढक स्वानुभवजनित कल्पना के कारण अन्य रसोपकरणों का अध्याद्वार कर 
लिया करते हैं ।१ यहाँ नादिका के रोमाच खड़े हो गये होगे, दुगी के कारण 
उसको पछके ठहर ( स्वब्ध हो ) गई होंगी, उ सका साँस कुछ क्षण के लिए कक 
सा गया होगा, वह प्रिय को ओर एकटक देख रही होगी, हप, ब्रीडा, उत्सुकता 
जसे सच्चारी भावों का अनुभव कर रही होगी । 
विदेश में जाते मा विदेश से आते प्रिय के कारण दुःखी या सुद्दी नामिका 

के म्रामिक चित्रों के अतिरिक्त अमरक नायिकाओं के मान के चित्र में हलका 
गहरा कई तरह का रंग भरने में सिद्ध हस्त हैं। मात के हल्केपन का एक चित्र 
हम ऊपर देख चूके हैँ, एक दूसरा चित्र यह है, जहाँ ताधिका मान करना हो 
नहीं चाहती । भला वह मान करे तो किससे, क्या उसी से जो सदा उसके 
हृदय में निवास्त करता हैं। सखी ठो मान करने की शिक्षा दे रही है, पर कया 
उच्ते यह पता नही कि वह मेरे हृदय मे छिप्रा है, कहीं उसने ये सारी बातें सुन 
लींतो? 

मुप्घे मुग्धतयेव नेतुमखिस्: काल; किसारम्पते 

भा चल्त्द घुति बधान्‌ ऋजुतां दूरे कुद प्रेयत्ति । 

सल्येब॑प्रतिदोधिता श्रतिवचस्तामाह भोतावना 

नीचे: धांस हृर्दि स्पितो हि भनु मे प्राणेश्बरः श्रोध्यति ॥ 

कोई सखी भोल्नी-माक्ती मायिकां को लायक के अपराध से दुष्ट होकर 

मात करने की सौ दे रही है । “हे मोली सखी, करा तुम इसी त्तरह भोतेपत 
के साथ जिन्दगी बिता दोगी । जरा मान करो, कुछ धैर्य धारण करो, अपने 
हृदय की सरलता वो दूर करो ॥” पर नायिका पर इस सीख का कोई अधर 
नही होता, वह डरकर छछ्को को उत्तर देतो हुई कहती हुई कहतो है--'हपी ! 
जरा धीरे धोरे कद्दो, कही हृदय में बंठा हुआ प्राणेश्वर इन बातों को न 
सुन ले। 








३ एकस्थ ब्यम्रिचारान्मिलिताना ब्यक्षकत्वे स्थितेड्साधारणेनापीतरदणमाश्लिप्यते ॥ 
कि थे रसस्थ विभावादिसमूहाल्म्बनस्पत्वादेकेकस्पादसधारणादपि स्यक्स्थमावान्मिखिताना- 


मैद स्दश्कत्म्‌ $ अतोष्माघारण्येडरीनरदयमाश्चिप्यते ठतो मिलितैस्तदमिब्यक्तिट, इसेि॥ 
काब्यप्रदौए ( काम्य+काशटौका हू० १०५ ) 


अमणक डेट 


इस पद्म का 'प्राणेश्वर' शब्द कपूर्व व्यक्जना लेकर आया है। अरे, वह मेरा 
ही नही, मेरे प्राणों तक का स्वामी है, तुम मुझे स्वामी से मान करने को कह 
रही हो, कह्दी मैं ऐसा करने की कल्पना भी कर सकती हूँ ? सी, तुम्हारी 
चेष्टा व्यर्थ है, मुझे मान-मनौवल के ज्षगड़े में नही फेसना है, मैं तो दासी हूँ 
ओर दासी बनी रहना चाहती हैं, अपने प्राणेश्वर की उपाधिका 7 

पर अमझक की दूसरी नायिका तो सखियों को सीख में इतनी लिखी-पढी 
है फि वह 'गुर गुड़ ओर चेला शक्‍कर” वाली कहावत चरितार्थ फरती देखी 
जाती है । वह अपराधी नायक को पकडकर सश्षियों के सामने धर के अन्दर 
ले जाती है और उसे अपराध का दण्ड भी देने का साहस करती है और अम- 
झुक का धन्य नायक' अपराधी होने के कारण लूज्जित होकर दण्ड भोगता है 
ओर हंसता रहता है । 

क्रोपात्कोमललोलबाहुलतिकापाशेन  बदृध्वा दृढ़ 
नोत्वा घासमिकेतन दयितया साथ॑ छल्पोमां पुर: । 
भुपोषम्येवर्सिति स्वलत्कखगिरा संसूच्य दुइचेध्टितं 
घन्यो हल्पत एप निह्न ,तिपरः प्रेपान्‌ रदत्या हसनू ॥/ 

“नायक ने अपराध किएा है । प्रिया शाम को उसे कोमछ ओर चंचल 
बाहुओ की रूता के पाश से अच्छी तरह बाँध कर, क्रोध से भरी हुई, क्रीडागृह 
में छे जाती है। बहाँ पर सखियों के सामने स्खक्ित बाणी के द्वारा उससे 
षहती है-- "ऐसा फिर करोगे” और इस तरह उसके अपराध को सूचित करती 
है। रोती हुई नायिका के द्वारा छज्जित तथा हंसता हुआ धन्य नायक पीटा 
जा रहा है ।' 

पर घृष्ट नायक इन वाडनाओं की परवाह थोड़े ही करता है, वह जद्दाँ 
कही मौरा देखता है, ज्येष्या नायिका का अपराध कर ही बैठता है भौर 
कृप्नी-कमी तो इतनी चालाको करता है कि उसे विश्वास मे डाल कर उसी के 
समक्ष कनिष्ठा से प्रणय-चेष्टा करता देखा जाता है । 

दृष्द्बेकासतसंस्यिते प्रियतम्रे पश्चादुपेत्पादरा- 
देक स्था नयने पिघाय विहितक्रोडानुउन्धच्छ:॥ 
ईचइक्रितकन्घर। सपुरूक; प्रेमाह्खसन्मानसा- 
मन्‍्तहासलसत्कपोलफलकां धूर्तो्वरां छुम्वति ॥ 


६8] संस्कृत-कवि-दर्श्षत 


'तायक ने देखा कि ज्येष्ठा तथा कनिष्ठा दोनो मापिकाएँ एक ही जझासत 
पर दंठी हैं। इसलिए वह आदर के साथ ( या छुछ भय से ) घीरे-धौरे पीछे से 
वहीँ पहुँचता है, वहाँ जाकर वह क्रीडा करने के ढोग से ज्येष्ठा नायिका के नेत्री 
को दोनो हाथो से बन्द कर देता हैं । इसके बाद वह घू् नायक अपनी ग्रदत 
को जरा टेदी करके, रोमाचित होकर उस कनिष्ठा नायिका को चुम छेता है, 
जिसका मन श्रेम्त के कारण उल्लसित हो रहा है तपा जिसके कपोक फलक 
आत्तरिक हँसी के कारण सुशीमित हो रहे हैं । 

अमरुक की प्रकृति उद्दीपन विभाव के अन्तगंत आती है; अमझकशतक 
में प्रकृति-चित्रण के तौन चार पद्य पाये जाते हैं, जो झुन्दर हैं। अमसक के 
प्रकृति-वर्णव का एक उदाहरण देना पर्याप्त हीगया ॥ 

रामाणां रमणीयववन्रशशिनः स्वेदोदबिन्दुप्लुतो 
ध्याल्ोलालकदल्‍्लरों प्रचलपन्‌ धुन्वन्नितम्बास्वरस्‌। 
प्रार्वाति मघों.. प्रकामविकरद्राजीवराजी रजो- 
जालामोदमनोहुरो रतिरसग्लानि हरन्मादतः॥ 

“बसन्त ऋतु में प्रात.काल के समय अत्यधिक शीतछ, मन्‍्द एवं साान्धित 
पवत चल रहा है। पवन रमथियों के सुरदर मुख-चन्द्र पर सुरतश्रम के फारण 
छिटके हुए स्वेदक्ों मे मह्दाया हुआ है ( स्वेदकण के जल के सर्ग के कारण 
यह शीतल हो बया है ), यह नाथिकाओं की चंचल केश-वल्लरियों को छिला 
रहा है ब्रया उनके नितम्व वस्त्र को कंपा रहा है ( पवन-मन्पर गति से चढता 
हुआ नापिकाओं के केशों और बघोवस्त्रों को मन्‍्द-मन्द आन्दोलित कर उनकी 
रमणीयता दढा रहा है ), वह प्रात.काछ के समय जिले हुएं अतेक कमलो 
के पराय-समूह की सुगन्ध से मनोहर है और शीवछ, मन्द तथा सुगन्धित द्वोने 
के कारण नायिकाओं की सुरतजनित घकावट ( ग्लानि ) को दुर कर रहा है। 

अमदक में ऐसे कई रस-विश्नर काब्य हैं, जितके कारण अमझक के एक-एक 
पद्च को संकड़ों प्रवन्धकाण्णों से बढकर माता गया है। यही कारण है कि एक 

सहृदय आलोचक ने अमदक के काव्य को वह डमझ माना था, जो किसी अपूर्व 
अ्गारभणित्ति को उत्पन्त कर धन्य सहृदयों के कर्ण कुहरों को आप्पायित करता 
है ।* हिन्तु अमढक का अमिव्यज्जनापश्न भी इसमें सहायता करता है ॥ अमंदंवा 


३, भ्रमरुकरूवित्दइमरुकनादेन विनिद्ध, ता जायति ॥ 
शंगारमगितिसस्या भन्यानों अवणविवरेषु ॥ ( अजु नवर्मदेव ) 


आअमदक डर, 


की अभिव्यज्जना में कछावादियोंकी-्सी तडक-्भड़क न हो, उसमें अपूर्द 
समास-शक्ति, अपूर्वे वक्ता, व्यज्जनाशक्ति और बोज पाया जाता है! 
अम्रदक की यह पैती व्यज्जनाशक्ति ही उसके पद्यो की ग्रागर में रस के सागर 
को भरने की क्षमता रखती है । 

अमर का कला-पक्ष 


रुसबादी कवि कल्ापक्ष की कृत्रिमता का मोह नहीं करता, बह भावपक्ष के 
प्रवाह में इतना बह जाता है कि अर्थ या शब्द को सोच-सोच कर रखते की 
ओर ध्यात नदी देता । अमझफ ऐमे ही श्व ज्भारी कवि हैं, जो अवचेतन मन में 
छिरी भावसवति को वाणी के द्वारा, सहज स्वामाविक शैली के द्वारा, सहृदयों 
के समश्न उपयस्यित कर देता चाहते है । पिछले खेजे के सझइज्भूरी कवियों की 
भाँति ने तो अमठक कल्पना की उडान मे ही फेंपते हैं, ते सुन्दर पद-योजना में 
ही। जयदेत तया पण्डितराज जगसताथ में अर्थ एवं शब्द दोनों की रमणीयता 
देखी जा सकती है, किन्तु जो भावत रलछता अमरुक के पास है, वह वहाँ ठीक 
उप्ती मात्रा में उपलब्ध नही होती ! पर इतता होते हुए भी अमदुझ में अर्था- 
हंकार तया शब्दालंकार का स्वाभाविक निर्वाह मिल सकता है। अमझक के 
अर्थालंकार प्रयोग के विषय में एंद्र उदाहरण देना पर्याप्त होगा ॥ 
सालक्तक्क॑दतदलाधिककास्तिरस्पं रत्तोघधामनिरुराइणनूपुरं च॥ 
क्षिप्तं भुग कुपितया तरलोत्पलादवा सोभाग्यचिह्नप्तिव मृध्नि पर्द बिरेजे॥ 
किसी नाथिका ने गुस्से मे आकर अपराधी नायक के सिर पर चरण प्रद्वार 
किया है। चंचल कमल के समान नेत्र वाली नायिका के द्वारा तेजी से मारा 
हुआ चरण--जों महावर से सना हुआ था, कमल से भी अधिक कान्ति वाला 
था और रत्नममूद्‌ के तेज से जाज्वल्यमात नूपुर वाला था--नायक के सिर पर 
इसी तरह सुशोभित हुआ, ज॑से उसके घिर पर सोमाग्य-चिह्न स्थापित किया 
गया हो । 
अमदक में साधम्यंमूछक अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग मिलता है 
गद्यपि अमझुक में गायासप्तशत्ती या आर्यासप्तशती जैसी भाषा की कसावट 
नद्गी मि सकेगी, फिर भी अमदक के फलक ( केन्वस ) को देखते हुए वे कम 
३९ स० क० 


ड्षू० संस्कृत-क्वि-दर्शंन 


सफल नहीं कहे जा सकते । गाया, आर्पा या दोदे जैसे छोटे से छत्दों मे समस्त 
चित्र को उपस्थित कर देने कौ कला नि.सन्रेह प्रशसनीय है, दिन्‍्तु अमरुक 
सस्कृत वणिक छन्दो को ही लेकर इन वित्रो को रखना चाहते थे। अनुष्टप्‌ 
छम्द जो प्राय- प्रवस्ध काब्यो के उपयुक्त है, मुक्तक काव्य में असफल सिद्ध होता 
है + यही कारण है कि, अमरझ ने वस॑स्ततिलकां, शिखरिणी, शादूछविक्रीडित जैधे 
बड़े वाणत वृत्तों को चुना | इनमे भी अमरुक का विशेष मोह शादुलविक्रोडित 
के प्रति है। शा लविक्रीडित एक ऐसा छन्द है, जो एक साथ ज्यूगार तथा बीर 
दोनों रसो को व्यअजना कराने मे समर्थ दिखाई देता है | इसमे जहाँ एक बोर 
विकद समासतान्तपदादछी थाली संघटना अपने ग्रभीर रूप में व्यक्त होती है, 
वहाँ छ दे-छोदे पदों वाली ललित वैदर्भी भी गतिमण दिखाई पड़ती है । अम्र्क 
के शाद लविक्रीडित वैदर्मी की सरणि पर चल्लकर श्यूज्भार की व्यज्जना 
कराते हैं । 


अमरक के शब्द-प्रयोगों मे वाद के कवियो जेधा वाहुरी सौलये न मो हो, 
एक अपूर्वे मगिमा पाई जाती दे । उसडे कई प्रयोग व्यज्जनावृत्ति के वेजोड 
उदाहरण हैं। निम्नलिखित पद्य में कोई नाविका' उसके प्रति रक्ष व्यवद्ार 
चांले नाथक की चेष्टा की व्यज्जना कराती हुई जिन विशेषणो का प्रयोग कर 
रही है, वे वायिका के भाव की व्यज्जना कराने में पूर्णत: सम हैं । 


पुराभूदस्मा्क विधतपविभिस्ना त्तनुरियं 
ततो नु ह्व॑ श्रेयानू वपमरि हताश्ार भ्रिग्तमाः । 
इंदातों तायस्तद दयमापि कलम किमपर 
मवाप्तं प्राणानईं कुलिशकठिनानोँ फलामरम्‌ ॥ 
पहले तो हमारा प्रेम इतना गद्दरा था क्लि हमारा शरीर एक था, लेकिन 
घीरे-घीरे बढू व्यवहार समाप्त हा गया और तुम प्रिय बने थये और हम 
प्रियदमा। प्रेम को अद्वेतस्थिति का अनुभव करने के वाद जब तुम्हारा मद 
भर गया, तो दमारा मत [ तुम्दारे ही कारण ) एच न रह सका, पर फिर भी 
फिस्ली तरह प्रिय-प्रेवप्ती वाछा ध्यवद्वार बना रहा तुम मुझे प्रय्धी समझते रहे, 
मैं तुम्हें दिय | अपर यद्व स्थि'त भो वनी रहती दो गनीमत थी, पर मुप्ते तो 
इससे भो ऋधिक वज्यवात सहना चा।॥ तुम्दारा व्यवहार इससे भी च्युत हो 


अमदक्त ड्श्र 


गया भौर तुम मुझे कलव समझने छगे । इस समय तुम मेरे रहिए “नाथ” हो गये 
हो, और मैं तुम्हारे लिए 'कछत्र' । अब हमारा वह प्रणय सम्बन्ध जाता रहा, 
तुम मेरे स्वामी ( मालिक ) हो, और मैं तुम्हारी “खरीदी हुई दासी के समान 
पत्नी! । इससे बढ़कर मेरे लिए दुःख हो ही क्या सकता है, यह तो मेरे प्राणों 
का दोष है कि में इस व्यवृहार परिवर्तन को सहते हुए भी जीवित हूँ । मैं अपने 
वबज़कठिन प्राणो का फछ जो भोग रही हूँ 

इस पद्य मे “नाथ” तया 'कलूच! शब्द के प्रयोग में अपूर्य व्यब्जनाशक्ति 
है। 'कलत्र” शब्द का नपुसक लिंग भी इस बात की व्यज्जना कराता है कि 
नायक का व्यवहार नायिका के साथ ठीक वसा ही हो गया है, जेसे खरीदी हुई 
अचेैतन वस्तु के साथ । 


पद-प्रयोग की ध्यज्जना का एक दूसरा सुन्दर निर्वाह अमझक के निम्न- 
लिखित पथ मे है, जहाँ नाटकीयता के परिवेश में नायिका के कोप की व्यड्जना 
कराई गई है । 
बाले नाय विमुझ्च सानिनि दर्य रोयान्मया कि कृतस्‌ 
सेदोः्मासु न मेश्पराष्यति भवान्‌ सर्वेश्पराया भपि। 
त॒त्कि रोदियो गद्गदेन बचसा ऋस्याप्रतो रखते 
मम्वेतन्मम का तवास्मि दयिता माध्मोत्यतों ददयते ॥ 


नायक अन्य नायिका से प्रेम करने के कारण अपराधी सिद्ध हो चुका है। 
जब बह घर पर आता है, तो ज्येष्ठा नायिका को गान व रोप से युक्त पाता 
है । वह उसे मनाने के छिए कुछ कहना चाहता है इसीलिए उसे केवल संबो- 
घ्ित करता है---बाने' ! इसके पहले कि वह कुछ कह पाये नायिका --'क्यां 
कहना चाहते हैं'--इस बात की व्यण्जना कराती हुई केवल “नाय' इतना-्सा 
उत्तर देती है। इस नाथ! के द्वारा वड़े यह भी व्यंजना कराना चाहतो है कि 
अब आप मुझे प्रेम नही करने, इसलिए मैं आउक्रो 'प्रिय” कहते हुए हिचकिचाती 
हूँ ॥ बापका व्यवहार मेरे साय ऐसा है कि मैं दासी हूँ, आप स्वामी) इसी 
सरह नायक का “वाले” पंबेघन भी नायिका के भोलेपत को व्यंजना कराकर 
इस बात का संकेत करता है कि वह बिना कारण कोप कर रही है। नायक 
उसे रोप को छोड़ने को कहता है--“मानिनि, रोष को छोड़ दो ।' रोष करके 


डए्र संस्कृत-कवि-दगंव 


सैंने दया किया है ।” ( आपका कोई अपराध तो किया नहीों। ) तुम्हारे रोष 
करने से हमें दु!ख हो रहा है । आपने तो मेरा कोई अपराध नहीं किया है, 
सारे अपराध मैंने ही किये हैं।' इस पर नायक कोई उत्तर नहों दे पाता, लौर 
कहता है--'तो फिर तुम गदयद वचतों से क्‍यों रोती हो ?! “मैं किसके आगे 
रो रही हूँ ।' यह मेरे भागे रो रही हो ना ।” “मैं तुम्हारी क्या हूँ ।" “प्रिया । 

नही, मैं तुम्हारी प्रिया मही हैं, इसीलिए तो रो रही हूँ । 

इस पद्म में भाषा की अप्ृर्व समाप्त-धक्ति पाई जाती है । 
अमदक के अनुयायी 


अमझक ने संस्कृत के कई भावी कवियों और कवयित्रियों को प्रोत्वाहित 
किया है। सुमापित संग्रह मे कई अज्ञातनामा तथा ज्ञातनामा कबियो के श्यूज्ञारी 
भुक्तक पद्य मिलते हैं॥ इनमे कुछ कवयित्रियाँ भी हैं । विज्जा ( विज्जिका ), 
विकटनितम्दा, शीलछाभट्वारिका, जधनचपला जंसी लगभग ४० कंवयित्रियों के 
आज्वारी मुक्तक मिलते हैं, जिनमे कई तो भावपक्ष की दृष्टि से अत्यन्त उत्कृष्ट 
हैं। पर इन मुक्तक पद्यों मे अपने आप में ऐसी कोई विशेषता नहीं दियाई 
देती, जिम्ते 'स्त्री-कलाकार का निजी स्पशं' कहा जा सके । ढॉ० डे को तो इन्हें 
कवपिद्रियो को रचना मानने तक में सदेह हो आता है, क्रोकि इस प्रकार को 
रघता कोई पुरुष कछाकार भी कर सझता है। कवयित्रियों के विकटनितम्बा 
जघनबपढा ज॑से नाम देखकर भी डॉं० डे की यहू घारणा बन जांती है कि इस 
तरह के विचित्र नाम किन्‍्ही पुरुष कवियो ने ही रख दिये हैं, वा ये रचनाएँ 
भी इन नामवाही कदम्रित्षियों की नहीं ) कुछ भी हो, इतता तो भादा जा 
सकता है कि इनमें से कुछ कव्रित्रियाँ अवश्य रही होगी ॥ यदि कवयितरियाँ 
सघुराविजद ( विजव नयर के राजा कम्पन की पत्नी गंया देवी की रचता ) 
जैसे मह्माकाव्य और वरदाध्विकापरिणय ( विजयदगर के अन्य राजा अच्युत« 
राप की पत्नी छिझ्मलाम्वा की रचना ) जँपे चम्पूकाब्य की रचना कर सकती 
हैं, ठो उनके मुक्तककलूँ त्व को शंका की दृष्टि से क्यों देखा जाय ? यह दूसरी 
वात है कि साहित्य की रूद खज्भारो पद्धति प्रणय-वित्रण पर इतनी हावी हो 
ग्रई थी), उन्हें उठी सरणि का आश्रय लेता पडा हो, फछत: उतकी वैयक्तिकठा 
उनमें तरलित न हो सकी हो ॥ 


अमदंक डपूरे 


संस्कृत साहित्य में वहुत बाद में छिस्ले गये कई मुक्तक ज्य जारी काव्य सप्रह 
मिलते हैं । जगन्नाथ पण्डितराज के भामिनीविलास के अन्तर्गत श्इद्धारविलाप 
में जारी गुक्तको का संग्रह है। जयन्नाथ पण्डितराज के पद्यों का भावपक्ष तो 
बही रूढ नायक-नायिका-भेद से प्रभावित है, किन्तु पद-शय्प्रा इतनी रमणीम है 
कि वंसी सस्कृत के कुछ ही कवियों मे दिखाई पडतो है ॥ सरस वंदर्भी शल्ी का 
प्रयोग करते हुए भी जगन्वाथ पण्डितराज इतनी सुन्दर अनुप्रारा-योजना कर 
पाते हैं कि उनका कोई भी पद्य इससे रहित नहीं दिखाई देता । पण्डितराज 
के पद्यों पर भी अमरुक का प्रभाव रूक्षित होता है_ तथा सस्कृत की विशाल 
मुक्तक काव्यपरम्परा में अमझक का अपना निजो महत्त्व है । 


जयदेव 


अम हक मे हमें श्गार का स्वाभाविक प्रवाह मिलता है जो कछा पृष्ठ कौ 
कृत्रिमरता के ग्रालवाल से बवरुद् होकर तहीं कबाता। अमरुक के बाद के 
ज्युगारी मुक्तकों पर एक ओर वात्स्पायन के कामशास्त्र का प्रघाव पड़ा, दूसरो 
ओर चाहित्यशास्त्र के नायक-नायिका भेद का, तीसरी ओर संस्कृत के 'हांसो- 
न्मुख काल की रीति-निर्वन्धता मे भी मुक्तक काब्यो के स्वाभाविक परिवाह 
को रोक दिया 4 जयदेव में हमे संगीत और पद-लाहित्य के अपूर्वे गुण मिरते 
हैं किन्तु अमए्क जैसी मावतरलता नहीं ॥ जयदेव को मुक्तक कविता कछा के 
साँचे मे ढलकर अवश्य आती है पर ध्यान से देखने पर उसमें मोलिकता का 
अभाव दिखाई देता है ओर जयदेव को इतनी रुयाति जो मिकछत पाई है, उसका 
एकमात्र कारण जयदेव की अभिव्यज्जना उसका काव्य-परिदेश ही माता जा 
सबता है। लेकिन इतना होते हुए भी जयदेव मे जितनी ख्याति श्राम्त की है, 
उप्रम्रे कई तत्त्व काम करते देखे जाते हैं। जयदेव के मुक्तकों को एतना बादर 
प्राप्त होने का एक कारण ठो यह हैं कि जयदेव ने सयीठ की तान में काव्य 
को विठाकर साहित्य मोर संगीत का अपूर्वे समस्वय उपस्थित किया है। यद्दी 
कारण है कि जयरेव फी कृति एक ओर कवियों और साहित्यिकों के गले का 
हार बनी रही है, वो दूसरी ओर संग्रीतज्ञों की वीणा के द्वारा सुबरित हो 
उठी है । इतना ही नही, जयदेव मे अपनी कविता में जित श्वद्धारी नायक 
नापिकाओ को चुना वे घाहे जयदेद के लिए लोकिक माववीय रूप मे ही आये 
हों, भावी माधुर्य-सम्प्रदाय के भक्तों के लिए अलौकिक रस की व्यक्ूजना कराने 
बाले बने गये । इस अन्तिम तत्त्व ने जयदेव को क्रृध्ण-प्रक्त कदिके रूप में 
देखा ओर उसकी कविताओं को भक्ति-रस का उद्बेक घोवित किया । कुछ भी 
हो जयदेव संस्ट्ृत साहित्य के हग्सोन्मुदो कवियों मे एक प्रवछ व्यक्तित्व हैं, 
जिन्हें कोई भो आक्लोचक अपने परिशीलन मे नहीं छोड़ सकता | 
+ जयदेव को विधि तथा जीवन क्षति के विषय मे क्िवदस्तियों एवं परम्प« 
राओं ने सत्य को बक्षण्ण बताये रक्‍्खा है ? जयदेव भोजदेद दवा राषादेवी के 
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पुत्र थे ।* ये बज्भाछ के सेन बंश के रागा लक्ष्मणसेन के राजकवि थे ॥ लक्ष्मण- 
सेन की सभा में जयदेव के अतिरिक्त और भी कई कवि थे, जिसमे मुख्य 
उम्रापतिधर, आर्मासप्वशती के रक्षयिता ग्रोवर्धत, पवनदूत नामक काव्य के 
क्ेखक कवि घोयी हैं। जयदेव ते स्वय अपने झाव्य मे इन कवियों का वर्णन 
किया है और यह भी बताया है कि किस कवि में क्या-क्या विशेषता पाई जाती 
थी। जयदेव के मत से उम्रापतिधर सुन्दर एदरचत मे दक्ष थे; ग्रोवधेतकवि श्रृंगार 
रस के अवुरूप रूक्ष्प काव्यो की रचना मे निपुण और घोषो कवि कविताओं 
को स्मरण रखते में दक्ष, किन्तु जयदेव एक साथ शब्द तथा अर्थ से गम्भीर 
काव्य-रचना करने में पटु थे ; जयदेव के आधयदाता लक्ष्मणसेन रक्‍य॑ भी कवि 
थे और उनके नाम से कुछ पद्य सुभाधितो में मिलते हैं । जयदेव के प्रसिद्ध पद्य 
रेघैमंदुरमम्मर' इत्यादि के ढंग पर ऊप््मणतेन का भी एक पद्य सुमाषितों में 
मिलता है । 
आहुताद मपोत्तवे विशि पृहूं शूल्य विमृच्पायता 
क्षोबः प्रेष्पणन फूय कु उवधू रेकाकितो यास्पति ॥ 
बत्स त्वें तदिमों नयालयमिति थूस्वा यश्योदाधिरों 
राघामाघवपोजेंपन्ति मधघुरस्मेरालसा दुष्टप: ॥ 

'हे कृष्ण, मैंने उत्सव के समय राया को बुछा लिया यथा अव रात हो गई, 
उसकः धर भी सूता है, जिससे उसके साथ कोई आ भी सही सका है। हमारे 
मौकर शराव के नशे में चूर पड़े हैं। ऐसी स्थिति में बताओ तो सही, यह 
अपने घर अक्रेली कंसे जा सकती है ! अच्छा हो तुम ही इसे इसके घर पहुँचा 
दो / यथोदर के ये बचत युवकर राधा ओर कृष्ण ने मुस्कराते हुए मथुर दृष्टि 
से एक दूधरे को देखा। प्रेम ठया आनन्द से अछसाई हुई राधा-कृष्ण मे दृष्डि 
की जय हो । 

ईसा की १३वीं सदी में बंगाछ मे कृष्ण तथा राधा की ख्यद्भारी उपासवा 
का उदय हो रहा था। यद्यवि इस काल के कृष्णपरक साहित्य को पूर्णतः मक्ति- 
मय नहीं साना जा सकता, तथादि इस साहित्य में आगे बाने वाले कृष्ण 
सम्बस्धी ज्जज्धारी एवं भक्तिमय साहित्य के वीज विद्यमान हैं। ऐतिहासिक दृष्टि 
से इस काल मे राधा कृष्ण की ज्यूद्भारी उपायता का विकास घोदध दास्किक 

१, औमोजरेदश्सवत्य राधादेदीतु तऔजयदेदकस्य । 

पाराशरादिन्िय्रगेंकण्छे ओगीतगोविन्दकादेलमस्तु ॥ 





है. संस्कृत कवि दर्शन 


पद्धति का प्रभाव साला जा सकता है | इत दिलों को सांस्कृतिक घोजों से पता 
चक्ला है कि पूरव के पढाडी भदेशों ( हिमालय की तराई ) में आर्यों के आते 
के समय कुछ विद्धास्ती अनार्य जातियां रहती थी। इन्हीं अनार जातियो को 
गन्धवें, यक्ष आदि नाम से अभिहित किया जाता है । ये जातियों वृक्षों का पुजम 
करती थी' तथा विलास एद मदिरा इनके जोवन के प्रमुख बज थे। इन्ही 
अनायें जातियों के देवता कामदेव तथा वदण माने जाते है | यक्षों ने भारतीय 
सस्कृति दी अत्यधिक प्रभावित क्या है और ऐसा जान पडता है कि वार्यो 
के साथ इस जातियों का विशेष सघर्ष नहीं हुआ था कोर शान्तिभरिय यक्षो ते 
आया के साथ समझौता! कर लिया था । आय मे भी यक्षो को अपने पुराग्रो में 
देवयोधियों में स्वीकार किया और उनकी दृक्षपुणा, विलासिता गादि मे भारतीय 
सस्कृति में प्रवेश पावा। बौद्ध धर्म के यदय के बाद यक्षों के देवदा वद्धपराणि 
बोधिसत्व माने जाने छये और यक्षो के शज्भारी जीवन के प्रभाव से बोद़ 
साधना भी नहीं बच पाई | घोड़ों के घज्मयान सम्प्रदाय के उदय में विद्वानों ने 
इन्ही बीजों को ढूंढा है। वज्ञयान की साधना में स्पी-संग और भदिश आवश्यक 
अज्ञ माने ज।ने कंगे और इसी का प्रभाव एक ओर शदों और शाक्तं की साधना* 
पद्धति पर पडा, दूसरी ओर उसने कृष्ण की ज्जारी उपासना को जन्म 
दिया । ईसा की साठवी-आठवी सदी से ही बोद तान्त्रिकों के वज्तयानी सम्प्रदाय 
का प्रभाव सारे वयाल पर छाने छग गया था । बंगाल के पालवशी राजाओ के 
समय में बौद्ध धर्म को राजाथप प्राप्त हुआ था और थौद्धों की तान्विक उपा- 
सना के साथ विलासिता ने अभिजात वर्ग को अभिभूत कर लिया था। पालों 
का पतन होते १र भी बौद्ध तान्त्रिकों की यह विरासत अक्षुण्ण बनी रही और 
उसने पौराणिक घम्में को प्रभावित करके श्र तथा वैष्णव दोनो तरह की 
उपासनाओं को नया रंग प्रदात किया । बयाल मे सेत वंश के राजाओं के साथ 
पौराणिक ब्राह्मण धर्म फिर मे अपना सिर उठाने छगा और सेन राजाओ के 
राज्य में पुनः सह्कृत भाषा को राज्य भाषा के पद पर प्रतिध्ठित किया गया। 
बोड़ों से भिली शज्जारी प्रवृत्ति को पौराणिक धर्म में ठालने के लिए कृष्ण के 
श्ूज्धारी रूप की कल्पना तेजी से घल पही। छट्मणप्तेन के राज्यन्वाल में 
संस्कृत साहित्य की अत्यधिक उच्तति हुई, किन्तु इस फाल का साहित्य विला- 
छिता के रंग में शरायोर है और उस काल के सामानिक अप:पतन को सूचना 
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देता है । वस्तुत: उस काल के समाज का विलासी जीवन ही कृष्ण कौर राघा 
की बश्छील ज्यज्भधारी चेष्टाओं का बद्दाना लेकर प्रकट हो रहा था। 

उपासना की पद्धति एवं साहित्य से राधा-कृष्ण के आविर्भाव का अपना 
अछग इतिद्ास है । इतिदासकारो का कहना है, कृप्ण तथा राघा आभीरों के 
देववा थे। मद्राभारत में राजनीति वाले कृष्ण का रूप हमें प्राप्त होता है, वह 
इन बाभीरों के बाललीका वाले कृष्ण से भिन्‍न है । घीरे-घीरे महाभारत के कृष्ण 
का चरित्र आभीरों के कृष्ण से घुल-मिल गया, जो पशुचारण करने वाली 
जातियों के वनदेववा ये । राघा भी इन्ही की देवों थी । राघा का समावेश भो 
कृष्ण के साथ ही साथ भागवत सम्प्रदाय में हो गया था । साहित्य में राधा का 
नामोल्लेख सर्वप्रथम हांछ की सत्तसई की एक गाया में हुआ है। इसके बाद 
लोक*साहित्य से राधा सस्कृव साहित्य में भी अवत्तीर्ण हुई और वैणीसंहार के 
एक भज्भजुठाचरण ( जिसे प्रायः प्रक्षिप्त माना जाता है ) में तया ध्वन्यालोक 
में उधुत एक पद्म में राधा का नाम मिलता है। घ्वन्यालोक का वह पच्च 
यों है :-- 

तैपां योपवधुविल्ञासमुददों राषारह:साक्षिणां, 

क्षेम भठट फलिन्दशलतनपातौरे लतावेश्मनाम्‌ | 
विच्छिन्ने स्मरतल्पकल्पतन्दुच्छेदोपपोगेड्युना 

ते जाने जरठशेभवन्ति वियलन्नोलत्विपं: पल्लवा: ॥॥ 

'हे भद्व ! योपियों के विलास के सित्र, राया की एकान्त कऋ्रीडाओं के साक्षी 
यमुना के तोर के छठागृह कुशलरू तो हैं न? आज जब कि कामकरीडोपपुक्त 
कोभमछ धशास्पां की रचता समाप्त हो गईं है, उन रतागुहों के पलछव, जिनकी 
नील कान्ति नष्ट होतो जा रहो है, ( बिना तोड़े ही ) पक जाते होंगे ।” 

गथपि साहित्य में राधा को प्रतिष्ठापना के बीज छठो-सातवी सदो के 
आसपास ही माने जाते हूँ, तथापि राधा के चरित्र को पूर्णतः पल्छवित करने 
में जयदेव के गीतगोविन्द का खास हाय है। श्रोमद्भागवत में कृष्ण की 
अज्ञारी कीला का प्रचुर वर्णन होने पर भी राधा का नाम नहीं मिझता। दँसे 
तो श्रीमद्भागवत के रचनाकाछ के विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा 
जा सक्षता, किन्तु उसकी शंलो को देख हट इतना अनुमान किया जा सकता है 
कि बढ़ ईसा की दसवी या स्थारद्वों सदी से युरावी नहीं हो सकती ॥ कई 


अपु८ संस्कृत-कवि-द्त 


विद्वानों ने तो जयदेव के ही बड़े भाई वोपदेव को श्रीमद्भायवत का रचमिता 
माना है। झ्लीमद्धायवत का जयदेव के गीतगाविन्द पर भो पर्याप्त प्रभाव जात 
पड़ता है । 
कृष्ण तथा गोपिकाओं कं श्यद्धारो वर्णन की परम्परा का परिपाक 
शीमद्भापवत्त के दशम स्कत्ध मे ही उपलब्ध होता है। जयदेव तथा भाद के 
कृष्णभक्त कवियों को यही विरासत प्राप्त हुई है। गोपिफाओ के साथ की गई 
रासक्रीडाओ और जलक़रीडाओ का वड़ा सरस वर्णन धीमद्धागवत्त मे देखा जा 
सकता है । कृष्णभाक्ति के परिवेश मे विछास का यह चित्रण बाद के क्ृष्णभक्त 
कवियों का आप्त प्रमाण बन बेठा है : - 
भाहुप्रसारपरिरम्भक्रालकोदनोवीस्तनाएछभमनभेन पाप्रपातेः । 
ध्वेल्पाइलोकहसितेत्रजसुन्दरोणामूत्तं भयन्‌ रतिपतति रमपाशकार ॥॥ 
( भागवत १०१२९॥४६ ) 


“बाहु-प्रधार, आालियत, केश, उछ, नोबी, स्तनांदि का स्पश, कामोत्तेजक 
नखक्षत एव लाछा से युक्त मवद्ोकन गौर हास्पादि के द्वारा ब्रजमुन्दरियों के 
कामदेव को ३ह्ीप्त कर कृष्ण उनके साथ रमण कर रहे थे ।! 

सोध्स्भस्पर्ल युवत्तिमि: परिविच्यमानः श्रेम्णोक्षितः प्रह्मतीभिरितस्ततोश्ज्ू ! 

बेसानिक: कुसु मवर्दिभिरोदयमानो रेमे स्वयं स्वरतिरत्र परजेद्ठलोलः॥ 

( १०. ३३. २४ ) 

“हँसती हुई गोपिझाओं के द्वारा प्रेम से देखे गये ओर इधर उधर जल से 
सोचे हुए आत्माराम कृष्ण--जो फूल्हों की वर्षा करते देवताओं के द्वारा संस्तुत 
हो रहे थे - यमुना के जल में उसी तरह रमण कर रहे थे ज॑से हाथी दृधिनियों 
के साय जलकरीडा करता है।' 

परदाराओं के साथ की भई कृष्ण की क्रीडाओं के विपय में नि सादेह 
अर्मतिकता का आरोप किया जा सकता है। शोमझ्भागवत का रचित? हवय॑ 
इस पूर्वपक्ष को कल्यता कर उसका उत्तर देने की चेप्टा करता है। परोक्षित॑ 


के मुंह से ठीक ऐसा ही प्रशत* करवा कर शुकरदेंद के मुंह से इसका समाधान 
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१, स कर्ष चर्समेतूर्ा वक्ता कर्तोंअमिरश्चिता । 
प्रतीपमाचरद हद्दानू परंदारामिमर्शनम््‌ ॥ ( मागवत १०३२८ ) 


जयदेव घण्९ 


करा देना" इृद्ण के वियय में पारदारिकर अ्रणय के चित्रण की छूट दे देता है | 
थाज का गालोचक 'तेजीयसां न दोषाय वह्छेः सवंभुजो यथा” के सिद्धान्त को 
बुर्ज्वा सिद्धान्त या अधिनायकवादी सिद्धान्त घोषित करेगा, किन्तु यही वह्‌ 
सिद्धान्त था जो समस्त विलछासी साहित्य और उसके प्रेरक बिछासी जीवन का 
'मोटो' बन बेठा था । वाद में जाकर जब ग्रोडोय सम्प्रदाय ने 'माधुय' रस की 
भक्ति का वितान पल्‍लवित किया, तो एक बार सस्कृत साहित्य के रससिद्धान्त 
की भी फिर से नाप-जोख करनी पडी कि कही उसमे कोई ऐसे प्रतिबरन्ध तो 
न थे जो इस पारदारिक प्रणय को आगे न बढने देते हों । प्राचीन रसशास्त्रियों 
ने पारदारिक नैतिकता-विरोधी प्रणय को “रस” की कोटि में ही न रवखा था, 
वे इसे रसाभास की कोटि में रखते थे, क्योंकि “रस' में भी वे 'ओचित्य' का 
स॒दा ध्यान 'रखते ये और जनोचित्य को रसभग का कारण मानते थे ५९ यह 
दूसरी बात है कि अंग रस में वे कभी-क्रमी इस तरह के पारदारिहकूक प्रणयचित्र 
का सकत करते देखे जाते हैं । श्वृज्ध 'र के विषय में नई धारणा को खूली छट 
देने के लिए इस मान्यता में कुछ जोइता जरूरी था। फलतः माधुयंदादी 
आचार्यों ने यद सिद्धान्त बना दिया कि पुराने आच्षार्यों का यह मत कृष्ण तथा 
गोपिकाओ के पारदारिक प्रणय के विषय में छागू नहीं होता, क्योकि बह तो 
आध्यात्मिक प्रणय का व्यजक है और उस सम्बन्ध में यह अंगी रस का विपय 
बन सकता है :-- 


सेष्ट यदंगिनि रसे कविभि. परोढ़ा तदुगोकुलाम्बुज्दृशां कुलमततरेण । 

आर्शसया रत्तिविधेरवतारितामां कंसारिणा रसिकमण्डलशेलरंण ॥॥ 

ओर छोकिक प्रारदारिक प्रययचित्र को साहित्यिक कृतियों मे अंकित करने 
का सरक्त मार्ग मिठ गया । भला जिस कृष्ण क्रो दांसुरी की तान को सुनकर 
गायें, पक्षी, मृग, यहाँ तक कि पृक्ष भी रोमाज्चित हा उठते थे, उन कृष्ण के 
अ्रैलोक्यमुन्दर रूप को देखकर संसार में कौन स्त्रो ऐसी होगी, जो नैतिकता के 





१. धमंव्यतिक्रमो दृष्ट इंश्वराणों च साहसम्‌ | 
ठेनीयसां न दोपाय वद्ध : सवेमुजो बया ॥ ६ मागदत ३ ०३३08० 3 
३. अनौवित्यादते नान्‍्यद्वसमंगल्य कारणम्‌ । ( ध्वन्याछोक ठवीय उद्योत ) 





ड६० संस्कृत-कवि-दर्शत 


आर्यपथ से विचलित ने हो १ और फिर तो आयंदय से विचलित होना भी 
दूषण नहीं भूषण वव बैठा, पत्तियों को छोडकर इृष्ण के साथ रमण 
( व्यधभिचार ? ) करती हुई गोपिकाओ के चरणों की धूलि का स्पर्श करने को 
उद्धव जैसे परम तपस्वरी का हृदय छालायित हो उठा था ।* बस कृष्ण और 
राधा के पारदारिक प्रणय-चित्र को अकित करते वाले जयदेव को अपने पृष्ठ 
पोषक मिल गये और इस लौकिक हुंगारी चित्रण के आध्यात्मिक अर्थ छगाये 
जाने लगे । विद्यापत्ति का एक पद है जिसमे राधा-कृष्ण को विपरीत रति का 
वर्षेत है । एक पंडित ने उसका अध्यात्मपरक अर्थ भी लगा दिया है, और राधा 
का पुद्पायित वहाँ प्रकृति ( माया ) की प्रधानता का व्यञ्जक बन बैठा है। 
पर हुए एक चीज को अध्यात्म के चश्मे से देखते की प्रवृत्ति सचमुच बुरी है। 
हिन्दी के मान्य आलोचक आचार्य रामचन्द्र शुवल्ल तक ते इन चश्मों की आलो- 
चना की थी। असल में जयदेव के काव्य में जो आध्यात्मिक अर्थ ढूँढने की 
ेष्टा की जाती है, वह ठीक नहीं, जयदेव अन्तस्‌ से भक्त कवि नहीं हैं ओर 
उन्हें शुद्ध झज्जारी कवि के रूप में ही लेना ठीक होगा, साथ ही गीतगोविन्द 
भी केवल ग्रगारी कृति है । 


जयदेव की एकमात्र कृति 'गोतगोविन्द” ही उनके नाम को भाहित्प में अमर 
बना देने के लिए पर्याप्त है। जयदेव ने गौतगोविन्द को जिस ढग से निवद्ध 
किया है, वह शंली एक ओर मुक्तक दूसरी ओर गेय गीतिकाष्य का छोर छती 
है। बंधे तों जयदेव ने इस काव्य को महाकाव्य के छक्षणों से समन्वित करने 
की चेष्टा की है। पूरे काव्य को द्वादश सर्यों में विभक्त करते मे संभवतः यही 
धारणा काम कर रही हो और कुछ पुराने विद्वानों ने तो इसे मद्दावाय्य ही 
माता है। पर महाकाव्य के लक्षण इस पर पूरी तरह घटित नहीं द्वोते, न गहाँ 
इतिबृत्त का निर्वाह ही देखा जाता है | जयदेव का गीठगोविन्द वहतुत: भर्तृहृरि 





३. का र्येग ते कलपदायतवेणुगीवसमोदिता::य्यैचरितास्न चलेद व्रिलोक्याम । 
प्रेडोक्ससौमगमिद च निरीक्षय रूपँ यदुगोददिबद्रुमगृ गाः पुलकाम्यविश्नद ॥ 
( मागवत १०२९४० ) 
२. आमामद्दो चरणरेणुज़ुपामई स्ां ढन्दावने क्रिमद्रि गुल्मरठौवधीनाम | 
या दुस्त्पर्ज स्वजनमायपर्थ च दिस्‍्वा भेजुम कुन्दरदवीं शुठिमिविशस्थाम ॥ 
( भागवत १०, 


जयदेद ड६१ 


तथा अमझ्क की ही झ्ूगारी मुक्तक परम्परा का एक अभिनव रूप है । जयदेव 
के समय तक आधायोँ ने झगार के तत्तत्‌ नायक-मायिकादि का सर्वागोर्ण 
वर्गीकरण कर दिया या और कई कवि नायक-तायिका-भेद को रुक्ष्य बनाकर 
काब्यरचना करने में संलग्न थे ५ जयदेव ने भी यही किया, पर उन्होंने छोक- 
गीतों तथा सगीतशास्त्र से गीतितत््व को लेकर इन श्ाूंगारी मुक्तको को एक 
नयी प्रमा भ्रदान की । जयदेव ही संभवत: संवेप्रवम कवि हैं, जिन्होने संस्कृत 
भाषा के काव्य को सगीत मे आबद्ध करने की चेष्डा की । जयदेव के चार सौ 
वे पूर्व से ही लोकभाषा ( अपभ्रश ) के कई कवि गीति-तत्त्व को अपना चुके 
ये। बोद् सिद्धों के चर्यापद प्रसिद्ध हैं। शरहस्तपाद, कृष्णपाद, भुसुत्कपाद 
जैसे कई बौद पिद्धों ने सगीत की तत्ततु राग-रागिनियो को लेकर उनकी शेली 
में अपने भाषों की जभिच्यछजवा की ॥ जयदेव के पूर्व गोति-तत्त्व केतछ बौद्ध 
सिद्ध कवियों की रचनाओ मे ही नहीं, कई अबोद्ध देश्य भाषा-कवियों की 
रचनाओं में भी समाविष्ट हो गया होगा, जिंतकी क्ृतियां आज हमें उपलब्ध 
नही हैं। वस्तुतः ग्रीति-तत्व का मूछ ज्ञोत जनता का लोकसाहित्य रहा है। 
कृष्ण तथा राधा की ऋंज्भारी भावना के प्रचार के साथ-साथ देश्य भाषा में 
भी इस विषय से सम्बद्ध गेय पदों को रचना होने लगी द्योगो | प्रसिद्ध जन 
भाषाशास्त्री पिशेल का मत तो यहाँ तक है कि गीतगोविन्द के गेय पदों की 
रचना मूलतः देश्य भाषा ( अपभ्रश ) मे ही हुई थी ओर जयदेव ने उसे 
संस्कृत में परिवर्तित कर दिया या। ये मूल देश्य पद जयदेव के ही रहे 
होंगे । कुछ भी हो, इस सम्बन्ध में कुछ निश्चित निर्णय देना सम्भव मही । 

गीतगोविन्द में एक ओर संस्कृत के वणिक घूत्त तथा दूसरी ओर संगीत के 
मात्रिक पदों का विचित्र समन्वय दिखाई देता है। प्रत्येक सर्गे के आरम्भ में 
एक या अधिक पद्यों के द्वारा कवि राषा या कृष्ण की तत्तत्‌ बेष्टादि का वर्णव 
करता है। इसके बाद ग्रेय पद होता है, जो किसी निश्चित राग में आबद्ध 
होता है । ये पद अलछग-अझग सर्यों में जछग-अऊूग संख्या में हैं, किन्हीं सर्गों में 
एक-एक या दो-दो ही पद हैं, तो किन्ही में चार-चार पद हैं। पदों के मीच में 
भी एक या बधिक वरण्णिक वृत्त हैं त्या सर्ग के अन्त में भी इनकी योजना की 
गई है। इस प्रकार गीतगोविन्द के सर्गों में पद सर्गों के मध्यमाग मे पाये जाते 
हैं । विषय की दृष्टि से भी पद्यों ढ पदों में थोड़ा अन्तर है । पदों में कि स्व 


डर संश्कृत-कवि-दर्शन 


अपनी ओर से विषय का प्रस्तुत करता है। कवि की स्वयं की उक्तियाँ, 
ब्रकृतिवर्णन तथा अन्य काव्य-परिषाएवं के चित्रण के लछिए इन क्यों का प्रयोग 
जिया जाता दै। पदो मे प्राय' कृष्ण, दूती या राघा की यक्तियाँ निवद्ध हैं, 
वैप्ते ये उक्तियाँ कई प्रद्यो में भी पाई जाती हैं! आरम्प्रिक प्रत्तिद्ध पद जप जय 
देव हरे' तो स्वय कवि ही की उक्ति है। 

जयदेव मूछत' भ्ठड्भार के कबि हैं। शज्भार मे भी मे सयोग शज्भार के ही 
विशेष कुशल चित्रकार हैं। इसी सयोग श्यूड्भरर के अझग रूप्र में मान विप्रलम्भ 
आजाता है, जिछते शुद्ध विप्रलभ ऋज्भार नहीं वहा जा सकता। शुद्ध 
विप्रलम्भ न्यू ज़ग्ट वो प्रवासात्मक कोटि का द्वोंठा है तथा इसका चित्रण 
प्रोपितभदुंका के ही सम्बन्ध में पाया जावा है। बण्डिता तथा कलहाग्तरिता 
बाक्ता 'रोप, कलह ओर मान-मनोवन कुछ मही, संयोग की दीद्ता को 
बढाने के हथकडे के रूप में कबि के द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। 
अज्भार रस की मीमासा करते समय आचार्पों ने उसके नापक तथा नायिकाओं 
का विवेचन किया है । तायक को दक्षिण, शठ, धृष्ट सथा अमुझूण इन कोटियों 
मे विभक्त किया यया है। लायक का यह विभाजन नायिकों के साथ उसके 
व्यवह्वार को ध्यात मे रखकर किया जाता है। नायक पुन; दो तरह का होता 
है; या तो वह परिणेता ( पति ) हो या जार ( उपपति )। जयदेव मे कृष्ण 
को प्रच्छुत्त जार के ही रूप मे चित्रित किया है, ठोह यंटी घारणां श्रीमऊ्भागवत 
की है, तथा ब्रह्मवंवर्त में भी कृष्ण को गोपिकाओं का उपपतति-सा चित्रित किया 
है और राघा को किसी अन्य गोप से विवाहिता माना है। इस रूपक का 
आध्यात्मिक यर्थ कुछ भी हो, हमें उससे यहाँ कोई मतरूव नदी है। दाँ, इस 
सस्बन्ध में इतना कद दिया दाय कि सूद आदि अब्दछयार के कृष्ण घक्त कवियों 
में कृष्ण को राधा का उपपति नहीं मानकर पति के रूप में चित्रित किया है। 
जयदेव के विविघ-वरवर्णिदी विलासी ब्रजमोहन अनुकूल नावक तो हो द्वी कैसे 
सकते हैं, हों दे कपी दक्षिण, कमी शढ ओर करी घृष्ट के हप में सामने आते 
दिद्वांई देते हैं। एक हो नाथक समय-समय पर विविश् प्रकार के व्यवहार के 
कारण विविध छक्षणो से सम्पन्न होता है । क्ष्ण दजिण नायक बतकर कभी 
सो राष्ा के चरणों को करकमलों से ददाकर उसके चलते के श्रम का निवारण 


जयदेव ड्३ 


करते देखे जाते हैं,' तो कभी किसी अन्य सुनयता के साथ विहार कर राधा 
के प्रति अपने शठत्व का परिचय देते हैँ, * और कभी-कभी अन्य नायिका के 
चरण कमलो में छगे महावर से आदर हृदय-पटछ से विभूषित होकर राघा के 
सामने आने की धृष्टता करते हैं )ै जयदेव की नायिका राधा है, जो छिप- 
छिप बपने प्रिय कृष्ण से लोक और शास्त्र की आँखों से दूर “रह केलि! किया 
करती है | वह कभी मुग्धा वनकर प्रिय के सामने जाने से झिझकतो है, तो 
कप्नी मध्या वन कर रतिकरेलि मे समुचित भाग लेती दिखाई जाती है, कभी 
घीराधीरा बन कर शठ या धृष्ट कृष्ण को तानें सुताती है कभी उसका 
स्वाधीनभदूंका वाला रूप दिखाई देता है, तो कभी खण्डितारँ या कल- 
हान्तरिता बाला,९ कभी अभिसारिका" या विश्नलब्धा" वाला ! जयदेव ने 
राधा के इन विविघ रूपों को चित्रित करने मे एक विश्वेप क्रम अपनाया है । 





२. करकमछेन करोमि चरणमइमायातासि विदूरस्‌ । 
क्षणमुपकुर शंयनोएरि मामिव सूपृरमनुगतिशरस ॥ ( १२२२ 3 
३, रमयति सुभूश कामपि सद॒र्श खलद्लघरसोदरे । 
क्रिमफलमदस्त विरमिद विरसं वद सखि विडप्रोदरे ( ७४८७७ ) 
३, चरणकमड्यलदुलक्तऋिक्तमिद॑ तब द्वदयमुदारम्‌ । 
दशयतीव बद्मिंदनद्ुमनवकिसलयपरिवारम्‌ ॥ ( ८१४ ) 
४. रचय कुचयो३ पत्र' चित्र" कुरु कपोलयोधंटय जपने काज्ञोमद्ध खजा कवभरम । 
कलय वलयश्रेणी पाणौ पदे कुरु सूपुराविति निगदितः प्रीतःपीदाम्बरो&पि तथाररोद ॥ 
श्रा१२ 
५. तवेदं परयन्त्याः प्रसरदनुराग  बद्विरिव मल चल 220 ॥ 
ममाथ प्रख्यातप्रणयभरमंगेन क्ितव लदलोकः शोकादपि क्षिमपि लज्जा जनयति ॥ 
६, अथ तो मन्मथसित्रा रतिरसमिन्नां विवादसम्पन्नाम्‌ ॥ (88) 
अनुचित्रितदरिचरितां कछडान्तरितामुवाच सखी ॥ ( ९१ ) 
७. सभयचकिवं विन्यध्यन्ती एईं विमिरे एथि 
प्रतितर मु्ु; स्थित्वा मन्द पदानि विठन्वतीम । 
कपमपि रइः प्राप्तामद्नौरनइतरब्विमिः 
सुमुस्ति सुभगः पश्यन्‌ स लवामुवैनु कूदार्यताम॥ ( पद ) 
<. भथागता माधवमस्तरेण सखोमिये वोध्य विषादमूकाम्‌। 
विशद्ञमाना रमित॑ कयावि जनाद॑ने दृष्वदेतदाइ (७५) 


डद्ड ससटृत-कवि-दर्शन 


दूती के द्वारा दृष्ण का सोन्दर्य-श्रवण कर राधा उतके प्रति आइष्ट होती है, 
दूती के ही कहने से वह कृष्ण के पा निकुछज में अभिसरण करती है । महीं 
पयम उ॒य॑ के पर्दों में ठसका अभिमारिका वाला रूप है। इसके दाइ कुझ्ज में 
पदूँचऋट वह कृष्ण को नहीं देख पाती, नाव के द्वारा ठगो जाती है, और 
उसका विप्रलब्धा वाछा रूप सप्तम सर्गे में पाया जाता है। अप्टम सर्य में 
शृष्ट नायक दृष्ण का प्रवेश कराया जाता है, जो परायनोपभोग के चिह्दों से 
दिमूपित होकर बाते हैं। यहाँ रापा का खण्डिता वाठा रूप है। नयम सर्ग में 
कछद्वान्दरिता वाह रूप है | एकादश सर्ग तक सखी वे कृष्ण का भानमतौवन 
अकूता रहता है, ओर द्वादश यर्य का आरम्भ" राघा को प्रसन्नता का उपस्यास 
कर यौतयोदिन्द की रत्तिनादिका के विर्बद्दण को सूचता देने लगता है ॥ रत्ता- 
बी नाटिशा के योगन्थरायण की भाँति 'अमभिमत! को मिलाने के छिए 
यद्दाँ राधा की सबियाँ या कृष्ण मौर राधा की दूतियाँ सचचेष्ट देखी जाती हैं । 
लारम्म के चार सर्यों में इन्हीं सद्धियों को चेष्टाएँ चित्रित हुई हैं । 

यद्यपि जयदेव एक कुशछ कवि हैं, उनके भावपक्ष और कलापत्त दोनों 
सुन्दर हैं--उनतका कछापस्त ठो संस्ट्रन साहित्य में वेओोड़ है--तयापि जयदेव 
के काव्य के सम्बन्ध मे आालोचक को एक जआपत्ति द्वो सकती है। जयदेव में 
मौछिकता का अभाव है ५ क्‍या भावना झौद कया कल्पना दोनों दृष्टियों से 
जयदेंव निजी मौलिकता का कोई परिचय नहीं देंते | उन्हंति अपने पूर्देजों के 
दाय को ज्यों वार्त्यों लेकर ठोक टसी रूप में सामते रख दिया है। 
काडिद'स, भर्तुंरि, अमदक या बन्य कवियों के श्त्घारी वर्धेतों के पद लेने पर 
दता चदता है दि जयदेव ने छिसी भी नये भाद की व्यकजता नहीं कराई है । 
इसी तरह जयदेव को कत्पताएँ भी प्रिदी-विदाई हैं, उतझी उपभाएँ या 
उत्लेज्ञाएँ ूूपछझ या अतिशयौक्तियाँ मी परम्परामुक्त ही हैं। हाँ तक जयदेव 
के समसामयिक थौहप का प्रशव है, चाहे वहाँ भावना की छाल तरकहता न 
मी मिले, कल्पना को मोलिकता का अपूर्वे प्रदर्गन मिलता है। बाद में भी 





३. गदवीवि झ्लीशन्दे-मत्दत्रप्रामनिर्म र- 
स्न॑रशरंधाईवस्रीउ ध्मिवस्नविठाषरस । 
सरसमनमं दृष्टडा राधा मुदनंबपन्टव- 
प्रखबशयने निश्चितराश्ली ुताच इरिः प्रिदान्‌ ॥( १२१ ) 


अयदेव डद५्‌ 


वण्डितराज जगन्नाथ जयदेव से कही अधिक मोलिकता का प्रदर्शन कर सके हैं। 
पर जयईव के पास एक ऐसी कला है, जो इस अभाव की पूर्ति कर देती है । 
जयदेव का पद-विन्यास, शब्द-शब्या ओर संगीत उनके काव्य में एक 
अधभितव रमणीयता संकान्त कर देते हैं, कौर समीठ के प्रदाह मे सहृदय शोता 
इतना बहू जाता हैं कि उनको जयवेब की भावना या कल्पना की पूरी माप- 
जौख करने का अवसर ही नही मिलता ओर मोलिकता का अभाव उसकी 
आँख से ओझल हो जाता है ' पर इतना होते हुए भी चाहे जयदेव के काव्य 
में ऋपिह कौर पद-एग्या, कनुद्रास कौर पद-लालित्य को छोड़कर कोई दवीनता 
न मिले, भावता पक्ष और कल्पना पक्ष किसी तरह निम्न कोटि का नहीं कहा 


जा सकता । जयदेव के कवित्व का परिचय देते के लिए कुछ पच उदाहृत 
करना पर्याप्त होगा ॥ 


भेघेमेंदुरपम्बरं चतभुव परपाभाध्तसालइमे- 
मेक्त भोदर्यं त्वमेव तदिम राधे गृह प्रापय । 
इत्यं नन्‍्दनिदेशतश्रलितयोीः प्रत्यध्वकुअद्रुस 
राघामाधवयोजेंयन्ति यमुनाकूले रह केलय)॥ ( १. १) 
हे राघे, जाकाश घने बादलो से छाया हुआ है, समस्त वनभूमि तमाल के 
निबिड वृक्षों से काली हो रहो है, और रात का समय है । तुम तो जानती ही 
हो, यह कृष्ण बडा डरपोक है, इसे इस रात मे जगर में होकर घर जाते डर 
लग्गेगा । सुम्ही इसे बयो नही पहुँचा देती ? नन्द की इस आज्ञा को सुनकर 
घर की ओर प्रस्पितत राधामाघव के दादा मार्ग मे यमुुनाववट के उपदन तथा 
छताकुल्ज मे की हुई एकान्त क्रीडा सर्वोत्कृष्ट है। 
राघा माधव की “रह केलि' का चित्रकार इतने से ही सन्तुष्ट क्‍यों होने 
छगा ? यह तो उसका मज़ूठाचरण भर जो है॥ आर बह नायक-नायिकाओं 
को रह:केलि का कई स्थानों पर खुलकर वर्णव करता है। कही वह दूती के 
मुश्च से राधा को आईष्ट करने के लिए रतिकेलि का वर्णन राधा को सुनाता 
है", तो कही स्वव राधा की रतिविशारदता व्यब्म्जित करता है। पर उसे 
३. आइलेपादनु चुम्बनादनु नखोल्लेखादनु स्वान्तबा- 
धोडडोधदनु सम्प्रमादनु रतारम्भादनुप्रीतयों: 
अन्याथे यतपोश्न ध्न्मिलितयो: सम्भाषणैर्जानतो- 


डेग्पत्योनिशि को न को न तमति मीडाविमिश्रो रतः ( ५. ७ के 
३० छं० क० 
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विश्वास है कि रतिविशारदा होने पर भी राघा आधिर है तो स्त्री ही तथा 
रतिकेलि के “रणरभ में विजय के प्रा सकती है? और यह राधा के प्रृत्पा- 
ग्रित के वाद की श्रान्त क्लान्त स्थिति का सटीक वर्णन करने से 
नहीं हिचकिचाता ८ 
भारांके रतिकेलिसंकुछरणारम्मे तथा साहस- 
प्राय कान्तजथाय किल्षिदुपरि प्रारम्भि यतु संध्षमातु $ 
जिश्यन्या जघतस्थली शिधितता दोज॑ल्लिदत्काम्फित 
बक्षो मीखितसक्षि पोदधरसः स्प्रोर्णा कुत. सिद्धपति ॥ ( १९. ५ ) 
स्पष्ट है, जयदेव को सयोग खद्भार के चुम्बन, तखस्पर्शादे बाह्य सुरत ही 
नही, वास्तविक सुरत तक के वर्णन करने में दिलचस्पी है । ऐसा कवि भा 
बिप्ररुम्म की सच्ची दर्दनाक भावाज को कैसे पंदा कर सकधा है। मिलन के 
'क्रानो' ( संगीत ) में मस्त झूमता हुआ कवि शिय-व्योग को पीडा के 
“अफसाने! ( कथा ) क्यों कहने लगा ॥ जयदेव में छुटपुट मिलने वाला विप्रल॑भ 
श्ज्जार का वर्णन प्रभावोत्पादक से समवेत नदी दिखाई देता और उसकी 
चद्धति खढ़ है । 
श्वस्तितपघनमनुषमपरिणाहम्‌ 4 झदनद हनभिव॑ बहूति स्दाहमू । 
नर रू ५4 
तेयनविषयमषिं किसलयतल्पम्‌ ॥ फलयति विहितहुतामशिकल्पस्‌ ॥ 
राधिका विरहे तब केशद माथव बासन विष्णों ( ४. ४ ) 


“है माधव, राघा आपके वियोग से दीर्घ निश्वाणों करे उच्ण कामारिव के 
समात घारण करती है. % » ४» हे कृष्ण, आपके वियोग में राधा अपने 
सम्मुख विछी किसलूप-शय्पा को अग्नि-शस्पा ध्रमझती है ।' 

आभार के उभयपक्ष के बित्रण में जयदेव ने विशेष ध्यान आाज़म्वन तथा 
उद्दीपन विभाव पर ही दिया है। अनुभावों का भी वर्णन मिज्नता है, किन्तु वह 
कवि फी पँनी दृष्धि का परिचय कम देता है॥ ठीक यहीं बात सवारियों के 
विपय मे है। खइझ्भार के चित्रण मे विपिन्त संचारियों की सा्विक व्यंजना 
करते में जयदेंद विशेष सफ़ठ नहीं कद्े जा सकते । वघ्तुत: यह वह दु्दंल पक्ष 
है, जो सभी हापोन्‍्युयो म्टजझ्ञारी कवियों मे पाया जाता है, और हिन्दी के रीति- 
कालीन कवियों भे भी अधिकाश इस दोय से युक्त नहों हो सके हैं। दरबारी 


जयदेघ ४६७ 


अ्ूज्धारी कवि का प्रधान लक्ष्य नाधिका के अंशादि--नखशिख-वर्णन पर या 
प्रकृति के उद्दीषक तत्व पर ही अधिक रहता है, यह एक तथ्य है । प्रकृति का 
उद्दीपन विभाव वाला वर्णन भी उसका प्रायः नपा-तुछा होता है | स्वयं जयदेव 
के ही प्रकृति वर्णनों में कोई नवोनता या मौछिकता नही मिलती । यमुना-तीर, 
कुझ्ज, चन्द्रोदय, रानि, चसन्‍्त ऋतु आदि के वर्णन गोतगोविन्द में हैं, किन्तु 
उनका विषय पिढा-पिठाया है, हाँ, उनकी पदशय्या गजब की होती है। 
बन्द्रोदय का निम्मलिखित वर्णन छीजिये। 
अत्रान्तरे व कुलटाकुलवर्त्मपातसण्बातपातक इब स्फुटलाज्छनभो: । 
चूल्दावनान्तरमदोपयदंशुजाले दिषयुन्दरीवदनचम्दनविस्दुरिन्डु: ॥ (७. १) 
“मानो अभिसरण करती हुई कुछटाओं के मार्ग मे विध्न उपस्थित करने के 
पाप के कलूंक से युक्त, दिशारूपी सुन्दरी के चन्दनविन्दु चन्द्रमा ने इसी बीच 
अपनी किरणों के द्वारा दृन्दावत को प्रदीप्त किया ( 
गोतगोविन्द का कछापक्ष नि.सन्देह अनुपम है। जहाँ तक अर्थालंकार का 
तथा अप्रस्तुत-विघान का श्रश्त है, वे छब आयः परम्पराभुक्त हैं, किन्तु शब्दा- 
लंकार तथा पद-शय्या का सोन्दर्य अपना सानी नहीं रखता | संस्कृत साहित्य के 
हासोन्‍्मुखी कबियों का अनुप्राए की ओर डिशेय घ्यान जाने ूमा था। श्लीहर्ष 
का नैपघ इसके लिए प्रस्िद्ध है, ठीक यही विशेषता जयदेव की शंली की है। 
जयदेव की पदशय्या ने ही ग्रीतों से इतर काव्यांश ( पद्यों ) में भी सगीत को 
संक्रान्त कर दिया है। पद-शम्पा के छछित परिवेश का सहारा लेकर चित्रित 
किया गया यह दरंत वर्णन अतीत सुन्दर बद पढ़ा है-- 
उन्मीलन्मघुगन्धलुब्धमघुपव्याघृतचूताझुर -- 
क्रीडत्कोकिलकाकलीकलकले रुद्गी णेऊर्ण ज्वरा: । 
नोयस्ते पथिके: कय कपम्पि ध्यानावधानक्षण- 
शाप्तप्राशसमा: समाणमरसोल्छालेरमो बाततराः॥ ( ३, १३ ) 
'पराग के लोभी भोरो के दारा केंपाई यई काम की संजरी पर कजन करती 
कोमल की मधुर फाकली को सुनकर अश्रिया-वियुक्त पथिको ( विदेशियों )क्े 
कानों मे जंसे पीड़ा हो उठती है। वसन्त के परीड्ादायक टदिनों को थे किसी 
तरह बड़ी मुश्किछ से इसलिए निकाऊ पाते हैं कि ध्यान में क्षण भर के छिए 
प्राण-प्रिया का उप्राषण ध्राप्ठ कर उसके सानन्‍्द से उल्छसित हो उठे हैं ।' 


४८ सल्कृत-कवि-दर्शन 


जयदेव के गेय पद संगीत' की तत्तत्‌ राण-रागिदी में आवद्ध हैं। वेष्णवों के 
यहाँ ये वद उमय-समय वर गाये जाते रहेहें। ऐसा अनुमान होता दे कि 
यात्राओ और रासों मे एक व्यक्ति छन्दबद्ध वणिक वृत्तो का पाठ करता द्वोगा, 
और पदों का सहगात किया जाता होगा । आज भी जयदेव के पद सामूहिक 
रूप में गाये जाते हैं । चेतत्य महाप्रभु ने जयदेव के पदों को विशेष महत्व दिया 
तथा बे उपासना और कीतेत के एक अग बन गये। जयदेव के पदों की ही 
पद्धति का प्रभाव चण्डीदास भौर विद्यापति पर पड़ा और बाद में सूद तथा 
वन्य अष्टछाप के कवियों को पद-रचना का प्रेरक बना । 
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